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जैन तत्त्व प्रकाश] 
ग्राही छिद्रता की आक्रेदुध्योन रहता हे. मान के स्थान कि जरूर पाया जाता मै 
है. यह भान < प्रकार से उत्पन्न हाता हे यथा “जाति लाभ कुलल्यय £ 
| - बल रूप तप श्रुति” १-मे रे नाना मामा ऐसे उत्तम हैं मेरी माता सुशी- 
लादि गुणों सहित हे इत्यादि माता के पक्ष का अभिमान करना सो “जात्या- 
भिमानः २ मेरे दादा भ्राता ऐसे श्रेष्ठ हैं, मैं ब्रह्म क्षत्री शठ पाटिलादि 
उत्तम कुलोत्पन्न हूँ ऐसे पिता के पक्ष का अभिमान करे सो 'कुला- 
भिमान' ३ मैंने ऐसे पराक्रम के काम किये किस की मगदूर जो मेरे सामने 
आवे इत्यादे बलका अभिमान कर सो 'बलाभिमान? ४ में ऐसा कमान 
बाला हू या मुझे गाचरी में इच्छित वस्तु की प्राप्ति होत्य है ऐसा करे सो 
'लाभाभिम[न! ५ मेरे समान सुरूप तेजखी- कौन है! ऐसा करे सों _ 
'रूपाभिसन? ६ में बडा तपस्वी है उएबासादि तो मेर गिनती में ही नहीं 
ऐसा कर सो 'तपाभिमान' ७ में सब शारत्रों का ज्ञाता हूं इतने अत्थ बनाये 
वादी तो मेरे सामने टिक ही नहीं सत्ता है ऐसा करे सो -श्रतामिमान 
ओर ८ मेरा इतना परिवार हे, में सम्प्रदाय का मालिक (पूज्य) है, सब 
| मेरी आज्ञा धारक हैं, ऐसा अभिमान करे सो. “ ऐश्वर्यमिमन ” जिस २ 
| श्रकार का अभिमान करता है आगमिक काल में उसकी ही हीनता पाता 
| है.ल्कितने अफसोस की बात «है कि जो उत्तम वरतओं विशेष उत्तमता 
| आप्त करन्‌ से प्राप्त हुईं है उनसे ही नाचता प्राप्त कर लेना. ऐसा जान 
|. आचाय महाराज. सदेव महावीनीत नम्रात्मा रहते है | | 
| रै माया” इसका रथान पेट में हैं, यह प्रकृती को वक्र बनाता ह. | 
शारः न स्थान २,पर 'मार्यामिंथ्या/ इन्द कहा हे अर्थात माया के ह 
ह र उ अवश्य पाता हे. जो पुरषु करता है वह 
: ६ रळ माया कर तो नपुंसक होवे, नपसक माया करे तो तियैच | 
। है और तिथ भयाची एकेन्द्रियपना प्राप्त : यो मायासे सोच 
` गति होती हे; माया सहित किग्रा हुआ तप 
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उचित पराप्त नही होता है. समवायांग शास्त्र में कहा है त्रस जीव को पानी 
में डुबा कर, श्वाशोखास रघन कर, ३ धूप्र के भयाग कर, ४ मस्तक में 
घाव कर, ५ मस्तक में चम बन्धन कर मारने वाला, ६ मूल का उव. 
दास्य करने बाला, ७-८ अनाचार सेवन कर छिपाव तथा दसर पर डाळे 
२ ससा में मिश्र भाषा बोले, ५० बलात्कार से भागी के भोग का नि- 
ऊँधन करे, ११ ब्रह्मचारी नहीं तो भी ्रझचारी कहलावे, १२ बाल ब्रह्मचारी नहीं 
को भी बाल ब्क्षचारी कहलावे, १३-१४सबने मिलकर बड। बनाया वह सबको 
“दुःख दे तथा सब उस घडे को दुःख दें, १५ स्त्री पुरुष परस्पर विश्वासघात 
करे, १:६-१७,एक देश के या अनेक देश के राजा की घात्‌ बांछे, १८ 
साधु को संयम से सृष्ट करे, १६-२१ तीर्थकर की, ती4कर प्रणित घम की | 
आचाय उपाध्याय की निन्दा को, २२ आचाये उपाध्याय “की भक्ति नहीं 
करे, २३-बहु त्नी (पण्डित) न हो ता पण्डित कहलाव, २४ तपस्वी न होता. 
तपस्वी कहलावे, २५ ज्ञानी, वृ, रोगी, तपस्वी, नवदीक्षित की सेवा नहीं 
करे. १६ चारों तीथ में फूट डाले, २७ ज्योतिष मत्रादि पाप के सत्र रचे 
२८ अप्राप्त दृव मनुष्य के सुखाँ की इच्छा करे, २९ घम करके देवता हुए 
उनके निन्दा कर और ३० देवता नहीं आवे तो भी कहे कि देवता आति 
इ. इन ३० बाला के सेबन काने वाळे,के महामोहनीय कर्म का वन्ध : 
होता है जिससे ७० क्रोडा क्रोड सागशेपम तक बाध बीज सम्यक्त्व की 
प्राप्ती नही होतो है और भी दशबैकालिक सूत्र के ५ वें अध्याय में कहा है- 
गाथा-तब तेणे वय तेणे, ख्वतण य जे नरा ॥ आयार सात्र तेणेय । 
हुन्व देव कि ब्विसं॥ | 1-९ | 
कसर दुवैछ शरीर देख पूछे-आप तपस्वी हा | तपस्वी न होने परे 
हहे साधु तो सदेव तपरवी ही होत हैँ, बह तप का चोर, खेत बालारि ९ 
है आप स्थाविर है| ! स्थविर नल्द्वोन पर भी कहे'साध स्थविर ही | 
» वह वप का चोर, रूपवन्त तेजश्वी देख को? पे अमुक राजे- £ 
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| 
| जन तस्वं प्रकाश । हैः 
| श्वर ने दीक्षा ली सो. आंपही. हैँ ! राजा न हाने पर. भी कहे साधु तो ह 
| ऋद्धः छड दोक्षा लत हैँ, कह रूप का चोर, अन्दर अनाचीण सेवन कर | 
| मलन वरक्ताई कर शुद्धाचारी नाम धरावे वह आचार का चोर, चोर हो. 
| कर ऊपर साहुकारी बतात्रे, ठग होकर भक्ति भाव बतावे वह भाव का 
| चोर यह पट्टी प्रकार के चोर मरकर चण्डाल समान नीच जाति वाळे 
| मिथ्या दष्ट! अस्रछदूर निन्दनीय किल्बिषी देवता में जाकर उत्पन्न होतेहे 
| “आगे. नक तीर्यचादि नाच २ जातियों में अनन्त काल परिश्रमण करते ई; 
| किन्तु उनको बाध बीज-सम्यक्त्य की प्राप्ति बहुत दुलेम हो! जाती है, . 

“ एसा बुरा दुगा बाजी का फल है, ऐसा जान आचार्य ममवन् बाह्याभ्यन्तर 

' निमेल सदैव सरळ स्वभावी रहते हैं । 

४ जीभ इसका निवास स्थान रोमः २ में: है.. 'लोंमे सञ्च. विणासणो 
| यह सब सद्गुणो का नाश करने वाला है, इसकी काळ में फंसे प्राणी. 

शचा, तषा, शात, ताप मार ताडादि अनक प्रकार के दःख के भोक्ता 

| होते हैं, गुलामी करते हैं, 'गर'बो को. फंताते हैं, कुटुम्बः को दगा देते हैं;.. 
| जाति विरुद्ध धर्म विरुद कृत्य करते हैं, पचेन्द्रिय प्राणियों की घात करनेमें 
"न चूकते हैं, ऐसे २ अनेक अकृत्य करके धनोपाजन कर्ते; ३ मतुः . 
| को माल हे।जाते हैँ तो भी तृप्ति नहीं हो पाती है. “जहा लाहो तहा लोहे ?: र 
| फा २ लाभ भ दुडी होती है त्या २ लोम में. भी, वृद्धी होती जाती छे. 

7 मुशोवत से उपार्अन किये. द्रव्य को छोड उसके किये पाप की 

[ | राठ« छाड अधोगति में चले जाते हैं. ऐसा दुष्ट होम क्रो जान आचा जी. 
| सन्तोष म मग्न रहते हैं | त हा 
| उक्त चारा कषायों के ५२०० भांग होते ह-जिसको अत न आके 
हवा अन्तानुबन्धी' चोंक-१ कोष पत्थर के फाट-तराड समान जो कभी 
मिले नहीं, २ मान पत्थर के स्थस्त समन जो कभी नमे नहीं, ३ माय साया बांस | 
। जड समान-गाठ गठीठी ३ ल[भ-कमन्नी रंग समान. जो जल जाय... ह. 2 
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£ किन्त तळ नहीं जाय इसकी स्थिति जावजीव को, इसका व ड | 
प्राप्ती नहीं होती है और इस कषाय मं मरन वाळा जाव | 
- जाता है.-२ जिससे प्रत्याख्यान की (नजरा रूप लाभ नह ऐसा ॥ 

_ ख्यानबर्णीय' चौक १क्रोघ जमीन की तराड जसा जा बषीद्‌ से मिल जाय, 
- 2 मान-काष्ट के स्थप्म ज्ञसा--बहत पारश्रम स नम जाय, रे माया--मष 
के हग जैसा. आटे प्रसक्ष दीखे, ४ छोम-खजर (आगन) के रंग अता 
क्षारसे निकले, इसकी स्थिति १२ महान की इसको श्रावक व्रत को प्राप्ति 

नहीं देवि, और इस कषय में मृत्यु पावे तो तियचगात म जाए ३ 'प्रत्या- 

` ल्यांनांवणीय * चौक-१ क्रोध घूर की लकीर जैसा जो हवा से मिल जाय 
२ मान वेत के स्थम्म जैसा जो थोडे कष्ट से नम जाय. ३ माया चत 
. बैल के पेशाब जैसा बांका जो प्रत्यक्ष दीखे, ४ लोम-कीचड के रंग जसा जा 
` सखनेसे झडजाय.इसकी चार महीन की स्थिति. इंसका साधुपना-नज 7 
ऊती नहीं हो. इस कषाय में मरे तो मनुष्य गति में जावे, ५ थात्काचत रह 
यो 'सब्यहन! की चोक-१ क्रोघ-समद्र के भरती के अन्त मजा पानी कॉ 
.. लुकीर:पड॒ती है. वह. दुसरे वक्त पानी आने से मिट जाती हे असा. २ मान 
ओ- त॒ण के स्थम्भ जैसा जो हवा से झुक जाय, ३ 'माया बांस की छूती जसं! तुते 
सधी हाजाय. ४ लोभ पतंग के रंग जसा "जा धूप लगते हा उडजाय इसकी 
 स्थिति१५ दिनकी # इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, इस कषाय में 
` झाथु पणे करने ब्राहा देवगति में जावे. यह.8 कषाय के ४५४१६ भेद इए। 


| - 


| 


: ऋ सज्वल ही खिंतिं २ भंदीने सनत के शोध से हितिः मदने कम मार्न की १ महीने की; माया की ॥ 
झर लोभ की अन्तमुहत कीस प्रकारका कयन बहु अर्थों पन्तबना सूत में है। 
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करे, ६ कितनेक दूसरे के लिये करें, ७ कितनेक अपने आए दूमर क दी 
के लिये शामिल कषाय करें, < कितनेक बिना कारन--स्रभाव पड गर्या, 
जिससे करें, & कितनेक उपयोग सहित केर: १० कितनेक उपयोग रहित 
करें, ११ कितनेक कुछ उपयोग साहित आर कुछ उपयांग राहत करें, ओर 
१२ कितनेक योग संज्ञा से याही कर, इन १२ बाला को ४ कषःय से गुनने 
से १२५४=४८ हये और इनको पूर्वोक्त १६ में मिलाने से ४८4१६६ 
हुये इनको २४ दंडक # ओर २५ वा समुचय जीव यों २५ से गुनने 
से ६४५२६८३६००० भांगे हुये । इन कषाय के पुदगलो का जोव- 
“चने' एकत्र केर, २ अघ चुने-जमावे, ३ चन्धे-वन्धन कर. (यह ३ _ 
प्रकार से बन्धे) और ४ बन्धे पुद्गला को आत्म प्रदेश कम प्रदेश कर. 
वेदे” ५ ज्यो, अयो वेदता जावे त्यों त्यां ' उदीरणा ' हाता जावे. ओर ६ 
कितनेक भव्य जीबां पश्चाताप से तथा तपसे निजर' क्षय करद, यह ६ 
हद्दी सत भविष्य और बतमान काळ आश्रित हान से ३ से गुन तब ६३१८ 
हुये, यह १८ स्वयं के आश्रित ओर १८ पर क आश्रित दुशुनं करने से 
१८५२=३६ हुये, इन ३६ को २४ दंडक और २५ वें समुचय जीव से | 
२५ गुने करे तब ३६५२५५०० हुये. इनको ४ कषाय से चोगुने करे 
हव ९००५४३६०० हुये. इन में पूर्वोक्त १६०० मिलान 
३६००न-१६००=५२०० भगे ४ कषायों के हुये. इतना जवर प 
यारो कषायों का है. इसलिये यह बडे जवरदस्त शत्रु हैं 
गाया-कोह पियं पणासइ, माण विणय नालेंणं ॥ माया सिः 
- “ लोहे सहु विणासणो । ` व कन त 
थे-ददत्रे कालिक सुत्र के 


_ २१ वां मल॒ष्य की, २२: वाँणव्यन्तर दैवो 
व निक देवो का इनको बिस्तार र 
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त प्रकरण ३ रा आचाईँ 


जले SST SE ऑल 
आति क', मान से बिनय का, माय से मित्रता का आर लोम से सबगुणों 


= कः नाश होत। है इसलिये. इनका निम्नोक्त प्रतिकार (इलाज) करनाचाहिये. 


गोथा-उव समेग हणे कोई | माण मद्दव जीणे | म.या उज्जु भावेण | 
लोभ संतोषओ जीणे ॥ 
अथे-उपशम (क्षमा) से क्रोध का, मार्दव (विनय) से अभिमान का, 
आजव (गारछता) से मायाका और संतोष से लोम का जय करना चाहिये. 
क यह ५ महानत, ५ आचार, ५ इन्द्रिय निग्रह, ५ सुमाते, ३ गुति 
९ बाड अह्मचये की और ४ कषाय का निग्रह सब ५५+५+-५+४५+६३--६--४५:३६ 
गुन आचाय जी के हुये । 
hn € रू. ७० च हँ 
. २६ गुन्‌ के धारक आचारे हो सकते हैं। . 


१ जिनका जाति (मात्र पक्ष) निर्मल हो सो ' जाति सम्पन्न ? २ 


i सा 


(पराक्रम) हो सो “बळ सम्न्न' ४ समचतुरंसादि उत्तम सस्थान (आकार) 
शरीर का हो सो “रूप सम्पन्न” ५ कोमल-नम्र स्वभावी हो सो ' विनय 
सम्पन्न ` ६ सति श्रुतादि निर्मळ ज्ञान वन्त व अनेक मतान्तर के ज्ञाता हो 


rE a” red NE ९ 6 AS 4" 


' घारने वाल सा 'लजावन्त? १० द्रव्य से उपाधी (भण्डोपगरण ) कर और 
भाव से क्रोधादि कषाय कर हलके हाँ सो 'लाघव? (लघुत्व) सम्पन्न [ यह 
` १० गुन अवश्य होते हैं ] ११ परिसहोपसर्ग उत्पन्न हुये घेयेता धारन करे 
सी? (ओजस्वी) .१२ प्रतापशाढी हो सो 'तेयेसी' (तेजखी) १३ 
छतलमे न आत्रे ऐसे चतुरता से बोलने वाळा सो 'वचचसी? (बचस्वी) 
[विक हेति हैं ) १५ क्षमा से क्रोध को पराजय करने से 


00 
ये १. 
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कुल (पित्रपक्ष) निमैल हो सो 'कुल सम्पन्न” ३ काल प्रमाने उत्तम संघयन' - 
सो “ज्ञान सम्पन्न! ७ शुद्ध श्रडावन्त दृढ सम्यक्त्वी सो 'दशन सम्पन्न ८ ` 


' निमेल चारित्री झुडाचारी सो 'चारित्र सम्पन्न’ अपवाद ( निन्दा) की शर्म 


राजय काने से 'जियमाणे ७ शरहता | 
८ सन्तोष से लोभ का पराजय | | 


La 


जैन तत्त्व प्रकाश | नश 

करने से 'जीयलोहे” १९ निर्विषयता से इन्द्रिय का पराजय करने से 'जीय : 
हान्दय” २० पाप का ।नेन्दा कर किन्तु पापी की नेन्दा नही करता होने 
स तथा निन्दका का दरकार नहीं रखने वाले हान से तथा स्त्रदप निद्रा 


। ` छेन वाल होने से 'जीय निद्दा २१ क्षुधा तृषादि. २२ परिषह के पराजयी 


होन से 'जीय परिषह” २२ दीघोयुष्प की आशा और मृत्यु का, भय नहीं 
करने वाल होन से 'जीवीय आस मरण भय मुक्काः [इन < के जय कर्ता 
होत हैं ] १३ महात्रतादि व्रता मे प्रधान (श्रेष्ठ) हे।ने से ' वय प्रधान! २४ 
क्षान्ति आदे गुन में प्रधान हेने से 'गुण प्रधान” २५ कालोकाळ करे सो. 
क्रिया के ७० गुन में प्रधान होने से 'करण प्रधान? २६ निरन्त्र पालन 
करे सो चारित्र के ७० गुन कर प्रधान हेन से “चरण प्रधान? २७ अना- 

हीण के निवेधःकरने में प्रधान झथीत्‌ अखलित आज्ञा के प्रवतैक होन 
से 'निग्रह प्रधान? २८ इन्द्र या राजादि से भी क्षोम को प्राप्त नहीं हेति 
द्रव्य नय प्रमाणादि के सुक्ष्म ज्ञान का निश्‍चय करने में प्रधान होने से 
"निश्चय प्रधान? २९ रोहनी प्रज्ञाप्ति प्रमुख विद्या के ज्ञाता होने से विद्या 
प्रधान? ३० विषयहार व्याधीनिवार व्यन्तरोपसभे नाशक आदि मन्त्र के 
` ज्ञाता होन से “मन्त्र प्रधान” # ३१ यजुरादि चारो वेद के ज्ञाता होने से 
वेद्‌ प्रधान? ३२ ब्रह्मचर्य में निश्रतात्मक होने से 'ब्रक्ष प्रधन? ३२ नेयः 
गमादि सातौं नय के स्थापने में प्रधान हान से 'नय प्रधान? ३४ आसे | 


ड म 
ग्रह्मदे नियम के धारक तथा प्रायःश्चित बिधी के ज्ञाता होने से “नियम 


. रहता याँ शीत उष्ण काल में और चतुमीस के चार मास एक स्थान या 


दा) व छु 
८०६ प्रकरण ३रा आचार्ये 


नर्र 


7 2110 0 ण ऱ्य 
~ लोक में अपवाद ह्वेवे ऐसे मलीन वखादि धारन नहीं कर और भाव से | 
पाप रूप मैल से मड़ीन नही हेव सो “शोच प्रधान! [इन १४ गुना से 
प्रधान हेति हैं ] इन ३६ गुन के सम्पन्न जो साधु हाते हैँ उनको आचाये 
पद पर स्थापन किये जते है । 


आचाय को < सम्पदा । 


जिस प्रकार गृहस्थ घन कुटम्बादि की सम्पदा कर शोभा पाता है 
तैस आचा जी भी प्रत्येक सम्पदा के चार २ प्रकार याँ ३२ ओर ४ विनय 
मिल ३६ गन कर शोभा पाते हैं। : " 

१ जो ज्ञानादि पंचाचार आदरने योग्य हैं उनका आचरन करे सो 
प्रथम 'आचार सम्पदा? इसके 8 प्रकार-१ भहाबतादि चारित्रों के गुन में 
शुच निश्चल स्थिर अडोळ बति सदेव रखे सो “चरण गुण धुव जोग जुत्ते 
२ जाति आदि आठौँ मद का गलन कर सदैव निर्मिमानी रहे सो मद्दत 
गण सम्यक्न' ३ ग्राम में एक रात्री और नगर में पंच रात्री से अधिक नहा. 


नव कपी विहार करते रई + सो 'अनिय द्याते' » और ४ कामनी के मन 
को हरन करने जैसे दिव्य रूप सम्पदा के धारक हाकर भी निविकारी सौम्य _ 
मुद्रा वाले रहें सो अचंचल' गुन । 1 
, २ शास्त्र के अर्थ परमार्थ के ज्ञाता हों सो दसरी “सुत्र सम्पदा’ इस _ 


जैन तत्व प्रकाश । ` नश 
'परियददन कर निश्चळ ज्ञानी बनन से 'आगमपरिचिंचं! ३ कदापि किजित है 
दोष न जगावे. सो 'डत्सर्ग मागे? और गाढा (कामं न यंले ) ऐसे कारन पड़ « 
पंदचातांप युक्त किञ्चित देष ळगा.प्रायरिचत कर शुद्ध हाजाब सो अपवाद 
मागे. इने दोनों की विधी के ज्ञाता सो.'उत्सग अववांद कुसंळा' ओर ४ 
रघसमंय (जैन) के और पर समय (अन्यमत) के ज्ञातां सों ससमय पर 
समय रक्खे' गुण । | | 


सन्द्राकृति तेजस्वी शरीर के धारक हों सो तीसरी. “शरीर सम्पदा 
इसके ४ प्रकार-१ अपने धनुष्य से एक धनुष्य लम्बा प्रमाणोपेत शरीर 
वाले सो 'पमाणपेत” २ लंगडे ठल काने १९ या २१ अगुली इत्यादि अपग 
दोष रहित सो अकुटइ ' ३ बघिर अन्धत्वचादि दोष रहित सो 'पुर्णेन्द्रि' | 
ओर ४ तप विद्धारादि में थके नही. ऐसे स्थिर दृढ बल कर संघंयन के धारक 
सो 'दढ सघयनी? गन |. od 


४ वाक्य चातुये युक्त सो चौथी वचन सम्पदा इसके ४ प्रकार- 
१ कोई भी वचन खण्डन नहीं कर सके ऐसे सदैव उत्तम बचन के बोलने 
वाले, सब को ही वचन से बुलाने वाले,.प्रवादो भी चमत्कार पात्रे .ऐस | 
शुद्ध वचन के बोलने बाले से “प्रसरत बचनी' २ सस्वर से कोमल मधुर 
मम्भियता युक्त बोले सो “मधुरता' ३ राग देव पक्षपात कलुषिता रहित 
` बेले सो “अनाश्रित” और १: भणभणटादि दोष रहित स्पष्ट २ बालक भी. | 
| समझ जाय ऐसे बोले से स्फुटता गुण | ' प 


. ` ५ शास्त्र ग्रन्थ बांचने की कुशलतायुक्त सो सांचवी वाचना सम्पदा 
इसके ४ प्रकार- १ शिष्य की योग्यता के जान योग्य शिष्य को वह 
जितना ज्ञान ग्रहण कर सके उतना ही देवे, और जसे सको दुग्ध पान _ 
विष रूप प्रगमता, है तैसे कुशीष्य को दिया ज्ञान मिथ्यातादि दुर्गन का के 
बंदाने वाला होता हैःउसे ज्ञानं नही देवे सों 'जोगो? २विना समझा और . 
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“फष्ट | 


क्त _ प्रकरण ३रा आचाय | 
्रीचिना रुचा ज्ञान: सम्यक्‌ प्रकारं परिणमेता नहीं हे अधिक काल टिकता | 


_ जहाँ है ऐसा जान प्रथम दी हुई बांचना को उसकी बुडी प्रमाने उसे समझा 
' कुर रुचांवे जचाबे फिर आगे बांचना देवे सा “प्रणित, ३जो शिष्य अधिक 
'बंदीवान हो रूर्प्रदाय का निवाह, करने धम दिपाने समर्थ हा उसे अन्य | 
“काम सें कम लगा कर आहार दल्लादि क्री साता देकर मधुरता से उत्साह 
बढ़ा कर शीघ्रता सूत्रादि पूर्ण करावे सो निरयापथेता' और ४ ज्यों पानी |. 
अ तेल बून्द प्रसरता है त्यों अन्य को ज्ञान प्रणमे इस प्रकार शब्द थोड़े | 
शौर अथ बहुत हों ऐसे सरल शब्दों में बांचना देवे सो निबाहणा' गुण | | 


| 
६ स्वतः को बाड प्रबल हो सो छी .' माते सम्पदा ' इसके ४ | 
प्रकार--१ सतावधानीवत संनी देखी संगी स्यादा स्परर्थी वरत के गुन को | 
एकही काल में ग्रहण करे सो भ्रवग्रह' २ उक्त पांचा का-तत्काल निण | 
कर सी “इहा” ३ उक्त प्रकार निणेय ३ तत्काल निइचयात्म बन सा 'अवाय? | 
और ४ निशित वस्तु का दीव काल तक. विस्मरण नहो, वक्त पर तुर्त 

` स्मरण हो आवे, अचक हाजर जबाबी हो सो “थार” गुन | 

` ` ७ परवादियों की जय करन की कशलता सो सातवी प्रयोग सम्पदा" 

इततके 8 प्रकार--१ इससे वाक्य चातुर्य में या प्रश्नातर ५, में जीत सकूगा 
.. या नही ऐसा प्रांतत्रादी की शक्ति का और अपनी शक्ति का विचार क्र. 
बाद केर सा सक्तिज्ञन' २ यह किस मत का अवलम्बी है यों बादी के | 


. सान क, अभी. मीठे *२ बोलते हैं किन्तु फिर बदल जांय वादी से मिल | 
ज्ञाय ऐसे; कपटी तो नहीं हैं, मिथ्यात्वी के आडम्बर चलित होते ऐसे | 


_.- राजादिक न्याई ब अन्याई है, नम्र हैं या काठेन, शर या कपटी, क्यों | 
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के आगे किसी प्रकार अपमान तो नहीं करे, इत्यादि, विचार करे बाद 
कर सा वस्त ज्ञान! | 


८ साधओं के उपयोग म आवे ऐसी वस्तु का प्रथम से ही संग्रह करं 
रक्खे सो सिग्रह सम्पदा' इसके ४ प्रकार १ बालक दुबल, गीताथ, तपस्त्री, 
रोगी, नवदीक्षित ऐसे साधुओं का निवी हो ऐसे क्षेत्र ( ग्राम) को ध्यान सें 
रक्खे सो 'गण योग? वक्त पर आपके या. बाहिर से आव साध के काम में 
आवे ऐसे अनेक मकान . पाठ .पाटले पराल इत्यादि का संग्रह रवखे सो 
“सकत” ३ जिस २ काल में जो जो किया करने की हो उस २ काल में 
उस २ क्रिया के उपयागी साधनों का संग्रह रक्खे सो “क्रिया विधी? और 
४ व्याख्यानदाता, वादी विजयी भिक्षा कोशस्य, वेय्यावच्ची इत्यादि. शिर्ष्या 
का संग्रह रकखे सा “शिष्योपसग्रह” गुण । 


चार विनय। . 6... 


न 


१ साधु के आचरने ( आदरने ) योग्य गुण का आचरनं कर सी 
आचार बिनय, इसके ४ प्रकार-१ स्वयं संयम पाले, दुसरे कीः पलबे, 
' संयम से अंस्थिर हुये को स्थिर करे सा “संयम समाचारी' २ पाक्षिकादि 
पव का तप आप करे दूसरे के पाससे करावे. भिक्षा का आप जावे दुसर को 
भेजे सो 'तप समाचारी? ३ तपस्वी ज्ञानी नवदीक्षित इनका प्रतिलेखनादि ; 
काम आप कर दूसरे के पास से करावे. सो “गण समाचारो और ४ अब्र | 
| उचित आप अकेला विहार करे दूसरे को याग देख अकेला विहार करवे | 
सा “एकाका बिहार समाचारी | ° | क 


| र सूत्रादि का अभ्यास करे से 'श्रुत विनय” इसके 
| - दूसरे को पढाव, २ अर्थ यथा तथ्ये धरावे, ३ जैसा ज्ञन योग्य जो शिष्य 
होवे उसे वेसाही ज्ञान देवे और ४ प्रारम्भ क्रिया सूत्र पूर्ण करा दूसरा पढाव |. 


४८० ५ प्रकरण: ३ रा आचाथै 


Fh SNe SSNS ISS क बा हो॒जुशाकाािबिबगरवबब बा क, 
र्न 


~ˆ ` . ३ अन्तःकरण में धर्मं की स्थापना करे सो विक्षेप विनय” इसके 8 
¬ प्रकार १ मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनावे २ सम्यक्त्वी को चारित्री बनावे; 
। ३ सम्यक्त्व चरित्र से भ्रष्ट होते को स्थिर करे ओर ४ सस्यक्त्व चारित्र 


eA खळे 


घमे की बुडी हावे वेसा वृताव करे 


४ कषायादि दोषों कापरिघात ( नांश ) करे सो “दोष पारिघात विनय" 
इस के ४ प्रकार--१ क्रोधी को क्रोध के दुर्गुण और क्षमा के सद्गुण बता 
कर दान्त स्वभावी बनावे. सो 'कोइ पारेघाए' २-विषय उन्मत्त बना हो 
उसे विषय के दुर्गुण और झील के सदगुण बता कर निर्विकारी बनावे सो 
(विषय परिघाए” ३-रस लोलुपी हो उसे लुब्धता के दुगुंण और तप के 
सद्गुण बता कर तपरवी बनावे सो “अन्न परिधाए” और ४-दुगुणः से 
दुःख और सदगुण से सुख की प्राप्ति बता कर निर्दोषी बनावे सो “आत्म 
दोष पस्घाए' | 


इङ यह < सम्पदा कै ३२ और ४ विनय याँ सब आधायजी के ३६ 
गुन का कथन हुआ याँ. ज्ञान प्रधान, दशेन प्रधान, चारित्र प्रधान, तप 


च 


अथान, सुर वीर धीर साहसिक, शर्म दम उषसम वन्त चारों तीथ के 


त्रिविध २ की शुद्धता से बारम्बार नमस्कार होवो. 


RE rime 
} क च ऊ 


| आ अमोछक ऋषिओी मेहराण विरचित ' लेन तरुव- प्रकाश ? ग्रन्थ द! 
| ं . .  आचाइं स्तव नामक तीसरा/प्रकरण समप ॥९ ` 
[os : ; 
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बालेश्वर जिनेश्वर की गादी. के अधिकारी, जेन साशन के निर्वाहक व. 
प्रतेक ऐसे ऐसे अनेकानेक गुणगण के धारक आचार्य सगबन्त को मेरा 


roc NESS ISOS SE +न+त+--+-3>>++>५+७-++०>>०_>, 


परम पुज्य श्री कहनिणी ऋषिशी महाराज की सम्मदाय के बाल ब्रह्मच।री मुनि 


ssi जन es, 
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त फनी 


“१ 


०a ती 
७ 


२ कसी ४० वणयन गाड 


क्षन तत्त्व प्रकाश | 
प्रकरण चोथा उपाध्याय । 


श्री उपाध्यायजी गरू आदि गीतार्थ के समीप रह कर विनय विचर 
क्षणता पर्वक उन को प्रश्न कर के उन की आज्ञानुसार उपाधानादि तप | 
विधी पर्वक कर चोयणा प्रतिचोयणा कर अर्थ परमार्थ के रहस्य युक्रत 
सन्धि सम्बन्ध कर शास्त्रादि का अभ्यास कर स्वयं गीताथे बने और 
ज्ञान प्राप्ति के अभिलाषी साधु साध्वी श्रावक आइका उन के पाल आ 
उपस्थित होत हं उन को उनकी योग्यता गुणावगुण को पररक्षा प॒वेक यथा | 
उवित ज्ञानाभ्यास करावें वे उपाध्योयजी । श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र के 
११ब अध्ययन के कथन:नसार शिक्षा प्रप्त करन योग्य अयोग्य साविनीत 
अविनीत के गन को जने। - 

जो शिष्य १ अहंकारी, २ क्रोधी, ३ प्रमादी, ४ रोगी और ५ आळस 
तथा मिथ्यावादी इन ५ दुर्गनों के धारक होते हैं वे हित शिक्षा ग्रहन नहीं 
कर सकते हैं, और १ अल्प इसने वाळे, २ सदैव दमीतात्मा, ३ निर्ममानी, 
४ परमार्थ गवेषी, ५ देश से ओर सबसे चारित्र की विराधना नहीं करने 
वाळे, ६ रसना का लोलपी नहीं, ७ क्षमवन्त और ८ सत्यवादी यह = 
गन के धारक हित शिक्षा ग्रहण कर सकते हें । | 

अविनीत के लक्षण .१ बारस्बार क्रोध करे या दीधे कायी हावे, २: | 
निर्थक कथा करे, ३ सुमित्र से डेष करे, ४ अपने मित्र की भी रहस्य (गुप्त) 
बात .प्रगट करे, ५ बुडी का अभिमान करे, ६ अपना किया अपराध दूसरे 
पर डाळे,. ७ मित्र पर कृपित-होवे, ८ असस्घन्ध भाषा बोले, & द्राह करे; ' 
१० अहंकारी, ११ अंजीतेन्द्रिय, १२: सब का. सम विभागः नहीं करने 
वाला, १३ अप्रतीत कारी और 3४ अज्ञाना. इन १४: दुगुनों के. धारक ड 


` को यथा तथ्य ज्ञान नहीं 'परिगशता है व 0 . 
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अर. प्रकरण था उपाध्याय । | 


= 
rd 


.- विनीत के लक्षणं १ गाति-चलने में, स्थान-बैठने में, भाषा-बाळने मै 
* ओर भाव-मन तरङ्गा इनकी चपलता राहित-स्थिर स्वभावी. २ 'निष्कण्टी | 
शरल स्वभावी, ३ ठट्ठा- मस्करी आदि कुतुहल रहित, ४ किसी का भी 
अपमान और तिरस्कार नहीं करे. ५ अधिक काल तक क्रोध नहीं रक्ले;, 

६ मित्र से हिल मिल रहे, ७ विशेषज्ञ होकर भी अभीमान नहीं को, ८. 
_स्वयकृत अपराध को स्वीकार करे किन्तु दसरे पर डाले नही, & स्वत्रमीयों | 

पर कुपित होवे नहीं, १० अप्रियकारी-दुशमन के भी गणानबाद बोळे, ११ | 
किसी की भी रहस्य बात प्रगट नहीं करे, १ २ मिथ्या आडम्बर नहीं. करे, , | 

१३ तत्त्व का ज्ञाता होवे, १४ उत्तम जाति वन्त होवे और १५ लजावन्त 

तथा जितेस्द्रिय होवे, इन गुना के धारक को ज्ञानादि गुन सुप्राप्त. हेति हैं। 


उपाध्यायजा क २५ जुन्‌ । 
गाथा-बार संग विड बुडा | करण चरण जओ॥ पम्भावणा जोग. निग्गो ४ 
__ मवज्झाय गण वन्दे ॥ 


अर्थ-१२ अग के पाठक, १३-१४ करण सित्तरी चरण सित्तरी के गुण 


युक्त ४० 


. २५ तीनो याग खबश में करे । 


३२ दांदशाङ्ग। 


[ अध्ययन क सात उद्देश में कमसे-दिशा का,पथ्वी, पानी अग्नि,वनस्पःति 
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युक्त, १५-२२ आठ प्रकार के प्रभाव कर जन धर्म को प्रदित्त करे, २३- 


गाचाराङ्ग-इसके दो श्रुत स्कन्ध, प्रथम श्रत्स्कन्ध के & अध्ययन प्रथम शाख 


sd टॅ 


जस, बाय यु का कथन है, दूसरे लोक [वजय अध्ययन के छः उद्देशों में कमसे- . हु 
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क्रमसे-धर्म का मूल दया, | 


जन तै प्रकाश | 


| न 
| ` सज्ञान अज्ञान, सुख प्राप्ति का उपाय, सुसाधु के लक्षण का कथन है. पंचम 
आचेति (लोक सार) अध्ययन के छे उद्देशों में क्मम-विषयाशदत साथु 
नहीं सावधानुष्टान त्यागी साधु, कॅनककाम्ता त्यागी साधु, अव्यक्त सांध 
अकेला न रहे, ज्ञानी अज्ञानी में विशेष, प्रमादी अप्रमादी में विशेष का 
कथन है. छठा धघृतारुयध्ययन के पांच उद्देश ने. क्रमस,कामाशक्त के दुःख 
रक्त विरक्त के दुःख सुख, ज्ञानी साधु की दशा. सुष्ट भ्रष्ट के लक्षण, _ 
उत्तम साधु के लक्षण का कथन है. [ सातव महा प्रज्ञा, मध्ययन का | 
बिच्छेद हागया ! ] आठवे विमोक्ष अध्ययन के आठ उदेशा मे क्रमसे- | 
मतान्तरो और साधु, अकल्पनी परित्याग, शक निवारन, वख त्याग, भक्त | 
अत्याख्यान; इंगित मरन, पादोपगमन मरन, तीनों पंडित मरन को विधी | 
नवते उपाधान श्रत अध्ययन के चार उद्देशों में क्रमसे-महावीर स्वामी सवखी ` 
महाबीर के स्थान, महावीर के परिषह, महावीर का आचार और तप | र 
दुसरे श्रुत्स्कन्ध के सोळे अध्ययनों में कम से-पिण्डे सणा अध्ययन म॑ आहार 
ग्रइन करने की विधी, शैय्याख्याध्यन में स्थानक ग्रहन करने को विधी, 
इयीख्याध्यन में इयो समिति, भाषा जात अध्ययन में भाषा समिति, वरषणा. | 
अध्ययन में वख ग्रहन करने की बिधी, पात्रेषणा अध्ययन म प्न ग्रहन छट 
करने की विधी. भबग्रहप्रतिमाख्य अध्ययन में, आज्ञा ग्रहन करने. चि 
खडे रहने की बिधी निषिधि का अध्ययन में बैठने की विधि, उच्चार 
अध्ययन में छघनीत वडी नोति पठने की विधि, शब्द अध्ययन सं 
| सुनने की, रूपाख्या अध्ययन में रूप की, - प्रक्रिया अध्ययन 
` काम कराने की, अन्योन्यक्रियाख्या अध्ययन अं पररपर 
| ख्याध्ययन में महावीर स्वामी का चारित्र तथा .स॑ 
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2/४ | प्रकरण ३ था उपाध्याय 


| 

| 
३ सयगडाग -इस क भा दा श्रत्रकन्ध ई- प्रथम श्रत्स्कन्ध के । 
१६ अध्ययन-पाहिले स्वसमय पर समय अध्ययन में भुतवादी, सबैगतवादी 


` तजञीव शरार वादी, अक्रियाबादी, आत्म वादी, अफल वादी, नियतवादी | 
` अज्ञानवांदी, क्रिया वादी, इंश्वरवादी, देववादी, अण्डे से लाक हुआ वगैरा | 
'मत मतान्तरा का स्वरूप व साधु का आचार दूसरा वेताला अध्ययन में | 


ऋषभदेवजी कृत ९८ पत्रों को उपदेश, विषय . त्याग धर्म का महात्म॑ 
तीसरे उपसगे परिज्ञाख्या अध्ययन में कृष्णजी शिशुपाल के. दृष्टान्त से 


'चीरत्व कायरत्व का कथन स्वजन के पारिषह. चौथे स्त्री परिज्ञा अध्ययन | 


में स्त्री चारित्र, स्त्री के सग से. दःख, पांचवे नर्क विभक्ती अध्ययन में | 
नक॑ के दुःख, छटे वीरस्तव अध्ययन में महावीर स्वामी की प्रशंसा. सातवें | 
कुशील पारिमाषा अध्ययन में परषत का कुशील स्मत का सुशील, हिमा 
खण्डन, औठतरें वीर्याख्प अध्ययन में बल वीर्य, पंडित वीर्य, नवध धर्म 
अध्ययन में दयाधर्म साधु का आचार, . दशतां समाधी अध्ययन में धर्ष | 1 
का स्थान समाधा भाव. इग्यारहवे मोक्ष मार्ग अ० साधु का आचार, | 
मिश्र प्रश्नोत्तर, बारहवें समवसरण २० क्रियावादी आदि चारों वादियों को | 
समत्व खण्डन, तेरहवें अथातथ्य भ« स्वछन्दाचारी अविनीत के लक्षण | 
सुधाचार धर्मोपदेशक के लक्षण. चौदइवें ग्रन्थाख्या अ« एकल विहारी के 
दोष हित शिक्षा, पन्द्रहवें आदानायाख्या अ० श्रद्धा दया वारत्व दृढता 
मोक्ष साधन और सोलहवें गाथा अध्ययन में साध के नाम, के गुण और 


` दुसर अत्रकन्थ के ७ अध्ययन पाहिले पैंडरिक अ० पौँडरिक कमल के. 
` दृष्टांत स चारों वादी का स्वरूप पंचमें का उद्धार, दूसरे क्रियास्थान अ०- : 
. १३ किया का कथन तीसरे आहार प्रज्ञा. अ° जीबों. के आहार ग्रहण न 
 उत्पची का कथन. चोथे. प्रत्याल्यांन अ« दुप्रत्याख्यान सप्रत्याख्यान: 
4 आकि च से दु:ख पाचवे अनाचार श्रेताठ्या अ० अनाचार के दोष, शुन्य | 
वादी का खण्डन, छट्टे आद कुमार के अ अद्धकमार कृत मतान्तरो का | 
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चुची, और सातवें उदकपेठाल पुत्र के अध्ययन. में उदकपेठाल छि 


| कथन हे. दूसरे उदेशे में नके का लेइया का संचिट्टल काळ, १२ प्रकार 


जैन तत्त्व प्रकाश। : १८5 


स्वामी कीं चची इस के पहिल २६००० पद अब २१०० छोक हें. 

३ 'ठाणाङ्ग'-इस का एक ही श्रुररकन्ध और १० ठाणे (अध्याय) हैं 
पाहिले ठाण भें एक एक वोल दुसरे ठाणे में दो दो बोल, तीसरे ठाणे में 
तान २ बोल यावत्‌ दशवें ठाणे में दश २ बाल. इस ससार में कोन २. 
से हैं, जिसका कथन है. हीमर्ग!, निभंगी, चोमेगी, सप्त भणी और भी 
सूक्ष्म बादर अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान साधु श्रावक के आचार .वगैरां 
का कथन इसमें बड़ा ही चमत्कारिक विद्वानों को रसोत्पादक वर्णन है. 
इसके प्रथम्‌ ४२०००. पद्‌ थे अब ३७७० छक मल के है | 

० ४ “समवायाङ्ग’ इसका भी एक. ही श्रुत्स्कन्ध हे अध्ययन नहीं है. 
इसमें एक दो यावत सो हजार लक्ष क्रोडे! बोल तक संसार में किस प्रकार 


, पाते हैं जिसका संक्षिप्त कथन है. और डादशांगी की संक्षिप्त हुंडी |जोतिष 


चक्र, दडक; शरीर; अवधीज्ञान; बेदना, आहार, आयुषेन्ध, बिराधिक, संघ- 
यन, संस्थान, तीना काल के कुलकरं वतमान चौबीसी का लेखा; चक्रवर्ती 
बलदेव, वासुदेव, प्रती वासुदेव के माता पिता पवे भव, तीर्थकर के पं भव 
के नाम, ऐरावत क्षेत्र की चौबीसी वगैरा का कथन है. यह भी शाख बड़ा 
गहन ज्ञान कां खञ्जाना हें: इसके पहिले १६४००० पद थे अब मल 
के १६६७ छोक हें। . 

५ विवाह प्रज्ञप्ति ( भगवती )” इसका एक हो श्रत्स्कत्ध ओर ४१ 
शतक, १००० उद्दश और ३६००० प्रश्नोत्र तो फक्त गौतम स्वामी जी के. | 
ह. १ प्रथम शतक पहल उद्दस भ नवकार, ब्राह्मी लिग, नमात्युण, गातृध | 
स्वामी के गुन ९ प्रश्नात्तर, आहार के ६३ सांगे, मवनपती, स्थावर बिके | 
रिद्र्य, आत्मारस्भी, संबुड, अमंबुड, अन्नती और. व्यन्तर देवो के सख का. | 


के जीव देव रोक जावे, असज्ञी आयुष, ,तीतरे उददेश में कांक्षामोहनीय 
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४८३ प्रकरण ४थां उपाध्याय । 

र नल मामा तन लक एस नतिजाका जा 
कसे, आराधक के लक्षन, चौथे उद्देश-- में कम प्रकृती, अप कमन, कमे | 
' मगे बिन मोक्ष नहीं, पुदगळ जीव, छद्ममरत केवली. पांचवे उद्देश में | 
नके भुवनपाते, पृथवी जोतिषी, वैमानिक, कषाय के भग, देडक, छटटे 
उददेशेभे सर्य दृष्टी विषय, लोकालोक क्रिया, रोहा श्रनगार के प्ररनोत्तर, लोक | 
स्थिति आधार, जीव पुद्गल सम्बन्ध, सुक्ष्म वषीद. सातबां उद्देश में नेरायों | 
की उत्पत्ती,विग्रहगती, देव के दुगेच्छा, गर्भात्पत्ती, माता पिता के अग,गर्भ का | 
जीव नके स्वगे में जोव. आठवा उद्देश मे एकाग्त-बाल-पण्डित का आयु 
मृग बघक क्रिया, अभि प्रजालते क्रिया, जय पराजय, सवीय अवीये | 

-नववा उद्देश में गुरु लघ के प्रइनोत्तर, अच्छा सीधु, एक समय आय. प्राशक 
आहार, अस्थिर पदार्थ. दशवां उद्देश अन्य तीथेक, एक समय दो क्रिया. 

२ शतक=प्रथम उद्देश मे. सत्रासोइवास; मंडाइ.( प्रासक ) भोजी, खन्धक 
याती, सान्त अनन्त जीव सिड, बाल पडित मरन, भिक्ष प्रतिमा र 


न क... 


रत्न तप. दूसरा उद्देश समुद्वात, तसरा उद्देश ८ पृथवी, चोथा उद्देश इंद्रिया 
पाचवा उद्देश गर्भस्थिती, मनुष्य का बीज, एक जीव के पिता (पुत्र, भधुन में 
हिँसा, तुंगिया नगरी कें श्रावक, द्रह का गर्म पाना, छठा उद्देश ओहारनी | 
है ` सोषा, साता उद्देश देवाधिकार, आठवा उद्देश असुरन्द्र समा, नववा. 

' उद्देश अढाई दीप, दशवा उ० आकारितकाय, उत्थानादि गुन. ३ शतक पहिला 
८ उदेश इन्द्रो की ऋष्धि, तिष्य गुप्त: अनगार, कुरुदत अनगार, तामली तापस, 


(>. on 


कशल, इनकी राजधानी, नेरीये, परस्पर र | 


DIST SE i 


| ः जैन तरव प्रकाश ९ 
| पवां शतक पाइला उ० चारा दिशा में सर्योदय, दिन रात्र प्रमान न न 
णमन, अढाई होप में सूर्योदय. दूसरा उ० वायुकाय, धान्य धातु आद, .. 
लवण समद्र प्रमान, तीसरा उ० आयुष्य कथन, चौथा उ ° छत्र्त केवली | 
हसने से निद्रा से कर्मबन्धन हरिण गमेषि गर्भ हरण, एवंता कुभार, सही 
शक्र के देवी, देव असंयती देवता की.अधे मागधीं भाषा, चार प्रमान 

अनत्तर विमान के देव प्रश्न करें, केवली नो इन्द्रिय, पूर्वधारी'की शक्ति 


| 
| 
पांचवा उ० छद्‌मस्त सिड नहीं होवे भरत क्षेत्र के कुकर. छठी ड० 


अल्पाय दीर्घायं शमाशभार्य कैसे होवे, चोरी का माल वरतु लेन बेचने 

की क्रिया, आम प्रज्वालन से बुझाने वाले को कम पाप, धनुष्यवान की 
क्रिया नेरीय ४-५ सो योजन उछलें, सदोष स्थानक, आचार्यादि के 
सन्मान से मोक्ष.कलूंक का पाप. सातवां उ० प्रभाण पुदगल, पाचेहतु, _ 
आठवां उ« नारद पत्र निग्नेग्थ की चचा, जीव की अबाश्थतता' सावचय डर 
सवचय. नववो उ० राजगृही उद्योत, अन्धकार, मनुष्य लोक मे ही का 

| असंख्य लोक, अनन्त अहोरात्री दशवां उ० चन्द्र कां निवास स्थान । 

६ शतक प्रथम उ० महावेदना महा निर्जरा, करण वेदना निजेरा दूसस | 
ड० आहाराधिकार, तीसरा उ० वस्त्र कमे का दु्ांत, कमे के १६ हार 
चोथा उ० जीव काल सप्रदेशी अप्रदेशी. २४ दंडक प्रत्याख्यान पाचवा 
उ० तमस्काय, कृष्णराजी, छौकानतिक देव, उट्टे उ० नकेंदेव के आकास 
मरणाति समुदूघात. सातवा उ० धान्य की योनी, काल प्रमान पाहले 
आरे का वणन आठवां उ० नर्क, छै प्रकार आयबन्ध, लव 
। पानी, होप समुद्रो के नाम, नवमा उड एक कमे ,साथ 
| देव का वेक्रप शुडाशुड लेश्या. दक्षवां उ० सुख ` 


ti ही >. 
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व्ही प्रकरण ४था उपाध्याय | | 


दाता सहायक हे मोक्ष प्राप्त करे, अकर्मी गाति गमन, साधु को पाप) 
-' इंगाल धृम्र-क्षेत्र, काल, मार्ग, शस्त्रातित, एषणी, चेषणी,, समुदानी | 
आहार के अर्थ, दूसरा उ० सु दु प्रत्याख्यान. जीवशाश्वत अशाइवरत, तीसरा | 
उ१-वनर्पातकाय अनंतकाध, लेश्यानुसार-कमे, वेदना निजेरा, नेरीयेके साता | 
असाता चोथा उ० संसारी. जीव, पांचवां उ० खेचर की तीन याने, छद | 
उन्यहा आयु बन्धे वहां भोगवे, यहां अल्प वेदना दहा, महा वेदना, अभोगी 
अनाभागी, १८ पाप से कर्कश कमे दया से साता, दुःख देने से दुःख | 
छट्टे आरे का वर्णन. सातवां उ० संत्रत साधु की क्रिया, काम भोग अवधी | 
परमः अवधी, असज्ञा अकाम वेदना, आठवां,उ० हस्ति कृथवे का एकसा 
जाव, १० सजा, नक नवमां उ० साधु का .वेक्रय, कोणिक चेडा का 
'सञ्नाम, शत्रन्द्र कोणिक के मित्र, संग्राम भें मरे देव केसे होवें, दवा 
: ड० अन्य त।थक, पाप पुण्य अग्नि प्रजने से बुझाने वाला अल्प कर्मी, | 
आवित पुद्गल ्रकाश-तेजों लश्या ८ शतक प्रथम उ० प्रयोग से बिर्से / 
विशेष पुदूगळ, दूसरा उ० दाढ सांप विच्छ मनष्य का बिष, १० बात 
ङद्मसतः तही जान; ज्ञान अज्ञान. तीसर। उ० वृक्षों के प्रकार, शरीर के 
ठुकड मः प्रदेश, पथ्वी का चरमाचरम चौथा उ» पांच क्रिया पांचवां उ 
सामायेक स-चारी, गत काळ. का प्रतिक्रमणादि..गोझाले के श्रावक छहा 
उ साधु के झड आहार देते एकान्त निर्जरा, : अश देते अस्प पाप 
बहुनिजेरा, असंयती को देते पाप, जिसके [लिय आहार लाया उस ही साधु 
` को दे; आलोचना अर्धी -मंर तो. मी. आराधिक; दपिक, शरीर क्रिय 
सातवां उ स्थविरः अ्यतीथी. ५ गाते प्रवाह. आठवां उ० गरु गति के 
`` समूह, ५ व्यवहार, इयोवहीः सस्प्रदायिक भांगे २२ परिषह किस कमे से 
। | ` सूर्य! का तप; अढाई दीप अन्दर बाहेर ज्योतिषी. नवमा ३० बन्धका 
` ` बहुत विस्तारः दशा उनके ज्ञान क्रिया की चौभंगी, तीन आराधना, पुदंगल | 


UR 


परिणाम, कर्म, जीव पुदंगळ पुद्गली: ९ शतक-पहिला उ० जम्बुद्ीप का “ 
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“वर्णन दसरा अढाइ डीप के ज्योतिषी की संख्या, चौथे से तील उ० ह ८, पै 


भाषा, ५. मत्यु; आठवां उ० केमैप्रकृति;: नवमा उ० गगनः गामी .साधु. 


जन. तत्त्व प्रकाश | 


विन त ० 


अन्त&ीपे, इकतीसवा उ० असोचा सोचा केवढी, बचीसत्रो उ० गंगीया £ 
अनगार के भांगे, तेतीलवां उ० ऋषभदत्त, देवानन्दा, जसाळी का अधि- 
कार, चौतीसवां ड० पुरुष घोडे की धात्त, ऋषि मारन व ला अनन्तर्जाव 
मार. एक को मारती अनेक से वेर करे. स्थावर के श्वासाऊवास, १० 
शतक पहिला उ० दिशा का कथन, पाँच शरीर, दूसरा उ० संवृती साधु 
योनी वेदना, आलोचना आराधना, तीसरा उ० आत्म ऋषि, अल्प महाः: | 
ऋषि देव, अच्त्र का शब्द भाषा चोथ। उ० त्रायत्रिशक दव, पांचवां उ ० 
अग्रमहेषी, छट्टा उ० सोधमा सभा २८ उत्तर के अन्तर झप. ११ शतक 
आठ उद्देश, उत्पल, साल, पलाल, कुम्मी, पद्म पत्ते, कणिका, नलीनी 
नवमा उ० शिदराज ऋषि, दसवा० लोकालाक प्रमान, इग्यारहवा सुद? 
शन सेठ, महाबल कमार, बारहवां उ० आलभिका नगरी के आवक, ' 
पदल परिवजक, १२ शतक>पहिला उ० शखजी पोख्लीजी श्रावक 

३ जागरना, परस्पर क्लेश कमे बन्धक, दूसरा. उ० जयंतीबाई के प्रश्न, 
तीसरा ३० नक के नाम गोत्र, चौथा उ० प्रमाण पुद्गल पुदगल परा: ' 
वर्तन पांचवां उ० ४ कषाय के नाम, रूपी अरूपी का थोक, छट्टा उर 


` गहण राह चन्द्र सय के भोग सातवां उ० सब लोक जाव न स्पश। सब 
“जीव साथ सब सम्बन्ध, किग्ने, आठवां उ० देवता नागमेमाणे सँ. 


उत्पन्न हो पुजाव. हिंसक पशु कुगति में जावे, नवमा. उ० पांचे दव का 
थोक, दशवां उ० आठ आत्मा का परस्पर सम्बन्ध, “आत्मा के प्रश्नोत्तर | 
१३ शतक पहिला उ० नकोवासे म॑ जीव उत्पची,,लिश्यारथान, दुसरा छ» _ 
देवस्थान, तीसरा उ० परिचारणी, चोथा उ० नके का, तान लाक, दुख; : 
दिशा, लोक, आस्तिकाय, लोक का संकोच विस्तार, पांचवा उ० याह. 
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~  परक्षवगति, अन्तर परम्परा, दूसरा उ० य्न उन्माद से मोह उन्माद जबर 
काल से इन्द्र ते वर्षा, देवकृत तमुकाय तीसरा 3० साधु के बाच से देव 

नहीं जा सके, २४ दंडक में सत्कार, देव के बच देव जावे. नर्क में 
दगल परिणाम. चोथा उ० पुदगळ लख दःख का जोडा, प्रमाण काः 
चमोचमे, पांचवां उं २४ दंडक अभि मध्यजवेक्या, १० सख २४ 
दंडक म॑ देव के प॒द्गल गहण: छट्रा उ० आहार परिणाम, इन्द्रां के भोग 
सातवां उ० महावीरं गोतम का प्रेम, द्रव्यादि की तुलना, भक्त प्रत्या- 

` ख्थानी के आहार, लबसंत्तम देव आठवां उ ° रत्नप्रभा से वैमानिका अंतर 
झाल वृक्ष अमंड सन्यासी के ७०० शिष्य, देव सुख शाक्त, जंमकदेव का 

कृत्य नवमा उ> साधु कमे लश्य', सुख दुःख पुद्गल, देव हजारों रूप 

बना कर हजारों भाषा बोल सूर्य क्या हे? आधिक दीक्षित, अधिक तेजोलशी | 
दशवां उ० केवली तिड को जाने, केवली को सत्र देखे १५वें शतक के | 

' एकही उद्देश्य में गोश ला निमित्त पढ तेजो लेश्या प्राप्त कर जिन नाम धरा. 
भगवन्त से मिल सात पद॑लादि मिथ्याबाद, किये दो साधु को जलाये; | 
र भगवन्त को जलाते आपही जल मरा, मरन सम्यक्त्व प्राप्त की, रेवती | 
' गाथा पत्नीने कोलापाक वेहराया भगवान सातापाई, आगे भाव में सुमंगल जि 


ख़ राक्र भमवन्त को अ'ज्ञा दी, खुले मुंह बोळने मै पाप, जीव 
कमे, तीसरा उ० स्वये कृत कमै वेदे, साधु के औषधोपचार में किया | 
पका फड, तप से कर्म क्षय का दृष्टान्त, पांचवा उ० का 
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स्वप्नां का कथन. सातवां उ० उपयोग, आठवां उ० लोकदिश म 
प्रदेश, एकं ही सपय में प्रमाण. लोकान्त लक म जाव. ब्रषाद म हरत . 
प्रसोर पाप. नववा उ० बलन्द्र की सभा. दरवा उ० अवधीज्ञान, ग्याग्हवो 
उ ० द्वीप कुमार का, बारहवां उ० उरछा कुमार का। १७ शतक का, पहला! 
उ० उदयन सतानन्द हाथी. किया का कथन. दूसरा उ० धर्मी अधर्मी, 
पण्डित वारू, ब्रत्नी अव्रती, तीसरा उ० हल न चळन का, ५० कम मोक्ष 
के फल. चौथा उ० प्रणातिपातादिकिया, दुःख आत्म कृत. पाचवा उ० | 
इशानेन्द्र की सभा. छटे से बारहवै तक स्थावर का कथन. तेरहवे से 
सत्रहवै उ. भवनपति का कथन.१८ शतक- प्रथम उद्देश में चमाचम. दुसरी 
मे क्वार्तिक शठ का. तीसरा उ० पथव्पादि मनुष्य होव. चमे निजेरा के 
पुदगल लोक स्पशय, द्रव्य बन्ध खाव अन्ध, पाप क्रिया करेगा जिससे फक 
नेरीया का आहार परिणाम, चोथा उ० «१८ पाप १८ धमे, छः काय छः 
द्रव्य. कृत युगमादि, पाचवा उ० दो देव दो नरीये अच्छे बुरे केस ! वत. 
मान आयु बे दे आगे बन्धे, छठा उ० अमर तोते का वण,प्रमाणु स्कन्ध,सातवा 

उ० केवली देवाधिष्ट भी सत्य बोले, उपाधी परिग्रह ३ प्रकार, सप्रणी | 
धान दप्रणीधान. मंड़क श्राधक ने अ्रन्यमती हराये, देवता रूप बना परस्पर र 
झगड़े, देव रूचक दीप तक नकू खा सके, आठवां उ० साधु से मुगी _ 
अण्ड की किया, गौतम स्वामी अन्य तीर्थी की चचो उरत प्रमाण देखे, . 


ह. रह ९22292 ६ OO 


१९ शतक- पहिले दूसरे में लेशाधिकार, तीसरे में पृथव्यांदि * ph बे के १२ श्र हार, . 
स॒क्ष्म बादर की अल्पा बहुत्त्वत, पांचों स्थावरों में सूक्ष्म बाद रे [न्त्‌ पु पृथवी | 


वेदना के १६ भेग, पांचवें में चरम परम २४ दंडक, छ 
का परिमाण, सांतवे मे नके देक के वासू, ' 
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जे नववे में करण के ५४ बेल, २० शतक- पहिला-उ ० त्रस विवन का ळे 
ति _ हार, दसर म टाकालाक म आकाश, ताहेर म, १८ पाप, चाथ में पांचों | 
इन्द्रि का उपचय, पांचवे भें पुदगलों का मरण के भांग. छठे में ५ स्थावर | 
रवश में, सातव में ३ बन्ध कर्मा पर. आठवें भें कम ममी अकर्म भमी | 
मनुष्य, भरत ऐरावत महाविदेह में धर्भ का विशेष, चौतीस तीर्थकर का अंतर | 
काल, भरत में १००० वष पर्व का ज्ञान, २१ हजार वषे जेन धम, तो? | 

कर सो तो“कर तीर्थ सो तीर्थ, धमीराधक मोक्ष पावे, नववां ३० विद्या | 

' चारण जधा चारण गति विषय. दशवां उ० सोपकर्म निरूप कम यिष्य, | 
' आत्म पर कडी, आंत्म पर प्रयोग, कात्ते अकाते सचय, छः बारे चौरासी 
 परमाजित, २१ शतक के सात वर्ग, प्रत्येक वर्ग के दश २ उद्देशे जिन 

सं धान्य तृण का कथन. २२ शतक के छः वग प्रत्येक वर्ग के दश: २ 

® उद्देशेततालादि वृक्ष बलिया का कथन. २३ वें शतक के छः वर्ग, प्रत्येक 
ब के दश २ अध्ययन में आल आद्वि. साधारंण वनस्पति का कथन. २४ 
वे शतक के २४ दंडक का कथन है. .२५वें शतक के पहिल उद्देश में १४ 
भकार क जीव का, दुसर में जीव अजीव द्रव्य का उपभोग, तीसरे में | 
पाच ` सस्थान, आकाश श्रेणी, इादशांग का, चोथे में कुत युगमादि से _ 
सेयनिरेय द्रव्यादि की अर्ग बहुत, पांचवें में काळ प्रमान, दो प्रकार की. | 
निमोद, ट्रे में ६ प्रकार के निग्रन्थ का थोक. सातवें में ५ संयती का | 
थोक. आठवें में नकोत्पत्ती, गाते गमन. नववें में नक प्रतिवाद. २६ शतक 
के ११ उद्देश मं- ऋमसे- पाप कर्म बन्ध के १० हार. -अन्तरोत्पन्न के ११. 
डार, अन्तर परम्परा-गाउ-आहार-पयाप्तापर्याप्त-च्मौचरम-का कथन हे. २७ 
| में शतक के ११ उद्देश पाप कमे आश्रिय २६वें शतक जैसे ही हे. २८ ५ 
॥ ती तक क ३१ उद्देश पाप समाचरन आश्रिय. २९वें शतक के ११ उद्देशा _ 
॥ 0०% वदन आश्रिय. ३०4 शतक के ११ उदेश क्रिया वादी आदि चारों के | 
' समेसरण के ३१वें शतक के २८ उरण खुडाकृत्‌ ३२ वं शतक के २८ १ 
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उद्देश में ख़डाकृत्युगम! नेरी की उत्पत्ती. ३३वें शतक के प्रति शतक १२ ? 

हैं प्रत्यक शतक के इग्यारे २ उद्देशे मे. एकन्द्रिय का कथन ३४वें शतक : 

के प्रातिशवंक 9२ प्रत्येक. के. ग्यारे उद्देश में एकेन्द्रिय का श्रेणी स्वरूप हे. 

३५ वें कतक के प्रातिशतक १२ प्रत्येक के ग्यारा २ उदेश में महाकृत ' 

युगम का कथन है, ३६वें शंतक के प्रातिशतक १२; अस्येक के.ग्यास २ 

उद्देश में एकोन्द्रिय के कृतम युगम का कथन है, ऐसे ही.र७्वें शतक में 

तेन्द्री का ३८वें शतक में चोन्द्रिय का ३५वं शतक में असज्ञी पचेन्द्रिय : 

का ४० वें शतक में सञ्ची पंचेन्द्रिय का ४१ वें शतक के १९६ उद्देशा 

में राशी कृत्युगम नारकी आदि. चोबीसो ही देडक का कथन हैः इस वक्त: 

सब से बड़ा और विचित्र अधिकारों से भरपूर यही सत्र है इस के पहिले 

तो २२८८००० पद थे अभ सिर्फ १५७५२ रोक मूळ सूत्र के रहे है ।: 
६ ज्ञाता घर्म कथाङ्ग'-इस के २ श्रत्स्कन्ध हैं, प्रथम श्र॒त्स्कन्ध में: ' 

२ मेघकुमार का; २ धन्नासार्थैवाही का, ३ मयुरी के अण्डका का, ३ दो. | 

कांछवों का, ५ थावरचा पुत्र का ६ तुम्बी का, ७ रोहिणी का, ८ सली- 

नाथजी का & जिनरक्ष जिन पाल. का,१० चन्द्रमा का, २१ दावद्रव वक्ष का. 

२२ सुबाद्ध प्रधान का, १३ नन्दुनसणीयार का; १४ तेतली प्रधन का 

१५ नन्दीफल का, १६ द्रौपदी, का, १७ अक देश के घोड़े का, १८ |. 

सुसमा लड़की का ओर १९ पेडरिक कुडरिक का; यो ९९ अध्ययन में. 

२९ दृष्टान्त हारा साधु को सत्‌ संगम का काम सम्झायो है शो है; 


श्वत्स्कन्व के पहिले वग के अध्ययन में चमरेन्द्र की (६.३ 


| काय दूत क € इण्टर को पांच २ अप्रम 
हँ वरग के ६४ अध्ययन में दक्षेग के १६, 
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गै चार अग्रमहेषी का कथन है. छट्टे वर्ग के चॉसठ अध्ययन में उत्तर के 
=¬ १६ वाणव्यन्तर के इन्द्र की चार चार अगमहेंषी का कथन हे, सातवे 
' चण के आठ अध्ययन में सोधमेन्द्रजी की < अंग्रंमहेषी का कथन हे और 
<-व वमे के ८ अध्ययन में इशानन्द्रजी की ८ अग्रमहषीया का कथन 
है. श्री पादवनाथजी भगवान की २२६ अजिकाओ संयम से स्थिल हो 
देवीयाँ हुड जिनका कथन है. पाहैले इस सूत्र के ५५५६००० पद्‌. में 
३५०००००० धर्म कथाएं थी अब. तो सिर्फ ५५०० इलोक बिद्यमान हैं. 
७ 'उपाशक दशाडु/-जिसका एक ही श्रृत्स्कन्ध और १० अध्ययनहे 
जिन में १० श्रावक श्री महावीर स्वामी जी के. शिष्य, २० वर्ष श्रावक व्रत 
पालन किये, जिस में १४॥ वर्षे घर में रहकर और ५॥ वर्ष गृह कार्य 
छोड पोषघशाल! में रह कर श्रावक की, ११ प्रतिमा का आराधन: किया 
उपसग प्राप्त हुए किन्तु चळायमानं नहीं हुए सब एक महीने के संथारे 
से आयुष्य पणे कर पाहिले देवलोक यंत्र कथित विमान में दवता हुए 
सब ४ पल्योपम का आयुष्य .पाये सब एक भवान्तरी महा विदेह में 
अवतर कर मोक्ष जांयग. इस सूत्र के पहिले तो ११७०००० पद थे 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अब सिर्फ ८१२ इलोक मळ के रह गये हे 


१० शावकों शो संख्या | द्रव्य संख्या | उपसग | विमान 
` के नाम . दु 
१ आनन्द जी । शिवानन्दा | ४०००० | १२०००००००अवधिज्ञान| - अरुष | 
> १ कामदेवर्जी |चम्पा नगर| भंद्रा | ४०००० | १८००००००० पिशाचादि३ अरुणनाभ 
३ चलनी पिता, बानारसी | आमा ८०००० | २४००००००० अद्वामाताका छरुणप्रभ 


| ६०००० १४०००२००० १६ रोग का | अरुणकातं | 

) | ६०००० ' इ=00००००० १ःः स्‍त्री का अरुण शिष्ट 

ई | ६०००० १८००००००० धर्मंचर्चाका अरु शजं 

ब $ (रकल स यता सपर 'अग्निमिंत्रा | ८०००० | ३००००००० स्त्री घातका | अरुण भूत 

` «भहाशतकजी राजगद्दी रेवती आदि| ८०००० | २९०००००००रेवधीस्त्रीका अरुणवंतशरई 
& नन्दनीपिता आंबस्ति | अश्विनी | ४०००० | १२००००००० उपंसगनदी। अदण गत 
१० तेतलीपिंता 'आवस्ति | फाल्गुनी § 


Jrgo00o: ३०४०४००० उपर नही पसगनहीं। अरुणकिंतँ 
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। जैन तत्त्व प्रकाश | 
| ८. अन्तगड दशाङ्ग'-इस के < वगे-प्रथम वर्ग के १० न 
। १ गौतमकुमार, थै २ समुंद्रकुमार, ३ सागरकुमार, ४ गंभीरकुमार, ५ थि- 

। मितकुमार ६ अचलकुमार, ७ कार्लकुमार, ८ भक्षोभकुमार, € प्रसेन 

| कुमर, और १० विष्णुकुमार यह १० अध्ययन हैं. दूसरे वर्श के ८ अध्यः 

| यन. १ अक्षोभजी, २ सागरजी, ३ समुद्रविजयजी, ४ हिंमवन्तजी ४ 

| अचलजी, ६ घरणजी ७ पूर्णजी और ८ अभिचन्द्रजी यह आठों भी 
। अन्धक विष्णु के पुत्र जानना. तीसरे वर्ग के १३ अध्ययन १-अनिय- 

। सेनकुमार, २ अनन्तसेनकुमार, ३ अजितसेनकुमार ४ अंनिद्दतारेपु- 

। कुमार, ५, देवसनकुमार, ६ झत्रुसेनकुमार, ७ सारनकुमार ८ # गज- 

| सुकुमार ९ सुमुखकुमार, १० दुमुखकुमार, ११ कुवेर, १२ दारूक, १३ 

| : अनादिट्वीकुमार.का. चौथे वर्ग के. १० अध्ययन-१ जाछीकुमार, २ मयाली 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


कुमार, ३ उजवालीकुमार, ४ पुरिससेनकुमार, ५ वारासेनकुमार, ६ पेन 
कुमार, साम्बकुमार, ८ अनिरुङकुमार, & सत्यनेमीकुमार,, और ३० दृढ 
` नेमाकुमार का. पंचवे वर्ग के १० अध्ययन-१ पद्मावती सानी, रगोरी- 
रानी, ३ गंधांरा रानी, ४ लक्ष्मना रानी, ५ सुतिमारानी, ६ जस्बुवती सनी 
७ सत्यभामारानी ८ रुकमनी रानी ( यहृ < कृष्णजी की पदरानियां ) 
& मूल श्री और १० मुलद त्तारानी। छठ्ठे वग के १६ अध्ययन १ मंकाई 
गाथापति, २ विकमेगाथापती, ३ मोगरपानी यक्ष ( अजेनमाली ) * ४ 
गाथापैति, ५ क्षेम्रगाथापाति, धृतीधरगाथापती, ७ केलासंगाथापती, ` 
हरिश्रन्द्रगाथापाति & वीरक्तगाथापाति, १० सद्शनगाथापाते, ११ पर्ण 
द्रगाथापति, १२ सुमनभद्रगाथापति, १३ सप्रतिष्टयाथापति, १४ म माहती 


PT 


ला वणन है, {इसमे दाररा यी 
| दाहा का कृष्ण जी तीर्थंकर होने का वणन है; १ यहद ११४१ म्य का घातक ६ मदोने में | 
ह. बेडा पार कर गया इसका चरन है,-3 आठ चष. की. बय मे दीक्षाती चमत्कारीक वराम दे, | 


e 
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ds प्रकरण ४था उपाध्याय | 


न्द्सेना रानी, ५ मरूता रानी, ६ सुमरूताररामी, ७ महामहता रांनी, ८ मरू 


` दुरीरानी, ९ भद्दारानी, १० सुभदद'रानी, ११ सजातरानी,, १२ सुमातरानी | 


झोर १३ भतदावाराना ( यह तेरह ही अणिक राजा की रानी जानना ) 
भ्रम वर्ग के 31० अध्ययन १ काडीरानी, २ सुकालीरानी, ३ महाकाही 


« राना, ४ कुष्णराना, ५ सुकृष्णर नी, महाकष्णारानी, ७ वीरकृष्णारानी 
` ८ रुनकृष्णारांना, ९ प्रियसेनकृष्गारानी, ओर १० महासेन कष्णारनीः 


( यह मी श्रणिक रा 
मुक्तावली आदि बड २ तप किये हैं. यह सव ९० हीं. केवल ज्ञान प्राप्त | 
करक माक्ष गये इं पाहिल इस सत्र के २९२८०००. पढ्‌ थे अब तो फकत | 
९०० छुक मल के रहें हूँ । 


rn 


९ 'अनुत्तरोववाइई दशाङ्ग'-इसकें ३ वर्ग हुँ, प्रथम वर्ग के १० अः 
ध्ययन-१ जालीकुमार # का, २ मयालीकमार का, ३ उजवाली कमार का, | 
४ पुरिससन, ५ वारौसेन, ६ दीधदन्त, ७ लष्टदन्त, ८ विहळ, ९ विः 
हॉल और १० वॉ अभयकुमार का, दुसरे वर्ग के १३ अध्ययन ५ दीधे 


सेन कुमार का २ महासंनकमार का, ३ लष्टदन्त, ४ गढदन्त, ५ राड 


दन्त, ६ इल्ल, ७ द्रुम, ८ द्रुमसेन, ९ महासिन, १० सिह, ११ तिहसेन, 


/ 9३ मद्रासहसेन आर १३ पुष्यतेनकृमार का (दोनो! का के रर ही 


i ह अनगार » को, २ सुनक्षत्र अनगार क', ३ ऋषिदास का, ६ पेळक पुत्र का 


श्राणक राजा के पत्र जानना ) तीसरे बगे के १० अध्ययन-१ घन्ना 


| नै 
MMR... 
| “भव कर मोक्ष हो जयो. इस सूत्र के पाहिलं ९४०४०००-पद थ अब , 
। फक्‍त २५२ छाक हूँ । hE + ऊ १ 
१० 'प्रश्न व्याकरण'-इस के दो श्वतरकन्ध दभस तर्क म 

| आश्रव हार के ५ अध्ययनौ में-हिंसा, झुठ, . चोरी, मेथुन आर. परिग्रह 
निष्पन्न होने के कारण उन के कुत ओर उन के फल का कथन है. २ 

| इसर सेबर हार के ५ अध्ययन में दया, सत्य, अचीये, ब्रह्मचय ओर 
| निर्ममत्व इम पाचों के अनेक नाम, निष्पन्न होने के कारण व फल, का 
| 'कथन हे इस के पहिले ९२११६००० पद थे, अब १२५० -छोक रह र, 
॥ 2२ ११ # विपाकजी'-इसके भी दो श्रुतस्कन्ध हैँ-प्रथम दुखविपाक के 
१७ अध्ययन १ सुगा लोढा का, २ उज्झित कुमार का, रे असगसेन .चोर 


का, ४ राकट कुमार का, ५ वृहस्पति दत्त का, ६ नन्दाछन कुमार को, ७ 
'उम्बरदत्त कुमार का, ८ सोयदेत्त मच्छी का, देवदत्ता रानी का और १० ' 
अज रानी का यह १० जीव पाग चरण कर जिसके फल भ-घोर दुख पाये 
अनेक भव भूमण कर मोक्ष गये और दूसरे विपाक के १० अध्ययन- १ 
` सुबाहु कुमार का, २ भद्रनन्दी कुमार का, ३ सुजात कुमार का, ४ ह | 
-करमार का, ५ जिनदास कुमार का, ६ धनपति कुमार का, ७ महाबल कुमार. 
ड री न्द्र और १०वो. वर कुमार. 
फा, ८ भदवनन्दी कुमार का, & मद्दाचन्द्र कुमार का आर ६०१ ३. दा र 
^. महात्मा तपोधन साध को उत्तम दान देकर सहासुख के _ 
का. यह १० ही महात्मा तपोवन साधु को उत्तम दान दकर सहाए हक 
भावता हुये आगे तप संयम का आराधन कर ७ भव देवता के | 
भव मनुष्य के करके सुख से मोक्ष प्राप्त होंगे. इसके पहिले 
“और १२४००००० पद्‌ थे अब १२१६ छोक ह। . 


: क दुःखबपिक तो सविस्तारसे है, सुर 


सुख्‌विपाक 
rR: 


PS 15 
“कै, : ष्ट छ 3 १ 
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4६६४८ प्रकरण ४ था उपाध्याय 


जता ऋण जाया न जज 


न॑ आहन श्रेणिक, ५ उप. सम्पदा भ्रणिका, ६ वियजहिंत श्रेणिका और ७. 
¬ चताचुत श्रेणिक (इनके ११-११ प्रकार ह) २ सूत्र के म्म प्रकार- १, ऋज | 
सत्र, २ परिणताप हीन, ३ बहुभंगी, ४ विद्याचार ५: अनन्तर ६ परस्पर... 
७ “सामन्य सुन्न, < सयुक्त, ९ संभिन्न, १० यथा तथ्य, ११ सावस्ति 
१२ घञा, १३ नन्दावत, १४ बहुत, १५ पृष्ट पुष्प, १६ बैयावुत, १७ ऐक 
भुत, १८ दुखाघत, १६ वतेमान पद, २० सममीरूढ, २१ सबतोभद्रप- 
नास ओर २२ डिमती ग्राही यह १ संग्रह, ९ व्यवहार, ऋज सत्र और 
४ शब्द इन ४ नय से चोगुना कर तब ८८ होते हैं. ३: पूर्वे गतः के १४ | 
अकार- १ *उल्पाद पूते’ इसमें षट द्रव्य कीः पयोय. का. उत्पन्नः हान का | 
कथन. इसकी १० + वस्तु और ११००००० पद्‌, २ 'अग्रणीय पर्व? इसमें | 
द्रव्य गुण पयाय के. अग्रपरिणाम का . कथन. इसकी ४ वस्तु और 
२२००००० पद्‌, ३ ' वीरय प्रवाद्‌ पर्व: इसमं जीव के बल. बीर्य 
का तथा सकामं अक!मं वीर्य का कथन इसकी ८ वस्त और ४४००००० | 
यद्‌. ४ “आरित नास्ति प्रवाद पव’ इसमें शाइवती अशाइवती वस्तः का . 
कथन. इसकी १६ वस्तु और ८८००००० पद, ५ 'ज्ञानप्रवाद षर्व’ ं 
समं ४ ज्ञान का सविस्तार कथन. इसकी १२.वस्त और १७६७०००० पदः. 
ॐ (सत्य प्रवाद पूव ? इसमें १० प्रकार के सत्य का कथन, इसकी. १२ वस्तु 
और २५२०००००० पद्‌, ७ 'आत्म प्रवाद पर्व इसमें ८ आत्मा का कथन 
इसकी १६ वस्तु. ३०४००००० पद्‌, ८ 'कमै प्रवाद पत्र? इसमें ८ः कमेः 
' अङृर्वायो'का कथन, इसकी १६ वस्तु ६०८००००० पद ९ 'प्रत्याख्यान | 
' अवाद पूर्व” इसमे 9० ,प्रसाख्यान के ९०००००२० प्रकार का कथन इस | 
¬ की ३० वस्तु और १२१६००००० पद्‌, १० ‘विद्या प्रवाद पर्व” इसमें रोहणी | 
 अझाविआदी विद्या, अनेक मन्त्रादि.का साधन विधी कथन, इसकी १३ | 
आ. जत व ० पद्‌ ११. 'कल्याण “प्रवाद पूर्व’ इसभें'आत्म- कल्यान | 
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| कती तप सयमादि का कथन. इसकी १० वस्तु ४८६४००००१, पदु, १२ > 
| “प्राण प्रवाद पर्व” इसमें ४ प्राण से १० प्राग तक धारक प्राणीया का कथन- 
इसकी १० वस्तु &७२७००००० पद्‌, १३ क्रिया विशाल पूव' इसम साधु 
श्रावक के आचार का तथा २५ क्रियादि का कथन. इसकी १० वस्तु आर 
एक कोड़ा क्रोड़ी ऊपर एक क्रोड़ पद. और १४ “लोक विन्दुसार पृवे” इस 
में सब अक्षरों का सन्नापात (उत्पत्ती संयोग) का कथन. इसकी ९० वस्तु 
और दो क्रोड़ा कोड, तीन कोड़,-दश लक्ष, पद । ग्रन्थों में कथन है. किः 
पहिला पवे एक हरित डबे इतनी स्याही से. दूसरा दो इस्ति डबे इतनी 
स्याही से यों दुगुने करते २ च्ै।दहवां पूर्वै ८९९२ हस्त डूब इतनी स्याह्वी से 
लिखा जाय. चौदही पवे का ज्ञान लिखने में १६३८ ३ हरित डूबे जितनी 
स्याही लगे. यह. केवळ अनुमान बताया हे किसी ने लिखे नहीं हँ 

४ अनयोग दो पकार के-जिसमें तीर्थकर के जीव ने सम्यक्त्व पाप्त-किस 
कारन से की. बाच के भव चवन जन्मोत्सब राज्यामिषक, दीक्षा; तप? 
केवल ज्ञान, तीर्थ 'पवती गणधर साधु साध्वी श्रावक श्राविका केवटी मनः 
यवैज्ञानी अवधीज्ञानी, बैक्रयलब्धी वत, चचा वादी, अनुत्तर विमानगामी 
मोक्ष गामी आदि का कथन मूल पथमानुयाग, और गंडिकानुयोग सें से तीथ, 

र गंडिका में तीर्थकर का. याँ. कुछ कर गडिका. दसार गडिका, बलः 
देव वासुदेव आदि का गडिका म उनके भवान्तर कुडी सुख गाते आदि _ 
का कथन हवः इसमें ६ बातों में से. पूथम के ५००० पद और शेष ५के.. 
अलग अंलग २०६८९०२०० पद होते हैं. ५ चूलिका जिस में त्रणुलोम _ 
पति लोम विलोम एकान्त इस पुकार सिडगति में और अनुत्तर विभान | 

उत्पन्न होन वाळे का कथन. पूथम के चार पूर्वी की चूल का& शेष की. _ 
नहीं ह्‌ -इसके १०५६४६००२ पद्‌ ह || Ses के 5 2 । 
| हळ ऐसे विशाल ज्ञान का सागर बारहवां दष्टीवादांग का पंचम आरें ` . 
के जीवों के हत भाग्य से विच्छेद हागया ? यह जैन धम में ज्ञान की बढी. 


४), 


जड. 
० 


९ 
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a प्रकरण ४था उपाध्यायं ह 
| गै आरो हनो. हुई ह 5 जिस वक्त यह विद्यमान था उस वक्त उपाध्याय जी | 
=¬ मह राज इसक भो ज्ञाता हेति थे. अब एकादशांग क ज्ञाता होते हैं। | 
. जँस शरीर के उपाग हरत पादादि होते हूं तैसे उक्त एक!दशांग के १२ उपांग ह| | 
कर १२ उपांग । व्या 
१ 'आचाराडू का उपाङ्ग 'उववाई?-इसमें चम्पा नगरी, पणे भट्ट यक्ष | 
पूर्ण भद्र चत्य, काणक राजा, धारनी रानी, एवातिक वाहुक ( बघाइया ) | 
मद्दारीर स्वामी, साधु, झादरा तप, देवादि की परिषद, मनुष्य की परिषद, | 
राजा के जिन बदन आगम, अभिगम सचवन, भगवान के व्याख्यान का | 
साराश) यह समवसरणाधिकार में कथन है. और नके तियैचादि गाति गमन | 
ततथा देवता के २०००० बे के आयुष्य से क्रमसे मुक्ति पाप्त करने वालेकी 
करणी, समुद्घात सिद्ध के सुख सिड की अवगाहमादि और सिद्ध भगवान 
का सविस्तार कथन किया है. यह शास्त्र ज्ञान के इच्छक को पथम जानने 
योग्य हे. इसके मूल ११६७ छोक हैं । 
` २ सुयगडांग' का उपांग 'राज प्श्नीय'-इसमें सुयीभदेव की सभा 
गवन विमान, जिन बन्दन, नाटक ३२ पुकार का? देव विमान, देव बगीचे, 
धर्भी सभा, सिडायतन, पेच सभा, देवोतपत्ती, अभिष, अलंकार, पुस्तक, 
पातमा, पतळी हारादि पूजन, इवेताम्थि का नग # पदेदी राजा, सरी- 
5 फ राजा का संक्षिप्त वतान्त-श्वेताम्बिका नगरी के प्रदेशी राजा का चित्त प्र ब 
भान नजराना ले भ्राबस्ति नगरी के जीत शत्र राजा के पास गया बहां पाश्‍वेनाथ जी के | 
2 हा (प्रति शिष्य ) केशी धमण. ( साथ ) का उपदेश सुन श्रावक बना | केशी धमण | 
.. को विज्ञप्ति कर श्वेताम्बिका लाया, घोड़े फिराने के मिससे नास्तिक मति प्रदेशी राजा को : 
१. ले गबा बने बाढ़ साधु का समूह देख पूछा यदद कौनहै ? प्रधान ने कहा यह जीव शरीर न 
मानने वाले विद्वान साघु, राजा साधु पास आकर बोला-झाप जीब शरीर झलग २ मानते. 


DORR NERC त क CONN 2407 


डा म 
` रथ मिना प्रश्न पूछा जिससे में चोर हुआ, राजां-बंदन कर में यहां बेड ? साव वे चि 
बान है। (यो विचित्र माने को 
-०732:५ ८ ढक et > 
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' | जैसे, राजा-जिन्दे चोर को तोल कर श्वास रोक मारां और [फर तोला किन्तु वजन क ही । २ 
, | नहं हुआ ? साधु-चमंड़े की मशक को खाली और दवा भर तोलने से 


जैन तत्त्व प्रकाश । 


ति 
कान्ता रानी, चित्तसारथी, श्रावस्तिगंमन, केशी श्रमण ददन, विज्ञप्ति राजा $ 
साधु समागम, प्रनात्तर, धर्म स्वीकार, राज के ४ भागा, राना,स- मृत्यु. दढ. 


पूतिज्ञ ७२ कला, वैराग्य केवल. प्राप्त कर मोक्ष गमन, इस के सूळ के 
२०७८ इल्ाक ई. | 


( खन्मुख दोनो बैठे) राजा-आप जीव काया प॒थक.मानते हो? साधु-हां, मृत्यु इये काया 
यहां रदती हे और जीव अन्य शरीर में जन्म ले कृत कम फल भोगता है, राजा-मेरे पर प्रेम 
रखने बाला मेरा दादा चड़ा जवर पापी था वंह-नके:में गया होगा । बह यहां आ सुरे कहे 
बेटा पाप करेगा तो नक में पड़ मेरे जैसे दुःख भोगेगा, ऐसा हो तो में मानू कि जीव शरीर 
पथक है, साध-तेरी सूरिकान्ता रानी के साथ किसी को जार कमं करता देखे तो तं क्या 
करे ? राजा-ठोर मार डालू' | साधु-यंदि बह कहे मुझे क्षणं भर छोड़ो मेरे घर बांलोसे कद 
आउँ तुम ऐसा पाप मत करना, तू छोड़े क्यो ? रोजा-अपराधी का विश्वास करे ऐसा भूखे 
कौन होगा ? साधु-त्‌ एक पाप करने वाले को भी नही. छोड़ता है तो देश दादा १८पापाचणे 
कर नच में गयां उसका कैसे छूटका दोचे ? राजा-अच्छा, मेरी दादी धर्मात्मा थी वद्द स्वंगे 
गई होगी, बह भी आवे तो में आपका कर्थन मानू.? साधु-कोई भंगी तुरे पांखाने मे बुलाके' 
तो तू जावे ? राजा-अपचित्र अगद मै कैसे. जा सक ? साधु-४०० योजन जिसको कपर 
डुगन्ध्र जाती है ऐसे इस लोक में देवता भी कैसे आ-सके ? राजा-एक अपराधी को लो: 
कोठी में भर चारो ओर खीसा कार दिया कालए्तर में खोल देखा तो कोठी के छिद्र पड़ा. 
नहीं ओर वह मरा पाया; जीव किधर से निकल गया ? साध-किसी गुफा को चारो ओर 


| बन्द्‌ कर शान्द्र कोई ढाल.बंजांने से ब्राहिर आवाज झातो है क्या ? राजा-हां, आती है? 
; | आाध-तेसे जीव भी निकले जाता है किन्तु इष्टी नहीं आता है। राजा-तेसे ही एक चोट. 


को कोठी में बन्द कर बहुत, दिनो चाद देखा तो उसमे बहुत कीड़े पड़ गये, ये कैसे भरा गने? 
सांधु-जैस घन लोह गोले को अग्नि मे तपाने से उसके अन्वर भरी. जाती है तैसे, राजा- | 


सबके जीव एक से हैं कि कमी ज्यादा १ साधु-एक से, राजा-तो फिर युषानं के हाथ खे _ 


Eo 


बान जाता है तेसा वृद्ध के हाथ से क्यों नहीं जाता? साधुं-जेसा नये धटुष्य से हूर ह 
जाता है तेसा पुराने से नहीं जोता तैसे राजाः जिंतनां वजन युवान उठा सकता है उतना , 
ब॒द्ध चयौ नहीं उठाता ? साधु-जितना नंबा छोंका बंजन उठता उतना पुराना नही उडांता, 


CRs 
ES 


रता 


| हे, तैसे, राजा ऐक चोर के टुकड़े २ कर देखा किन्तु जीव कडी इशी नदी आया? जरे | 
| किसी सब कठीयारे ते रणी के लकडे के“्युकङ्रे२ कर अग्नि दूंढ़ता देख पूरे इंसे और लः ' 
, | ककड फो परस्पर घर्षन (कर आग्नि दिखाई, तेसा सभी मूखे है, राजा सुझै तो हस्तत 
| करं जीव चतादो तो मै मान्‌ साधु यह पता किसंसे र दिलता है 


मर ` 
ता है? राजाः-एया से, साघुः-दघा ` 


Sap 
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स्वत 


० 
र 


ise .. प्रकरण श्या उपांध्यांय | 


३ 'ठाणाड़ का उपाङ्ग- जीवाभिगम' इसकी & प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति. नवकार 
सन्त्र, अरूपी रूपी जीव के भद, सिद्ध के १५ प्रकार, संसारी की ६ 
प्रतिपत्ती तीन त्रस तीन स्थावरो पर २३ हार. २ प्रतिपात्ते तीनों वेद 
की स्थिति अन्तर अल्पा बहुत व विषय प्रकार. ३ ग्रतिपत्ति-नके के ३ 
उद्देशां मं नकं का तिर्थच के दो उद्देश्यों म तिथच की, साध के अवधी-लेदया 
अन्तडीप-कमै भामि-मनुष्य. भुवनपाति वाणव्यन्तर ज्योतिषी, असंख्यात दीप 
समुद्रा, जस्बुद्धीप का विस्तार से, विजयदेव का वैस्तार से, लवण समद्र | 
पाताल कलश, पानी की शिखा, नागदेव, -वेलधरदेव घातकी खण्ड डीप 
कालादि समुद्र पुष्कर ईप, मानुष्योत्तर पर्वत, ज्योतिषी इन्द्र चबन. पप्कर 
समुद्र वरुण क्षीर-घत, इक्ष, मन्दीश्वर-अरुण द्वीप समद्र यावतसयंभरम्ख 
हप समुद्र प्रमान, समुद्र कें मच्छ,. इन्द्रियों विषय, सम भूमि ज्योतिषी का | 
अन्तर अ्योिषी को गति ऋष्धि वैमानिक देव कें दो उद्देशक, ४ घातीपाछि | 
एकोन्द्रेय के वाचे प्रकार. ४ प्रातिपात्ति-छकाय ६ प्रतिपाति ७ प्रकार के जीव | 
७ प्रतिपत्ति < प्रकार जीव, < प्रतिपत्ति, & प्रकार जीव, & प्रतिपत्ति & प्रकार | 
2 न ५ समुच्चय जीवाभिगम इस के मूल 'छोक ४७०० हें. र 


(७७७ ७७७७७ ०.०७०७०.७०००७ ०७०७७ काका कोक ees ७७७०००० ees es eae अर ntti उ दयाराम है 


बडो हे और .उसका रंग कैस" है? राजा-वद्द दिखाती नहीं है साघु तब इषा की | 
नी ? राजा पत्ते के हिलने से, साथ-तैसे ही शरीर के हिलने जीव जान । राजा-सव 
एक से है' तो दांथी बड़ा क्थवा छोटा कयोः? साध जैखे दीपक कोढरी में कोठरी | 
और कोरे के नोचे कटोरे जितना स्थल ममाने-प्रकाश करता हे तैसे जीव भी शरीर | 
हतां हे राजा-आप का कथन सच्चा है किन्तु मेरे बाप दादा से चला आता पह | 
में, छोड़ नहीं सकता | साघ-तो तू लोइवनीये जैसा पश्चाताप करेगा राजा-नकस |. 


Co) 


५8222 ७) 


है 


क य या त 
४ 'समवायाङ्ग का उपाङ्ग पञ्नवणा'-इसके २६ पद हैं *-पंज्ञा पद मे अजव ! 


है. ४ 'स्थिति प₹ः-चौबीस ही देडक के पयोप्ता. अप्योप्त का-नक के 
- पाथडे की, भुबनपति स्थावर--विक्लेन्त्रिय तीर्थकर--चक्रवर्तरबलदेव-बाहु- | 
- देव-अकमेभमी-ज्योतिषी देवलोक सब की अलग २ स्थिति ( आयुष्य ) 


अरूपी अजीव प्रमाण अनन्त प्रदेशों स्कन्ध आदि की पयाय का. कथ 
` है. ६ 'बिरह पद'-२४ देडक का चबन-उद्दवसैम-प्रति समय , आश्रय ; 


ऽ तक का [्थिति_ भाव भाषादि 
| : अऋबधारणी-सव्य-्रपत्यःमि 
; | ˆ आहि, भाषाक, अ 


ल 


a मत व ची 


र 


अन. तत्त्व प्रकाश | : ३ 


के ५६३ भेद. सिद्ध के १५ पकार. पांच स्थान, तीन विबलान्ट्रिय, तिच 
पच्चेन्द्रिय, असालिपे की उत्पत्ति कुलकारी, मनुष्यके प्रकार अनाय देश के नाम 
आये २५॥ देशों के नाम आर्य-जाति-कर्म-भाषा-लिपी-ज्ञान-दुशेन, चारित्रः 
के पकार देव के १९८ भेद २ “सस्थान पद में'-२४ ही देडक के जीवों 
के नित्रास स्थान का विस्तार से वर्णन, सिड सिला व लिड भगवान, का 
कथन. ३ बहुव्यक्तव्य पदः-दिशानुत्पाचे, - गति-जाति-काया ,जोग-बेद 
कपषाप-छेदया- दु्टी-ज्ञान--दशन--सेयति--उपयो ग--आहारकः-भाष क--पारत 
पयोप्त-सक्ष्म-सन्नी-भव्य-भं।स्तिकका य-चमै-क्षेत्र-वन्ध-पुदूगल इन २६ हारा 
पर्‌ १४ जीव भेद. १४ गुणस्थान, १५ योग, ११ उपयोग, ६ लेइया ये 
६२ बोल उतारे हैं. जीव के २५६ ढग व. ९८ बोल को. अल्प बहुत 


बताया हे. ५ “पर्याय पद'-२४ ही देडक की आयुष्य अवनाहना का रूपी 


eA 


Tr जूस एप्पल जा 


5. २६ प्रकर खलासे वगैरा है. ३२ “शरीर पद'-पांच शरार के नामै, 
२४ दुडक के शरीर, बन्थेलक, मुक्तक, मनुष्य संख्या के २९ अक 
२३० पारणाम पद “जीव पारणाम के ४१ सेद. २४ देडक पर, अर्जी 
पारणाम क ३६ भद; परेण।म के ५० बोल २४ दंडक पर. १४ 'कषाय पद्‌ | 
५२०० भङ्ग कषाय के, १५ “इन्त्रयं पदः-प्रथम उद्देश्य सं पांचों इन्द्रिय | 

` के २५ हार २४ देडकं पर, इन्द्रिय रपईय-तरिषय आरीसा के प्रइन, | 


5 | 
आकाश प्रदेश, अंवगाइना ४० होय समुद्र के नाम अलोकः आकाश, | 


' 'दूसर उद्देश में पांचों इङ्रिया के १३ हार २४. दंडक पर. एक जीव, बहुत | 
'जीवं, पथक, परस्परं भाजेन्द्रिय आंदि हैं. १६ “प्रयोग पदं -१५ योग २४ | 
“ देडक-पर ५ शरीर के. भङ्गे ५ प्रकार गाति १७ 'लेश्या पद” प्रथमोद्वेश 
' लेस्या-केः ९ डार २४ देडक पर दसरा उद्देश्य २४ दंडक'की लश्या अल्या 
वहुत्व व ऋछी. तोसरी उद्देश गलि-में उत्पन्न होने की लेश्या अवधीज्ञान 
"की-लइ्या लभ्या में ज्ञानि. चोथा उद्देश. ६ लश्या पर १४ हार.. पचम 
, उद्देश ६, लेऱया के पररंपर परिणाम) छठा उंद्रेश मनष्य में लेशया परिणाम 
का दिशषत्व १८ 'कायास्थितिं पदः-कायास्थिति के २२ डारो का विस्तार 

` युक्‍त. व्रणेन. १९ “दृष्टिपद--३. दृष्टि. २४ दंडक पर. २० अन्तक्रिया पद | 
नन्द छार २४:द्‌डक. अन्त क्रियक की सेख्या सिदरत्र रूप दशक ८ हारों 
र-१६ हार. जीव. की परसपर उत्पति धम व मोक्ष की प्राप्ति २३ पढी | 
कोन जीवः प्राप्त करे. कौन ३:जीव कैसे २ देव होवे. असज्ञी क प्रकार 
१९. रारार १३-५ शरीर के ८ हार, २४. दंडक की अवगाहना-संरथा- | 
चन्तक के पाथड देवलोकः प्रतर की अलग २ अवग हना टॅ 
बतिजसन्कार्सन शरीर, मरणान्तिक समुद्घःत किम प्रकार होवे: शरीर की 
|  अरस्पर सम्वन्ध. द्रव्य पूदेश की अल्या बहत ३२ 'क्रिया पइ?-कायिकादि 
र्फ तकि क्रिया, सक्रिय, अक्रिय क्रिया. से कर्म, परस्पर क्रियाकाल क्षेत्र जीव 


852 1 क्या. आरमियादि ५ किया. 28 दंडक पर, प्रस्पर- किया से 


\ 


| 

कर | 

(६०४8 ओज प्रकरण श्या उपाध्यायं । | 
ने | 

| 

| 


1 


कल य 
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जम तत्त्व प्रकाश | 


। तिवस ४ भङ्गे. २३ कर्म-बध पद'--कमै ` निवृत्ति ४ मङ्ग: २२ कम-बध पद्‌?--कमं वध के ५ दार उ बंध विध २ 
. | दूसरा उद्देश आठा कर्म की उत्तर प्रक्रतिं की स्थित एकेंद्रेय से पचेद्रिय 
तक कर्ष प्रकृति की स्थिति. कर्ष प्रकाते बेधाधिकारी, २४ 'कंमरिदातें 
पद्‌ः--एक प्रकृति में अन्य प्रकति का बघ हों सो, बच के भङ्गें 
१५ “कम वेदना पद'--एक कमे वंधत कितने वेदे सो २६ कम प्रकृति पर्द 
एक कर्ष वेरते कितने कमे बंध सङ्गे । २७ क्रिया पद'=एक कप वेद्ते 
कितने कम वेदे. २८ 'आहार पद'--आहार के ११ हार २४ देडक पर. 
२९ “उपयोग पढ'--१२ उपयोग २४ देडक पर. ३० .परंयता पद--देंखन 
बाळे ९ उपंयोग ३१ 'सज्ञी पदः-२४. दंडक म॑ संज्ञा असंज्ञा ३२ 
जया. पदः--संयति आदि २४ देडक पर ३३ 'अवाधे पद'<अववि जानि 
के १० हार, ३४ 'पारचारणा पइ/”-देव देवी का भोग. ३५ वद्ना पेद” 
बिविध वेदना का कथन, ओर २६ 'समुद्धात पद >-साता समुदू्घांत का 
बहुत विस्तार से कथनं है. इस पन्चवगाँ सूत्र से संकड्रो थाकड़ निकलते. 
हैं. गहन ज्ञान का सागर यह श्न है इस के मुल के 55८७ छोँक हे 
५ 'विवहा प्रज्ञाध्त का उपाड'-'जम्बुंदीप्रज्ञप्ति' इस मै जम्बुंद्ीप 
` की जगती. भरत क्षेत्र, वैताढ्य पवेत, ऋषभकंट, छ; आरे, ऋषमदेवजी 
“का चरित्र. निवीण महोत्सव, उत्सपिनी वनाता नगरी चकूवती; चकू रत्नो 
' त्पतती दिगविजय-षट्खंडसाधन तीनों तीर्थ वैताढ्यकी तिमिश्र गुफा उम्रग्न 


` इरिवषं क्षेत्र, निषध प्रेत, महांविदेह क्षेत्र, गजदता रय त. उत्तर कुरूक्षेत्न pee ; ह क्ष र 
: बमकरेव की राजधानी, जस्बुवृक्ष कच्छादि २२ विजय, सात मुख कन 
गी पर्वत; एणण्यवय क्षेत्र 


_ मेरू पवेत, नीलबत पवत, रम्यकवात क्षेत्र, रूपी 
“शिखरी पवेत, ऐरावत क्षेत्र, तीजकरों का जे 
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5 प्रकरण ४था उपाध्याय । क्‌ | 


TT TTT ESNet ss. a} 
र“ जोवन का थोक १० हार चन्द्र सूर्य संख्या; सूर्यं मंडल अन्तर लमे. 


के नाम, पक्ष तिथी रात्री के नाम मुहूत-कणे के नम, चर स्थिर करन. 
नक्षत्र, नक्षत्ररेव, तारा सेख्या, नक्षत्र गोत्र, . नक्षत्र संस्थान, चंद्र साथ 
संयोग, कुळ उप कुल नक्षत्र, रात्री पुणेकती नक्षत्र, पोरुषी प्रमान, अध्चो/ 
ऊध्य तारा, विमान वाहक देव, ऋडि, परस्पर अतर, अग्रमहेषी, ८ ग्रह 
जम्बुड' प. के उत्तम पुरुषों, जम्बु्डीप की लम्बाई चौड़ाई, जम्ब॒हीप की 
स्थिति इत्यादि कथन है इस के मुळ इलोक ४१४६ है >> वो 
६ “ज्ञाता धमे कथाङ्ग’ के दो उपाङ्ग “चन्द्र प्रज्ञप्ति और “सर्य प्रज्ञप्ति 
दोनों के २०-२० प्राश्ृत हैं। + प्राभूत क पहिले प्रतिम्मत में मण्डल | 
अमान दूसरे में मण्डल संस्थान, तीसरे में मण्डल क्षेत्र, 'चौथे में ज्योति) 
अन्तर, पाचवं म॒ दीपादि का गति अन्तर, इठे में रात्रि दिन का क्षेत्र 
स्वःय, सांतवे में मण्डल संथान, आठवें में मण्डल. प्रमान] २ प्राभूत. केः 

` पहिल प्रतिप्राश्चत में तिरडी गति प्रमान, दुसरे में मण्डल संक्रमण, तौसरे 
गर में मुहुते गति प्रमान, ३ प्राश्ृ में क्षेत्र प्रमान, ४ प्राभत में ताप क्षेत्र, | 

5५ प्राभृत में लेइ्या प्रति घात, ६ प्राभत में प्रकाश, ७ प्राभत में क 

८ :अकाश, < प्राभ्॒त में उदय अस्त; ९ प्राश्नत में पुरुष छांय, १०वें प्राभृत. 
. के पहिले प्रति प्रामत में नक्षत्र योग, दूसरे प्रति प्राभृत में नक्षत्र को मुहुर्त 
 गति,तीसरेमे नक्षत्र की दिशा, चोथ में युगादि के नक्षत्र, पांचवे में कुछ 
 'उप्रकुल कुलोपकुल नक्षत्र, छट्ट में पूर्णिमा अमावस्या के नक्षत्र योग, पर्व 
| ताथी नक्षत्र निकालने,की विधी, सातवें में नक्षत्र का सन्नापात, आठवें में | 


नक्षत्र र 
i Oe rn में नक्षत्र के तार की सख्या, दशवें में अहोरात्र पूण 
सा के नक्षत्र, इग्यारंत में चन्द्र नक्षत्र मार्ग, बारहवें में नक्षत्राधिष्टित 


“मुहुर्त. के नाम, चोदहवें-में तिथी के नाम, पन्‍्द्रहवे म 
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जैन तत्त्व प्रकाश । | 3 छ 

। तिथी नि्कालेन की विधा, सोलंहवे में नक्षत्रों के गोत्र, सत्र हवे में नक्षत्र. 

| में भोजन; अ्रठारहवें में चन्द्र सर्य की गति, उन्नीसवें में १२ महीनों. . 
कें नाम, बीस में पच सम्वत्सर का वणन, इक्कीसवें म॑ चारों दिशा के 

| नक्षत्र, प्रति अमृत में नक्षत्रों का याग. ११ ममत में सेस्वत्सर का 
| 

| 


Tes * क्ट 


हे. की वृद्धि हानि, १४ धाभृत में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष. १५ प्रामत में जो- 
छ तिष की शीघ्र मंद गति. १६ प्राभृत में उद्यात के लक्षण. १७ प्रात में 
| चन्द्र सूर्य का चवन. १८ मामत में जोतिषी की ऊंचता. १९ प्रामृत में चन्र] 
ण सूय की संख्या और २० प्रामृतं में चंद्र सूये का अनुभव. जोतिषी के भोगी 
त की उत्तमता का दृष्टान्त, ८म ग्रह के न म. इन दोनों उपाड़ों का समास 


[a 


1 एकसा ही है नाम भिन्न हैं. यह ज्ञानी गम्य है. दोनों के पृथक २ मूल के 


| २२०० छोक हैं । व 


८ 'डपासक दक्षांड्र” का उपाङ्ग. निरियावालिका' इसके १० अध्ययन - 
| ९ काला कुमार, २ सुकाला कुमार, ३ महाकाला कुमार, ४ कृष्ण कुमार, 
'| ष सुकृष्ण कुमार, ६ महाकृष्ण कुमार, ७ वीर कृष्ण कुमार, ८ राम कृष्ण 

| कुमार, & प्रियसेन कुमार और १० महासेन कृष्ण कुमार, यह १०ही श्रेणिक 
राजा के पुत्र । कोणिक राजा अपन पिता श्रेणिक राजाको मारं कंर उक्त 
कालादि- १० भाइयों को राज के ११ भाग कर दिये. फिर छोटे साई वेह न. 
| कुमार के पास से बकचुर हार ओर सीचानक गन्ध हरित लेना चाहा. 
बै कुमार अपने नाना चेडा राजा के शरन गया. दोनों भाइयों का र 
| | झंडा राजा अपने धमेमित्र. ९ मछ देश के और ९. 


1 | राजाओं के साथ सतावन २ हजार हाथी घोड़ा र्थ. [५७ 


ल को मारडाला, कोणिक राजा ने-चमरिन्द् और र शाके द्र्केः सहाय से गहाय सु 
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कै, 


< प्रकरण ४था उपाध्याय । 


क शआाशशनआ अ ््त्यु्यव्यरकडरपा 
ओर महासिल्ला केटक संग्राम किया जिसमें १८०००००० मनुष्य मोरे, 
| 
| 


¬ रये # इत्यादि कथन हे.। ` न 

१ 'अतगड़ दशाङ्ग!: का उपाङ्ग 'कप्पवेडसियाः-इसके १०. अध्ययन | 

०. प्मकुमार, २ महारअकुमार, ३ भद्गकुमार, ४ सुभद्रकुमार, ५ -पद्ममद्र | 

कमार, ६ पद्मत्तन कुमर, ७ पत्मगुल्म कुमार, < नलनीगुल्म कुमार, .६ | 

नद कुमार ओर १० नंद कुमार. यह दशों ही निरिया वालिका मे. कहे. 

कालादि कुमार के पुत्र हैं. राज कुडी त्याग कर महावीर स्वामी जी के | 

पास दीक्षा छे देव लोक में उत्पन्न हुये हैं। . | | 

१० 'अनुत्तरोववाई दशाङ्ग'-का उप्पङ्ग-पुप्फीयाः इस के. दस | 

अध्ययुन्त 9 चन्द्रदेव का, २ सूर्यदेव का, ३ शुक्रदेव का, ४ बहुर्पीत्तया | 

। देवी का, ५ पर्णभद्रदेव का, ६ सणिभद्र्देव का, ७ दत्त.का, ८ शिव का 

>». ९ बल का और १० अनावृष्टि कुमर का यह किस २ करनी से हुए | 

जिस का कथन है. इस में सोमल. ब्राह्मण और पाञ्वेनाथजी भगवान का / 
सम्बाद बुद्धि दर्शक है । 

ल ११ प्रश्न व्याकरणाङ्ग का उपाङ्ग’ पुप्फचूला-इश के १० अध्ययन 
१ श्रीदेवी का, २ हदेबी का, ३ धतिद्वी का, ४ कीर्त देवी. का, ५ बुडी | 
देवी का, ६ लक्ष्मीदंधी का, ७ इलादेवी का, ८ सूरादवी का, ९ रसदेवी | 
का ओर १० गन्धदेवी का. पार्थनाथजी भगवान की साध्वाया सयम की | 
विराधाना कर दिया हुईं जिस का कथन है. | - मी 
_ १२ 'विपाक सूत्र” का उपाङ्ग 'वह्नि दृशा’ इस के १० अध्ययन १. 

` निषधकमार का, २ अनियकुमार का, २ वईकुसर का, ४ वेहकुमर 1 


| 
| 


र ba Nd हाथी अग्नि की खाई मे गिर मरा, चेडा राजा को झुचनपति. देथ न डो लाई में शिर मत, सेड रजा को सुबनपति बेब छे 
._ शिरलं कुमार दीला ले आत्मां साधा पेठा अन्थकीर का फथन:है। , ` `` `. | 
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जैन तत्त्व प्रकाश | 


लेकर. अनुत्तर विमान में देवता हुए. जिनके पर्व भवादि का कथन ह 
चों का एक युथ है. इलोक ११०६ हैं 
| ४ छद सूत्र । 

“व्यवहार सुत्र'-इसके १० उद्देश हैँ पहिले में. निष्कपट सकपट आंलों- 
चक, प्रायश्रिस उतारते, प्रायश्चित लगावे जिस का प्रायश्चित्त*परिहारिक 
तप बीच में छोड़ने का, एकल विहारी का, शाथेल को पाछा गच्छे लेन 
का कारण बताया है. परमत आश्रिय, गहस्थ हो, पुनः साथ होने का, 
ओर आलोचना किसके पास करने का कथन है । २ उद्देश में; दो या बहुत 
साधु एक से समाचारी वाले सदोषी हो, सदोषी रोगी की भी वैयाबच 
कस्ना, अनवारथत पुनः संयमारोपन, आळ चढाने वाले गच्छ छोड़ 
पाछा गच्छ में आवे. एक पक्षी साधु साधु के परस्पर संभोग का कथन है 
३ उद्देश मे, गच्छाधिपति कौन हवि, उन का आचार थोड़े कालके को भी 
आचाय बनावे, य॒वावंस्था वाला साथ कैसे रहे,” गच्छ में रहा या छोड़ 
कर अनाचीण सेवे और मृषावादी को पढी नहीं देने का हे. ४ उद्देशा 
में, आचाये का परिवार, आचार्य का विहार, आचार्य की सत्य हुए क्या 
` करना. युवाचाय स्थापन, भोगावली उपशसन, बड़ी दीक्षा, ज्ञातादि अथ 

अन्य गच्छ मे जाने का, स्थावर आज्ञा विन विचरने का, गुरू कैसे रहे 
दोनो बराबरी के हो नहीं रहना, ५ उद्देश में, साध्वी का आचार, स्थाविर | 
सूत्र भुल तो भी पडी योग, साध साध्वी के १ २ संभोग, प्रायरिचत्त देने , 
योग्य आचाय और साध साध्यी पररपर वैयाबच कैसे केर ? ६ उद्देश भं 
साधु को सांसारिक सम्बान्धियों के घर जाने की विधी आचार्य उपाध्याय | 
आदि के अतिशय, विना पठित ब पठित साधु, खळे ढके स्थानक pe य 
सा fs 


| . साधु साध्वी को दीक्षा केसे देवे.व्लाधु सृध्वी के आचार की. सिन्नता; 
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१०५८५ sore 


५० , प्रकरण ४था उपाध्याय । 


~ रक्तादीअसज्ञाई टालना, साधु साध्वी को पढी देने का काल आचिन्त्य 
साधु मृत्यु पावे तो कैसे करे ? साधु रहे उस मकान को भाड़े दे या बे 
डाले तो कैसा करे. राजा का पलटा होवे तो आज्ञा लेना. ८ उद्देश 
चॉमसि के लिये शया पीट याचने की विधि, स्थाविर की उपाधि, पडिहारे 
स्थानक पाट लेने की विधि भूला उपकरन ग्रहन करने की विधि, साधु 


= 


| 
| 
का अन्य साधु के लिये उपकरण याचने की विधि ९ उद्देश में शेय्यातर | 
| 
| 


यी 
| 
| 


के मेहमान से आहार लेने की विधि, साधु की प्रतिज्ञा को विधि, १० 

उद्देश सें, जव मध्य, वज मध्य प्रतिमा पंच व्यवहार, साविरतार,.- विविध 
चौभङ्गो, बाळक को दीक्षा देने की विधि. कितने वर्षे की दीक्षा वाले सुत्र | 
' पढ़े, दृश प्रकार वैयावच से मड्रानिजेरा, प्रायश्चित का खासा । अदे 
_ रहने वले साधु साध्वी को यह सूत्र अवश्य पठन करना चाहिये । इस 
 केइलोक६०नहैं. | |. 
२ 'वृहदकल्य'-हस के ६ उद्देश हैं १ उदेशमे केले लेने की विधि, स्थानक 
| छ ओ- १६ प्रकार का कल्ये, मकान में रहने. की विधि, मातरीया रखने को वाध | 
' जलाश्रय कंठ १ काम नहीं करना परस्पर क्लेश उपशमना, चातुमास 
८ रेषे काल में कैस रहना गोचरी गये आहार के सिवा वस्तु लेने की विवे 
' रात्री को स्थानक पाट लेने की विधि. रात्री को वस्त्र पात्र लेने की, विहार 
. करने को मना. आये देश की हृद. २ उद्देश में धान्य वाळे मकान में 
रहने की बिधि, मादिरा पानी मिष्टान्न वाले मकान में रहने की विधि, साधु 
__ साध्वी के रहने योग्ये स्थानक, शैयान्दर के आहार की मने. वस्त्र ग्रहण 


> 


उ 


ने की विधि, वस्त्र लगोट लगाने की विधि, गोचरी गये वरन | 
१, दक्षा हेत उपकरण लेते की विधि, चोमासे में वस्त्र ल 
1 मयाद, ग्रहर्थ के घर में १४ काम की मना, १८) . 


ट्र रे | 
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काय मार रः बा मी न्म "टण रु 
विन! धनी के मकान में रहने की विधी, लेना पड़ी हो वहां रहने की. 


दूसरे से पांचवे तक लघुम।सिक प्रायश्चित,-छट्ठे से इग्यारहवें तक 
सं[सेक पायर्चित ब रवे से उन्नीसवें तक लघु चोमातिक 
किस २ काम करने से थे पायाश्वित आते हैं जितकी १५ र 
हैं. ओर २० उद्देश में पायश्चित्त देने की विधि 

-हो विहार करना नहीं. इस के मल ८ १५. ऐक हैँ 


दोष, २ दशा में २१ सबले 


जन तत्त प्रकाशं । : 


मना, सवा योजन आहार आदि कल्पन की विधि. ४ उदेश में-बड़े 
प्रायाश्चित्त के अधिकारी दीक्षा के अयोग्य, सत्र ज्ञान देने.योगायोग, संभ 
झाने के यंगायोगः साध साध्वी का संघटन, प्रथम पहूर का आहार, दा 
कोस ऊपर का आहार, सदोष आहार का क्या करे, आहार लेन की चोमगी 
अन्य गच्छ भें जाने की विधि. अन्य गच्छ के साधु से ज्ञान ग्रहण करन 
की विधि, सत्युक साधु को पढ़ाने की विधि, बलर क्षमाये बिना आहार 
नहीं करना, परिहार विशुड चारित्र की विधि, नहीं उतरन की विधि 
तण के घर में रहने की विधि, ५ उदेश-बैकय रत्री पुरुष के-संघटे का 
दोष, साध साध्वी के परस्पर बलश शामन, सयांद्य अरत स आहार लन _ 
के चौभगी, रात्री को डकार आवे तो दाष, साध्वी का साधु से विशेषाचार 

मात्र ग्रहण करने का कारनं, प्रथम पहर का अस्तिम पहर म. नही खावे, ` 
सुगन्धी शरीर को नही लगावे: परिहार विशुडि की वेयावच सरस आहार 

खाकर तुत तप करे ६-उद्देश में-६ प्रकार का वचन नही बोळे. ६ प्रकार 

प्रायरिचत्त ले, साधु साध्वी पररपर संघटन करने. के कारन. ६ प्रकार 
पलीमन्य॒ ६ संयम के कल्प. इस के रलाक ४७३ हुं... | 


३ “निशीथ सूत्र'-इस के २० उद्देश १ गुरू मासिक प्राय 


& 


PO YN 


न 


: रो 


४ 'दशाक्षत्स्कन्धः इसकी, १ 


| 
१-३२ रकरण श्या उपाध्याय | . | 


= J 
„ˆ म श्रावक कौ १ ० अतिमा, ७ दशा:सें साधु की १२ प्रतिमा, ८दशा भे मह. | 
बर स्त्री के ५ कल्यान का और १० दशा में ९ नियाने विस्तार से | 


कहे हे | इसके मल १८३० छोक हैं । # by 
 इनचारोशाखोंमे साधु का आचार और छेदित संयम शुद्ध करने | 


` `का प्रायश्चित है । | 
¬ ` ` ७ पूल सूत्र । | 
3 «दृशये कालिके'- इसके १० अध्ययन- १ हुम पुष्पिक अध्य | 
यनम-धभ की महिमा व ध संमाचरने वाळे का कृतव्य, २ श्रमण पर्वक | 
अध्ययन मं मनः।रंथर करने का कतव्य, २ क्षूळकाचाय अध्ययन में ५२ | | 
अनाचीण, ४ षड जीवनी काय अध्ययन में छकाय जावका, पंचमहाबत 
- घटकाय की दया ज्ञान से क्रमसे मोक्ष प्राप्ती. ५ पिण्डेषणाध्ययन के दोनों | ' 
या उद्देश-से आहार ग्रहन करने की भोगवने की साध के हिये विधी. ६ । 
धर्माथ के अध्ययन में-१८ स्थान अनाचरणिय. ७ भाषा गुडी झध्यः | ` 
यन में बोलने की विधी. ८ आचार प्रणधी अध्ययन में-विविध बाध. ९ | ' 
विनय समाधी अध्ययन के प्रथमेदेश में-द्रेष्टान्त हारा विनय अविनय 
का फळ, झीतियोदिश में-विनय रूप कल्पवृक्ष विनयसुख अविनय दुख, | ' 
ठतियोद्दश में-विनय करने की विधी, विनीत के लक्षण, चतुथउद्देश में- 
चार समाधी. और १० सभिक्षुक अध्ययन में साधु का कतव्य इसके मल 
ल्लोक ७०० हैं. इसका प्रचार जनियों में बहत ह्‌ । | 
२ उत्तराध्ययन” इसके ३६ अध्ययन- १ विनयश्रत अध्ययन मेँ 
§ विनयगीत के लक्षण, बिनय से फल, विनय कै विधी, २ परिषद अध्ययन में २२ | 
। परिषह सहने की रीती'उपदेश युक्त, ३ चतुरंग अध्यथनमें मनष्य जन्मादि 
वार मोक्ष प्राप्ति की सामग्री को दुलसती, ४ असंस्कृत अध्ययन में बैराग्येपदेश ॥ ` 
| ५ अकाम सकाम म्रण अध्ययन में मृत्यु को बिगाड़ने से दुःख सुधारने से | - 
` सुख व विधी, ६ क्रुट्कुकनैप्रन्य अध्ययन में विद्यावन्त अविद्यावन्त का |. | 


जेम तत्त्व प्रकाश | ही 
कथन, ७ रालय अध्ययन में बकरे के दृष्टान्त से रस*बृड्ध ता का दुःखं, 
< काउिलिय अध्ययन में कपिल केवली कत चोरों को उपदेश, & नाभि. 
प्रवज्यो अध्ययन में नमीराज ऋषि के और शक्रेख के प्रश्ने त्तर १० द्रुम 
पत्र अध्ययन में. आयुष्य की अस्थिरता, दश बेळ प्राप्ति की दुछमता, सहोघ 
११ बहु श्रुत अध्ययन में सुष्ट दुष्ट विनीत अवनीत के लक्षण.*बहु सुनी 
( पण्डित) की १६ उपमा. १२ हरिएसबझ अध्ययन में चण्डाल ज्ञाती 
उत्पादक हरी सबळ मु ने के तपका महत्व. ब्राह्मणा से सम्बाद, १३ चित्त 
सभती अध्ययन में चित्त मनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के ६.भव. का सम्बन्ध व 
चित्त माने कृत उपदेश, १४ इक्षकार अध्ययन में भग परोहित से दना 
पुत्रों का नास्तिक मतं विषय सम्ब द कमलावती रानी का इक्षुकार राजा को 
उपदेश ६ जीवों की दीक्ष, १५ समिक्षु अध्ययन में साधु का कतेव्य 9६ 
ब्रह्मचये समाधि अध्ययन में ब्रह्मचये की ९ बाड़ दृशवां कोठ, १७पाप श्रमण 
अध्ययन में दृष्ट साधु के कतव्य, १८ सयती अध्ययन सिकारी सयती राजा 
को गद्‌ साली मुनिको बाध, रोयति ऋषि क्षत्रिय राज ऋषि का सम्बाद, 
चक्रवर्ती बढ्दवादि राजा के गन. १९ म॒गांपन्नीय अध्ययन मुगा पत्र के 
मात पिता से सम्बाद संयम की दुष्कृत्यता दुगेती के दुःख, २० महानि- 


ग्रन्थ अध्ययन अनाथी निग्रन्थ श्रेणिक राजा का सरंबाद, अनाथी निग्रन्थ | 


४२१४ अकरण ४था उपाध्याय । 
सम।चारी प्रातक्रमग की विधो. २७ खळुकिय अ० गगोचार्य के वी 
का कतव्य. २८ सोक्षमाग आः द्रव्य गुण पर्यीय क! व ज्ञान दर्शन चाजि| 
त का कथन. २९ सम्यक्त्व पराक्रम अ० ७३ धम कृत्य का फल, १० 
 तपस गे अ० हाद प्रकार का तप, ३१ चरण विधी अ० चारित्र के गुन्‌ 
३३ बार; ३२ प्रसाद स्थान अ० पात्रा इन्द्रिय जीतने का कृत्य उप | 
३३ कस प्रकृति अ० कर्ता की उत्तर प्रकृति स्थिति अनुमे।ग प्ररेंश का कथन ' 
हे. ३४ लेश्या अ० ६ लेया का ११ हारों हःरा बर्णन है. ३५ अनार 
० साधु के गुन और ३६ जीत्राजीत्र विभक्ति अध्य.य में ५६० अजीब | 
के ५६३ जीवें के भेद स्थिती स्थान का सिद्ध का १२ वर्ष के लषन, 
इत्यादि कथन हे. इसके मुं २१०० छे'क हे इस वक्‍त बहत स्थान 
_ व्पाख्यन इसी का होता हे 


न 


| ` ३ 'नन्दी- इसमें प्रथम स्थविरावली में महावीर स्वामी के पश्चात 
है. 4. हये २७ पाठो के गुन, श्रोताओं के दृष्टान्त. क्ष परोक्ष-ज्ञान, अवधिः 
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पूर्ण विश्वासनीय नहीं हैँ । .* 


जैन तस्व प्रकाश । - 

और आवश्यक सूत्र' इसके ६ अध्ययन में छः ही आवश्यक "क १ 
क्रम 1) हैं इसके १०० शोक हैं | ही. 

कत यह दृष्टीवाद विन ११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग, ४ छेद, ४ मूळ जार 

१ आवश्यक. यों ३२ शाख इस वक्त संम्पूर्ण उपलब्ध हात हँ, इन सब 

का समावेश हःदशाग में हेप्ता है. इल ववत शाख अन्य भी हैं किन्तु 


नल 


सन्य “ण RR प च च ण ण ल टे कक 
# नन्दी सूत्र में-१ दृशवेकालिक, २ कर्पा कहिपक, ३ छोटा कहप सूज, ५ उवचाइ, 


| ६ राज प्रश्नीय, ७ जीचाभिगम, ८ पन्नवणा, & सहपञ्नवणा, १० प्रमादा प्रमादी; ११ नत्दी,१२ 


अञुयोगद्वार १३ देवेन्द्र स्तुति, १४तंडल बियालिया, १५चन्द्र बिद्या १६ सूये पचसि, १७ पोरसी 
मंडल, १८ मंडल प्रवेश, १६ विद्या चारण बिनिश्चिती, २० गणि विद्या, २१ गण विभक्ति; २२ 
आत्म बिभक्ति, २३ मृत्यु विभक्ति, २३ वीतराग सूत्र, २४ सलेहणा सूत्र, २९ चिहार करप, २७ 
चरण विधी, २८ आयु प्रत्याख्यान, २६ महा प्रत्याख्यान यह २६ शास्त्र ३४ अस्वध्याप को 


छोड़ हरेक वक्त पठन किये जाने से उत्कालिक कहलाते हैं और-१ उत्तराध्ययन, २ दशाश् 


त्स्कन्ध, ३ वददद कल्प, ४ व्यबहार, ५ नीशीथ, ६ सहाची शीथ, ७ ऋषिभाषित, ८ जम्बूदीः 
भक्षप्ति, & चन्दर प्रज्ञ, १० दीप सागर प्रश्॒ति, ११ लघु विमान विभक्ति, १२ महा विमान 


| विभक्ति, १३ अङ्ग चूलिका, १४ बङ्ग चूलिका १४ दिविध चूलि. का; १६ अरुरोपपाति, १७ घर 


शणोपयाति, १८ युरुलोपपाति, १६ धरणोपपाति, २० बेश्रसणो पपाति, २१ बेलन्धरोएपाति, 


| २२ देचेन्द्रोपपाति, २३ उपस्थान सूत्र, २३ समुपश्यान सूक, २३ नाग पंडियावाल का के 


उनिरियावलिका, २७ कल्पि का, २८ कह्पवर्डिखिका, २४ पुष्टिक, -३० पुप्प घूलि छा और 


| ३१ बन्दिद्शा यह रात्री और दिन के अथम और अन्तिम ( चौथे ) पहर में, ३४ अस्वधाय 


छोड कर पड़े जनि से कालिक सूज कहलाते है, यह ६० छुये और १२ अंग उषर कहे सो यां | 

७२ शास्त्र के नाम कहे हैं, औरं व्यबहार सूत्र मे-१ तेय विष माबं, २ आखि विष भावना ३ 
हृष्ठो विष सावनो, ४ महासुसिण भावना, और यारने भावना, यह ५ सूच के नामं कहे हैं, 
ख़ब ७७ हुये, और स्थानाग सूत्र के १० बे स्याने में-कम निपाक दशा ( विपाक ) २ उपाहर 
दशा; ३ अन्तगड दशा, ४ अनुतरोबचाइ दशा, ९ प्रश्न व्याकरण. दशा ३ आयाजदओ 
[दशाअ.तकन्ध] ७ खंदप दशा, ८ दोगंधिक दशा. दीघं दशा, और १०-संक्षेपिक दशा, इन दश 
सै ६-नाम तो उक्त ७२ में झा गये है' बाकी ४ ज्यादा मिलान से ८९ हुये इन ८२ के नाम _ 


'शास्त्र-में पाते हैः इज से से १ लघु विमान विभक्त, २ महाविमान विभक्ति, ३ अंग चूलिका, 


४ वंग 'वलिका,' ५ विधिध चूलिका, ६ अरुणोबवाइ ७ बरुणोचचाइ, ८ गरुडोववार, डा 
धरणोत्नघाइ, १० वैसमणोघ चाइ, ११ येसंधरो व चाइ/ १रदे चिन्दोडयवाइ, १३ उडान सून | 
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आद 6 प्रकरण ऐथा उषाघ्याय । : EE 
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` जो जिप्त वक्‍त जैसा अवसर (माका) हो वैसी क्रिया करने के ७० बेल 
गाथा-पिण्ड विसोही समिइ, भाबणा पडिभा इंदिय निरोहो ॥ 
पडिलहणा गुत्तीओ, अमीग्गइ चैत्र करंणंतु ॥ 
अथे ४ पिण्ड विशुद्धा, १२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रिय निग्रह | 
२५ प्रति लेखमा, ३ गाते, ४ आभैग्रह यह ४8+१२+१२+५+२५+-३५४ 
७० गुन हैं. इनमें से १ आहार, २ वस्त्र, ३ पत्र स्थानक. यह ४ निर्दोष 
भागना इसका कथन. एषणा समिति में हागया साधु की १२ प्रतिमा का. 


कथन तो काया क्लेश तप में होगया. ५ इन्द्रिय निग्रह करने का कथन | 

१४ नोगपरिया वलिका, १५ कण्पिया कप्पिया, १६ असी बिष भाषण, १७ दि ददिष 
आवरण, १८ समुठाण सुय, १६ चरन भावता २० महासुमिन भाबना, “२१ तैयगी निसंगा, 

०... (ये २१ कालिक और) २२ कन्या कल्प, २३ चल कल्प, २४ मह कल्प सूत्र, (२५ मद्दापत्रयगा, 
२६ पभ्मायपस्याम, २७ पोरखी मंडल, २८ मंडल प्रबेश, २६ विद्या चरणावेनिश्यित, | 

शांत विभक्ती, ३१ सरन विभक्ति, २२ आयचिसोही, ३३ सलेहणांसून ३४ वियरायसूत्र, ३ 
है विद्दार कल्प, और ३६ चरणविधी इन ३५ लूज) का इस इस वक्त विच्छेद हो गया. ऐसा | 
- लेल पालिक सूत्र की वती मे है परन्तु इन के नाम जेते ही असो कितनेक शास्त्र देखने मे| 
आते है वे प्राचीन नहीं किन्तु-अर्वा चीन है ऐसा उनके लेख से हो माझम [होता है जेते 
चन्द्र विजय यइन्ना मे गाथा है उज्जैणीय नयरीए, आवंती नामेण विस्लू ओ आखी । पाउ 
घग पचन्नो सुसाण माज्मियरा था में तो इस गाथ से कहे अयं तीस कुमाल पंचमे झारे में 
. हुये हे ओर भी महानोशीय इरिभद्रजी, सिद्ध लेनजी, वृद्धदादाजी, पदसेनजी, .देवगुप्तजी, 
1 यशोधरज्ञी, रवीगुप्तजी; और स्कन्धा चार्य इन आठ का वनाय है ऐसा कहते है यह 
सम कालिन नहीं हुये हे किन्तु इतने उसे अध्ययनों की बदी की ऐसा उसके लेख से ही. 
._ भाबहोता है। असे एक स्योन लिखा दो युद्दपती रखने वाला साधुमर जल मानला दो 
. यद में पिलाया एक स्थान लिखा मैथुन की प्रबल इच्छा हो तो ड जरे अशुक उपाय से करे 


| अक See 


पक स्थानलिखा कमल प्रमा आचाये प्रथम शुद्ध प्ररूयन्य कर तीर्थकर गौत्र के दलिक | 


। 


~“ 5 भे 


जन तत्त्व प्रकाश । 


प्रति सलिनता तप में हागया. २५ प्रति लेखना का कथन चौथी समिति “खे “९ 
[गया और ३ गुप्ति का कथन चारित्राचार में हागया. बाकी जो रहे पिंड 
विशु भावना और अभिग्रह का कथन यहां कहते हैं । 
१९ भावना । 
बनीता मगरी के राजा ऋषभदेव जी की सुमंगला रानी से उत्पन्न हुए 
भरत नामके चक्रवर्ती महाराजा अन्यदा षोडश शगार से शरीर को विभूषित 
मनोरम्य बना अपने रूप को निरीक्षण करने अदश (कांच) के महल मं गये 
देखते २ कनिष्टा अगली की मुद्रा गिर जाने से वह शून्य दीखने लगी, तब 
अपना खाश रूप अवलोकन करने को कौतुकी बन कमसे प्रत्यक भूषण | 
वख उतारते २ नभ बन गये और शरीर को देख मन से कहने लगे- र मूख 
प्राणी! देख तेरे शरीर की हालत तो यह है. यह सब शोमा पर पुदगलो की 
हे. और पुदगळ से त प्रथक (भिन्न) है पुद्गल विनाशक है तू अविनाशी 
यह प्रतक्ष में दीलते इए, गाम, बगर, किले, खाई, बाग बगीचे, तलाब, . 
बाडी कप होद महल हवेली घर दुकानें घन धान्य वस्त्र झूबणांदि सब्‌ 
स्थावरं सम्पत्ती और माता पिता माई बहिन स्त्री पुत्र दास-दासी हाथी 
घे ड आदि जंगम सम्पत्ती को तू शाश्वती निश्चल जानता हाणा, ।कन्तु 
यह सब अनित्य. क्षण भगुर हैं, प्रत्यक्षही देख ! छीप छाब पात रंग घर का 
सुदर बनाता है और स्नान मंजन वस्त्र अपण से छरीर को सुन्दर बसात 


हे. क्रिन्त॒ यह सदैव एक से रहते नहीं हैं क्षण २ में हीन होते क्षय हो 


जाते हैं. ऐसे से तेरी प्रीति का निवोह किस प्रकार हो संकेगा ! जा तू 


` इनमें विशष लुब्धक बनेगा तो ते रे सम्मुखं उनको नाश हेति हा तुसे दुख 


होगा रोमा पड़गा और उनके रहते तेरी मृत्यू आय ता भी हाय ! भै रब 
छोड़ चला ! मे तुझे ही दुःख होगा. हर प्रकार इसस तुस दःख उप्सा 
जान इसका द्रव्य से और भाव से त्यागकर सुखी हो. यो आनस्य आवना | 
आते ९ ही केवल ज्ञान प्राप्त किया. क्षाशनाधिष्टत देवने साथु का भष 
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(र ससपन किया. उसे धार कर राज सभा में आ प्रतिशोध कर १०००० मकर 
: बवन्ध राजाओं को दीक्षा दी. जनपद देश में एक लक्ष पूर्व विचर, सब 5 
क्ष पवे आयष्य पणे कर मोक्ष गये । । 

२ असरण भावना *-एकद श्रणिक राजा मण्डी कुक्षी बगीच में 

महादिव्य साधु को देख प्रश्‍न किया कि भोग योग तरुणावस्था में आप। 

साधु क्या बने ? साधु मुझे अप्राप्त सुख देने वाला ओर प्राप्त सख का. 
स्वरक्षण करने वाला मेरा नाथ कोई नही होन से में साधु बना।राजाः-मै | 

आपका नाथ होता हू. चलो मेरे राज में मेरी कन्या और सुख सम्पत्ती आपके | 

` अन करूंगा आप मित्र ज्ञाती आदि परिवरे इच्छित सुख भोगों साधु-| 

राजा ! तृ स्वयं हा अनाथ है. फिर किसका नाथ बनता है. राजा-जिसके | 

पास तेतीस २ हजार अश्व, हरित रथ हों, सेंतीस कोटी "पायक हों ५०० | 

7 रानीयों और १७१००००० ग्राम में अखण्डित आज्ञा का प्रवर्तक हो उपे 
अनाथ कहन स सृषा (झठ) तो न लगे ? साध-त नाथ अनाथ के मतलब 
में समझता ही नहीं है. सजा- तब आप कहिये, साध-राजा | दत्तचित्तहों सन 
में कोसम्की नगरी के प्रभूत 'घन शेठ का पत्र था. अन्यदा इन्द्र के बज 
अहार स मा अति दुख प्रद मे र मस्तक शूळ रोगोतपन्न होत ही सब शरीर 
पीड़ित बन गया; जिसे निवारनाथ अनेक मंत्रमल चिकित्सा शःख कौशल्य 
राज वदयां नें मिल औषध उपचार पथ्य और संरक्षण चारों प्रकार किये 
किन्तु राग हरन कर सके नही । मेरे दःख से दुखित इय मेर माता | 
पिता, छोटे, बड़े, भाई, बहिन; स्नान भोजन का त्यागकर आंसू से हृदय 
. सचिन करत मर म हा अनुरक्त मेरी माया इत्यादि सब थे किन्तु 'कोई | 
= भी मुझ अप्त सुख दे सका नहीं आप्त का रक्षन कर सका नही. तब र 


a विच | 


र 
1 


| जन तत्व प्रकाश । र है 
| काम के और में भी इनके बयां काम का। जगत्‌ मं सब स्वाथ क साथी हैं. ९ 
| किर इनक लिय मुझे जन्म व्यथ गमाना उचित्त नहा हे, जो यह रोग न्ह 
। गया तो निरास्म्मी क्षान्त दान्त श्रमण (साधु) क घर्म को अगीकार करू 
ऐसी 'अशरण' भावना आते ही. रोग नष्ट हागया आर कटम्ब की आज्ञा 
| से दीक्षा धारन कर मैं इधर निकल आया हु, शरणिक राजा अना के 
| सचे अथ का ज्ञाता बन, जेन धर्म स्वीकार कर सागासत्रग का क्षमा याच 
। कर स्वस्थान गया । | 
| ३ “सत्तार भावना? मिथिला नगरी के कुम्भ राजा का प्रभावला रानी 
| उत्पन्न हई, मछी कुमरी न *अवांधज्ञान से भत भविष्य का वृतान्त जान 
| एक मोहन घर में छै कोठरिया के मध्य एक चबूतर पर अघने जसी हरे 
| सवण की पोल्लो पतला बनाई और आप भोजन करे उसमें से एक प्रास 
| उस में सदैव प्रक्षेप करे शिखास्थान पर रखे ढकन को बन्द कर दता सल्ली- 
| कमरी के दिव्य रूप की प्रशंशा श्रवन से उत्सुक बन छे दश के राजा 
| ने याचना की एक तो कन्या किल २ दी जाय यों विचार कुस्भराजा के 
याचना स्वीकार नहीं करते हो प्रबल सेना ळे छे ह राजा चढ आय 
| सल्ली कमरी ने अलग २ छे ही राजाओं को बुला कर माहनवर की छे ही 
| कोठरीयाम बन्द किये, जाही सर स पुतली क॑ रूपावले[कन से छे ही राजाथ 
| के मोहित होते ही. मछी कुमरी न पूतली क ।सर का ढककन उठा कर 
ळग किया हि त ही महा। दुर्गन्ध के भवकने से छे ही,राजा अति घब- 
राथे. तब ढककन लगा कर सळी कुमरी बाछ।-अह। नरेन्द्रा] जिसे दख 
मोह मग्ध बने उससे ही अब क्‍यों घवरात हो, जप सुवणे क” की 
दशा है तो चमड़े की पुतली की क्या दशा ! (कस सात लाद गौ व. 
जरा प्र भव को भा देखो ! तीसरे भव में में महाबळ राजा था ओर | 
' तुम छ ही मेरे मंत्री थे दक्षा छे आग को तुम्हार स बड़ा होने को में ने 
कपट से तप किया जिस से में स्त्री बनी. तुम मुझे व्याइन आय । घिक्कार ` 
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2.२० प्रकरण ४था उपाध्याय | | 


Nh OR MNS कस क विकी नवि 
है ऐसे संलार को फि एक तिळ मात्र सी जाइ ऐसी नहीं है कि जिसे 


स्थान में अरन ने जन्म मरण नहीं किया. तैसे ही माता, पिता, साई | 
अग्नि, स्त्री, पुत्र, काका, ममा, इत्यादि, जितने नाते हैं उतने सघ 


| 

कर | 
आये हैं कोई [श किसी भी जीव से वाक्की नहीं रहा. अब | 
भी चेतो ] एता सुन छ हा राजाओं को संसार भावना भावते जाति. 


स्मरण. ज्ञान प्राप्त हुआ. मळ कुसरी तो दोक्षा से तर्थिकर पद को प्रात 

हुई फिर छै ही राजाओं ने सी दीक्षा ळी | 

` ३ “एक.न्त धावना'-सुग्राव नगर के बलभद्र राजा को मगावती से. 

हेये मृगापुत्र कुमार सुन्दर रत्रीथों से परित हो रत्न जडित मेहल के 
गवाक्ष (गोख) में बेठे हुए तःधु को देख जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ पर्व 
भवन सयम आराधन किया जान माता (प्रिता के पास सयम लेन की आज्ञा 

मागी तब साता ने संम की दुष्कर क्रिया बताई तब कमर ने कहा-) 
इस जीव ने, चतुर्गति परिश्नमग में जो दुःख भोगा है वैसा कछ संयम | 
में नहीं है, इस जगत में कोई किसी का नही है धन, धरती में पदान | 
स्थान सें धान्य कोठार में, वस्त्र गठरी :में और स्वस्थान रह जायगा | 

| र छार तक, माता बाजार तक, स्वजन मित्र स्मशान तक और यह | 
शरोर चिता तक जायगा, आगे दाभाइाभ क्र्म के साथ जीव अकेला ही | 
चछा जायगा. इस पूकार एकान्त भाव से समझा आज्ञा ले सयम घा'न्‌ 
कर सुम क समान एकळ विहारी हो शुद्ध संयस की आराधना कर मोह 
पापत की । द | 

` ` धु. पिर पंख भावना'-मिथिल्ला नगरी के नमीराजा के एकदा च | 

ज्वर उत्पन्न हुआ उस की शान्ति के लिये १००८ रानीयां बावन चन्दन 

` घषन करती थी उनके हाथ के कंकर्णों का शोर राजा को अनिष्ठ लगन 

| नत विचक्षण रित्रयो ने सौमाग्यार्थ एक एक कंकन हाथ में रख .सब उतार | 

दिये, आवाज बन्द होने का कारन नमीराज जान कर .विचारने लगे किं | 
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जन तत्व प्रकाश । 


जहां तक संब एकत्र थे तक्षां तक हो गड़बड़ थी. सब का छोड़ अकेला का १: 


क ही सब गड़बड़ मिट जाती हे, जोवन सुखी हो जाल है. जो यह मरा 
राग चला जाय ता स भी सब सग का पारत्याग कर के सखी बर्न. एला 
पर पंख भावना भाते हो रोग अदृष्ट हुआ, निद्रा आइ स्वप्न में सप्तम 
देवलोक देखा जाग्रत हये विचार करते जाते स्मरण ज्ञान पाप्ल हुआ पर्व 
जन्म ४ सयम आराधन ओर सप्तम देवलोक से अपना आगमन जान अपने 
पुत्र को राजाराहण कर दक्षा ल बन में गये. सुद्धदाता राजा के वियोग से 
'पूजा अक्रन्दन करने लगी नमीराज को अचिन्त्य भोग त्याग देख परराक्षार्थ 
इम्द्र ब्राह्मत का रूप बना आया और बे।ला-राजऋषि ! इतने लोग 
रुदैन क्या कर रह इई ? ऋषे-इस नगर के वाहिर पत्र फल फल के 
भार से ळदा हुआ बहुत पक्षायों सै सेवित: सुन्दर बक्ष था. वाय प्रयोग से 
अन्यदा वह बक्ष टूट पड़ा आश्रय रहित बने पक्षी अपने २ सख का स्मरण 
करते हुये अहो इन्द्र ! यह पक्षी अक्रन्दन कर रहे हैं. इस प्रकार ११ 
अश्वोत्तरों से मुनि को दृढ़ वैरागी जान इन्द्र स्वग गया. और नमीराज 
ऋषि संयमआरावन कर मोक्ष गये । | 
६ अशुचा भावना -अयोध्यानगरी के सन्तकम र चक्रवर्ती क दिव्य 
रूप की प्रशक्षा राधर्मेन्द्र के महे से श्रवन कर एक देवता बड़ व्र झन 
को रूप बना चक्रवर्ती पाल आ पराने जते का पाट अपने सिर पर 
नीचे डाल कहने लगा-बचपन भें आपके रूप की महिमा सन देखने | 


 ।निकला था. चलते २ इतने जूते फटगये ओर यह अवस्था होम३ किन्तु 


चो 

जसा सुना था उससे भी अधिक आज आपका रूप देख कृताथ इअ, _ 
चक्रवत गढ़-अभी तो में रनान कर रहा हूँ तेलादि से शरोर वेशितः दव | 
किन्तु मे सोले शुगर सज सब ऋडिये। से परिजत बन समा भें उपस्थित | 


“हाङ तब देखना. याँ अभीमान के छाक से- शरीर ।बगड़ गया. चक्रवता 2? 


ss 00 «> लक कन ललल 


| सभा म सिंहासन पर बैठ ब्राह्मन से बोळे अब,देख ! बाहन शिर हिला. 
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< कर बोला-वेसा अब नही रहा. न मानो ता थूक कर देख लीजिये । बकग] 
वर्ती अपन शरीर को पक्व काचरे कें जैसा फटा कुमी पारित देख आश्चर्य | 
चकित बना विचारने लगे-जिस शरीर को मैने स्नान मे जन पौष्टिक मोजन | 
वस्त्र भूषन के दागार स्त्री आदि से दोषन किया प्राण प्यारा कर रक्खा | 
उसकी ही यह हालत ! किन्तु “जाति स्वभाव न मुच्चत यह” कहनानुसार 


यह बना | इस शरीर की उत्तपत्ती + माता के रुद्र और पिता के शुक्र | 


क ग्रन्थौ मे शरीर का कथन इस प्रकार किया है-इस शरीर में-१ मांत, २ रक्त, ३ | 
मेद, इन के बीच में ३ भिएली है-४ छत फोये के बीच १ मिएली, ४ न्तो के बोच! 
झिल्ली, ६ उद्र में जठारा की घारक १ सिएझी, और ७ वीर्य की धारक १ मिर्ली यो ५| 
'सिरली हे । १ हृदय में कफस्थान, २ हृदयतल आमस्थान, नामो ऊपर बायी बाजु जट 

' राग्निस्थान (अभ्र पर तिल है) ४ नाभी नोचे वायुस्थान, ५ वायुस्यान नीचे पेडुये FT 
~¬ (विष्टा) स्थान, ६ पेडू पास कुछ नीचे सुत्रस्थानं (बस्ती) ७ हृदय से कुछ ऊपर जीवका 
और रक्त स्थान, यह ७ पुरुष के और स्त्री के-१ गर्भेस्थान, २-३दुग्धस्तन। ये ३ अधिक ५ 
सब १० हुए १ रख, २ रक्त, रे मांस, ४ मेद, ५ अस्थि, ६ मींजी, आर ७ शुक्र, यद ७ न 
ह है| जो आहार करता है वह पित्त के तेज से पक कर ४ दिन. में रस, फिर ४ दिन में उसका] 
` रक्त, फिर ४ दिन में मांल यो चार २ दिन के अन्तर से प्रत्येक घातु रूप परिणमता है, ऐक, 
` अदिते मै शुक्र बनता है, जिव्हा को, नेत्र का, और कंठ का मैल यहद ३ रस की उपधाठु। 
कान का मै मांस की उपधोतु, नाखून हडी की उपधातु, आंख की गीड मींजी की उपघातु, 
मुंह पर चिकनाई शुक्र को उपघातु । यह७ उपधप्तु, मांस धातु को बसा तथा आज भौ 
कहते हैं यह घृत जैसे चिकना सब' शरीर मे रम कर शीतलता और पुष्ठी करता दै। 
2 भोमीनी नाम की ऊपर की त्वचा (चमड़ा) चिकना शरीर की विभूती शोभा करता. ऐै। 


ऊन तत्त्व प्रकाश | 


| 

` से मिष्टा के भण्डार में उत्पन्न हो रक्त के नाळे में बहुता बाहिर पड़ा, १ 
| शराराश्रवसे झरत! माता दुग्धनतर, विष्टादि खातस उत्पन्न हुये अन्न फलादि 
| _ भागने वृद्धिपाया तैसेही कान में मली आंखे गोड़ नाक और मुख में छृषम,पेट 
| में विष्टा मूत्र सब शारीर में हडी मांस रक्‍त नशा जालादि हैं. काड़ो रोगों के 
| भाजन हें जहां तक पुण्यकी प्रवल्यता हातीहे तहां तक सब रोग+छ्पि. रहते 
| हैं. पुन्य खुट फूटे हण्डे में से अशुची बाहिर पड़ती है तैसे रोगोळूव हाजाता 
। है. बिगड़ते किञ्चित भी देर नहीं. लगती है. सो सब मुझे आज प्रत्यक्ष हो 
| गया। इस दगल बाज शरीर का बिश्वास-करना पोषन करना मझे योग्य नहीं 
| किन्तु अब मेक्ष साधन के लिय यह प्राप्त हुआ है तो वही काम शीघ्रतास 
| 'कस्ना मुझे उचित हे, यो अशुची भावना भाते हये परम वर्ग; बन सवीरेभ . 
| परिग्रह का त्यागंकर सयस ळे म सेपवास पारना करने लगे. ७०० षे बद्‌ 
/ पुनः इन्द्र न सभा में परसशा की कि-सनतकुम!र ऋषी रोग परिषद्‌ सहने 
| सं अचल है, यह सुन एक देव वैद्य का रूप बना प॒कारता हआ सनतकुमार 
_राजऋषिके पीछे २ फिरने लगा. जब उनसे पछा नही. तब देव बाळा महाराज! 
| 


| चायु प्रकृती वाले के केस छोटे, शरीर ऋक्ष-दुर्वल, मन चंचल होता हैं, यह रजो 
| शुनी होता है और उड़ने के स्वप्न अधिक आते हैं. २ पित गरम पतला पीला कट तीखा 

| दग्ध होने खड्डा दोजाता है। यह १ आखयमें तिल जितना अग्नि रूप रहताहे इसके ५ प्रकार | 
| (१) मंदाग्नि से कफ, (२) तीच्तणाग्नि सें पित, (३) विषमग्नि से बात (४) स- 
साग्नि श्रेष्टं और ( ५ ) विषमारिनिनेष्ड, २ त्वचा में रह क्रान्ती वड़ाता, ३ नेत्र में रह वस्तु. 
| देखाता है, ४ प्रकती में रहे खाद्य वस्तु पाचन कर रस लोद्दी बनाता है, और ५ हृदय में रह. 
| कर बुद्धी उत्पन्न करता है इसके ५. नाम-१ पाचक, र भुंजक, ३ रंजक, ४ आलोचक ५. 
| साधक, पित प्रकृती वाले के युवावस्था में श्वेत बाल आ जाते हे । पसीना बहुत होता है, | 
| क्रोधी और विद्वान्‌ होता है, यह रजो गुनी होता है और स्वप्न में तेज अधिक 


| २ मस्तक, ३ कंड, ४ हुदय और ५ सन्धी इन ५ स्थान में रह कर र 
| है इसके प नास-१ छेदन, २ स्नेहहून, पसन 
"खाले के बल बलवान शरीर चिकना गम्मी 


ब २४ प्रकरण ४था उपःध्योय । 


खया, हिका या स्स काया यमाची 


जि 
ल्य, 


क ८ औषध ल राग गमाइय. ऋषन-अपन मुखस थक ल बदन का लगात हो | 
` रोग,अदुश्य होगया, यह देख देव भी आर्श्रय चकित बना. तब ऋषि जी 
बोलि-देव ! कम राग गमान की औषधी हे क्या ? देव बाला सब गम के | 
सागर आप ही हैं. नधरकार कर देव स्वस्थान को गये राज ऋषि जी कमें 
को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये । | 

७ “आश्रव भावनाः-चम्पानगरी के पालित श्रावक वैगरार्थ विहड नगर | 
में गये वहा किसी वानिक पुत्री से पानी ग्रहन कर पीछे आत समुद्र के किः | 


को स्नायु कहते हैं, सबसे बढ़ी १६ नशं हैं उन्हें करंड कहते हैं, यह संकोचन प्रसारन को | 
शक्ति देती है, मासरंघ का कथन-२ कान के, २ आंख के, २ नाक के, ;१ इन्द्रिका, 
गुदा, १ सुख यो 8 छिद्र पुरुष के और १ गभासय, २ स्तन यो, १२ छिद्र स्त्री के छोटे छि 
अनेक हैं, नाभी के बायी बाजू जो आसय पर तिल है सो पानी को ग्रहण करये 
का मूल है इससे तुषा शान्त होती है और कक्ष में “दो गोले हैं वे जठारा के भेद को तेज 
करते हैं। शरीर में ७२ कोठे में से ६ कोठे बड़े हैं-शीत काल में ३ कोठे आहार के २ पानो 
के १ एत्रालोद्धाक्त का उष्ण काल में २ आहार के ३ पानो फे १ शचासोञ्छासका, बर्षाद ऋतु | 
` २ पानीके २॥ अनश्‍वासोत्वासकास का रहताहे, १९० नाभी पर रसको धरने बाली है, १७ 
- नाभी नीचे १६० तिरछी हाथादि को लपेट है, १६० नाड़ी नाभी नीचे गुदाको घरे हुई है, स 


| 


की, २५ पित की, १० शुक्रधारक या सब ७०० नाडी हे । दो हाथ दो पांव यह चा! 
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७ i प्‌ ` हृद्य में, २ आंख में, & प्रीवा में, ४ गर्दैन मैं, २ दडी मे, ३२ दान्त, १ नाक में, १ तालु में यो | 
. सब ३०० हडीयां शरीर में है, २५१००००० रोम ( पाल ) गदेन के नीचे,. और ६००० गर 
याचे सब ३५०००००० रोम शरीर पर हैं। शरीर में सन्धी ६० है, २५ पल प्रमाने कलेजा, ९ 
[ पल प्रमाने आंख, ३०टांक प्रमानेशुक्र,अठा रक्त झाडा चरबी,१ पाथामस्तक की सेजी, २ आइ 


जैन तत्व ज न | 


नारे पर पुत्र प्रसृत हुआ इसलिये उसका नाम “समुद्रपाल' दिया, घर भाषे " 
पुत्र योग्य वय म कला प्राप्त कर युवावस्था में रूपनी स्त्री के साथ पानी 
बहन कर महेल में सुखोपभोग भोगते किसी चोरको सजा कर बधस्थान 
जो ळे जाता देख विचार. हुआ “मे र जैसा यह भी मनुष्य है किन्तु अहो ! 
| अशुभ कमोंद्य केसा प्रबळ हुआ है कि अब इसे कोई भी मृत्यु मुख से 
। बचा सकता नही, जीव ने अज्ञान से अत्रती रहे कमै के. आगस रूप 
| आश्रव का निरूंधन नहीं किया यही दुख मुल इसे होता है. .यंचपि 
| अनन्त वक्त पाप का त्याग किया तथापि आश्रव के निरूंधन किये विन. 
। व्रत प्रत्याख्यान किये बिन “कुछ गज सरो नहीं. जेस तालाब में. आते 
| नाले का पानी रोके बिना पानी के उळीचने से ताल'ब खाली नहीं होता है 


\ 


| 
| 
| 
| 
| 


इसलिये अब तृष्णा सागर में गोते देने वाला, दुगेती में बिटम्बना करने 
थाला आश्रव का निरूधन करना मुझे परमातश्यक है ऐसी आश्रव भावना 
सति, वैराग्य को प्राप्त हो दीक्षा घारन कर दुष्कर करनी से कर्म क्षय 
कर मोक्ष गये । 
“सवर भावना!-पूवे अव में सयम. से ब्राक्षन की जाति का मद्‌ 
| और मलीन वस्त्रादि की दुर्गा करने से देवलोक से चव चाण्डाळ के कु 
| में उत्पन्न हुये. काळा हरा कुरूप बलवन्त शारीर देख ' हरी सबल? नाम | 
हुआ. कुरूप से हात अपमान से घबराकर पहाड़ से झम्पा पात करते 
मुनिराज ने देखा ओर कहा- अरे ! नर जन्म चिन्तामाणे क्यों गसाता . 
६. सकाम सृत्यु कर जसस आत्मा का भी कल्यान हो. या सुन संयम 
छे मास २ तप करते बनारमी के देवल में आकर ध्यानस्त बने. वहा राज 
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कन्या ने रूप साधुका देख थूको जि्तसे उसका मह चक्र होगया. | 


क्र | जं ८ हू 
ब्रह्मचारी साधु स्त्री की इच्छा मात्र नहीं करत है. यों क 


८07 ४२६ _„ अर्करणे था ठंपोध्याथ । 


. यह सुन जाग धबराये तब पुण्यादय से श्री महावीर रवामी जी वहाँ भँ षे 
ह व मगच में +ह दृढ़ सम्यक्त्वी श्रावक संदहीन मत्यसे निडर बने दशनाथ जँ] 
. येरारतयें वहीं अजुन मिलगया. तब तोंगारी अनेशनकर सुदशने जौ ध्यांनर- 


अं पत्नी ही संचेती: हं भोळे राजा न उसे प्रोहित जीको हो दै ही 
माथ यज्चोरस्मे कियो वहो अंचानक देहीं साध भिक्षा आगंये उनकै 
ठेस करते बीलिक की मारने उठे, राज कन्यां देख बेली: र मुग्धो के 
मोते आई हैं | इतने भ॑ वाक अचेत हो गिर पडे. यज्ञ मंडप के मह्या 
शुंबराये और सांध को नंभनं कर क्षमायाची. सांध बोले में तौ मेन कै 
सी किसी को बरा नहीं वाहता ह. किन्तु थह कृत्य मे २ भक्त तिरु 
्देवेःने (किया होगा. वहाँ साधु जी नें पारेना किया. देव नें सबको अचे 
प्रकेय. साँघु कहने हूगे-भों विप्रो! यह आत्या अनादिं सें संवरे बिनै 
संसार में रला है अब सन बेचे काया के भाग निरूंध कर सवेरे धार! 
करे, यह पोप यंज्च दुगती दाता है. इसे त्याग बहवे रूप तीरथ के शमी 
रूपं कृण्डें मे स्नान कर जीवं रूपे कुप्ड भें केम रूपे इन्धन को तेते छ 
अभि सं जला, अहिता रूपं आहुती से यह सवर यज्ञ करों, यंही तौल 
तरैन हींगाः नाझणेने हिंसा धमं के साग कर, दयां धभ स्वीकारं क्वि 
मुनिराज भी करणी कर कर्मा का क्षय कर सोक्ष.गय।'  ' ” | 
७ निजेरा भनी शजेग्रेही नगर्रका निवासी अंजन माली बॅन्थमती' 
स्री के साथ बंगीचे में से फल लेकरे मोगर पानी यक्ष की पभ करने जाते के 
रासतेमे छे रम्पटी पुरुष उसकी स्त्री का रूप देख मोहितं हये और मन्द 
के हार की आमं छिमगये. जब माली न न यक्ष को नमस्कार किया तंब छे | 
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जैन. तुर. प्रकाश. ,..... 
| जब्नीन पर्‌ पड़ा देख शयान पार अजस को साथ ले 2 निदै स्वामीके, दर्शन ` 
॥| किमे; अञ्न उपदेशा सुन साधु बन देल २ प्रारचा करने लगे, साक्ार्थ राजः 
। यही में राये तब पूर्व वैर के भरे ढोग सार ताड करने लरे “उसे कन 
4 समभाव सहते दिचारने लगे कि-सयस ले संवर कर ते पाप तो रोक-दिये 
`| किन्तु प्राकृत.कम.की निजरा हुये चिना छुटकारा नहीं होन का, ते रे कृत 
कूम तुझे ही-तोडने पड़ेंगे, दिना परिह सहे क्रम नहीं दुटते हैं. जसा कनः 


न 
~ 


शुनादि ६ का प्रकार बाह्य तप करता है तेरा प्रायाश्रतादि ६ श्रम्यन्तर तप झी 
| करके कमो की निजेरा करना चाहिये. यह लोग-त रे .निंबड कम निकन्द 
| कर महा उपकार. करे रहे हैं, इन्हें न तो निवारना योग्य हे और न इन पर 
| किर्सित-द्रेष करना याग्य है. यो इसलोक परलोक २१२ कीती इच्छा राहेल; 
एक मोक्षाथहा उप्त क्ट को ससभाव से चप चाप सहने लगे. जब बे मारते. 
बन्ध हो जावें तंब आप कहे मैन तुम्हार कटु के प्राण नाश किये. तम मझे 
जीता छोड़ते हो यही तुमारा बड़ा उपकारहै. इस पकार निजेरा भावनां भाते. 
हवा क्षमा युग तपाश्चण से ६ महीने में सब कयौं का क्षय करके. मोक्ष गये |. 
१० “लोक संस्थान सावना'-वानारसी के तपोवन में दष्कर तपस्वी 


द >>> 


| पक लोगों से कहने लगा- वस इसके आगे कुछ नही है. लोग बोले- 
| भगवन्त महावार असंख्यात दप समुद्र कहत हे शिवराज ऋषि ने विचार 
| किया मेरी देखी प्रत्यक्ष बात मिथ्या कैसे, हो: भगव्रस्त के पास आते ही 
| विभंग ज्ञान मिट अवधिज्ञन हुआ और सस्वण लोक दोखन' लगा. खोक 
| एंक दीपक उलटा उत्त पर दूसरा सुलटा और उस पर तीसरा उलटा दीप 
| रखन से असा आकार होता है तैसा हे. नीचे नर्क ७ मध्य गे असख्यात' 
छॉप समुद्र ऊपर जोतिषी २६ स्वगे और मोक्ष. या लोक संस्थानं भावना 

| भाता हुआ वराग्य की आप्त हो भावन्त के पास. दीक्षा धारन कर सयम 

| पाल कम क्षय कर सोक्ष गये 0000100000) 


| # बप्पा सावदीप अत तुर इस करत से आनी) :: | 
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"र १८ र अकरण ४ था ठषश्याय | 
र्‌ ११ “बोध बाज भावना'-जब भरतेश्वरजी दिग्विजय कर आये जय कर आये क्र 
चक्ररतन स्त्रस्यान नहीं गया तब पुरोहित जी बोले-आप के ९९ आइयो, 
जब आज्ञा में होंगे तब यह स्वस्थान होगा, भरतजी ने वृत को भेज 
भाइयों से कहळाया तुम सुख से राज करो फक्त इतनी ही कहदा को 
हम तुम्हारी आज्ञा में हैँ, &८ भाइयो ने उत्तर दिया हमें ऋषभदेव जी राज | 
दे गये उनसे पछ वे कहेंगे जैसा करेगे, ३८ ही ऋषभदेवजी के पास भा | 
कर बोले--भरतत्रुडी गवे से वर्जित बन हमें सताता हे हम क्या करे ! | 
ऋषभदेवजी बोले “संवुञ्से किं न बु्झह, संबोही खळु पेच दुल्ला” श्रो 
राज पुत्रा ! समझो ! २ जिस राज पर दूसरे का काबु पहुंचे उससे तो| 
जो मोक्षं का राज हे .वह बहुत ही अच्छा है, वहां भरत का तो क्या, 
किन्तु काल का भी काबू नहीं चलता है, ऐसा राजतो अंनन्त वकत ॥.. 
. गया किन्तु कुछ गज सरी नही, इस जगत में बोध बाज सम्यक्त्व को 
हाना बहुत दुलभ है, बिना बोध बीज सम्पक्त्व के जीव करनी कर न 
` बेग तक जा आया किन्तु कल्याण हुआ नहीं, यह अत्युत्तम सम्यत्रल 
' झाप्ति का अबसर अनन्तानन्त पण्योदय से प्राप्त हआ है, सा अब इ 
® ' खाना नहीं चाहिये ! जैसे धागे में लगी सुई कचरे में खोता नहीं है तैसे 
` सम्यक्त्ची जीव भी संसार में रुलता नहीँ है, उत्कष्ट आवे पदगल प्रा; 


RR 3 कं 


` शज प्राप्त करो, 'या चाध बीज” का उपदेश श्रवन कर ९८ ही चासिं 
क र | र लले मोक्ष गये | कट र्य गे पु 


१२ धर्म भावना’ चम्पानगर में मांस क्षमन के पारने धर्म रुचीज। 


कन तत्व प्रकादा । 


बोछ- तप से निषल हय कोष्टक में यह महा बिष पाचन न होगा, न 
मिप्रथ स्थानं पठा आयो, इटोके पचाने को जगह जाकर परोक्षार्थ एक बुद 
जमीन पर डालते ही सकड़ों चाँटियां उसे सुंघ २ कर मर गई, यह दख 
मुनिको बिचार हुआ, अहो अनर्थ ! जो सब डाळ देता तो बड़ा जुल्म हा 
जता ? गरुजी की आज्ञा निवेद्य स्थान परिठाने को है, तो मरे कोठे (पेट) 
सिवा अन्य नि्द्य स्थान है ही कहा ? यह शरीर धमाथ ही प्राप्त हुआ 
है, “धम्‌ विशेषो खलु मनुष्याणं, -ध्मेनहीना पक्ष भी समान” धम्‌ का 
मल दया है, सम्यकत्त्र का लक्षण “अनुकम्पा” है, धर्म रक्षणार्थ शरीर कां 
न.श भी हो तो फिकर नहीं, 'घुत खीचड़ी में जाता है? धमाथ शरीर का 
नःश होगा तब ही मोक्ष मिलिगा ! इस क्षीण भगूर शरार के नाश से 
असल्य जीवों का रक्षण हो तो बड़ा उपकारका कारन है. यह लाभ अब 
“अझे गमाना उचित नहीं यों धमं भावना. भावते, उसे क्षीर शक्कर समान 
ज्ञान गटका (पी) गये. महा वेदना प्रकट हुई डस सममाउ सह कर मर 
कर सवार्थे सिद्ध महा बिमान म॑ देव हुए । 
उक्त १२ भावना प्रत्येक जीवापक्षा कही ये, एक २ भावना से जावा 

रेघग और मोक्ष के सुख के भोबंता-बने हैं तो जो विशेष भावना भावे उन 
| “का आत्म कल्यान हो इसमें संशयही नहीं। | तेल 
| ७ ` ` ७ अभिग्रह । क 
| चम्पानगरी को चण्ड प्रयोतन राजा लटने लगा तब एक सरथा दधी | 
| वाहन राजा की धारनी रानी और चन्दन बाला पुत्री को ले भगा, रास्ते में 
| उसके मुह से. विभत्स शब्द श्रवनंकर रानी अपनी जिव्हा दन्त बीच दबा मर 
| गई चन्दनवालाको ले सारथी घर आया तो उसकी खीने घरम नदी आने दिया 
॥ तब कोसस्बी लगरी के बजार झं बेचने लेगया, एक वेश्या खरीरतो देख 
_ चदनवालाने उसके आंचारकी पुछा वैश्यानेकहा सदैव दो भागच [रभो जैन म. 
आर नये युवकों का भोग हमा रर कु सितां कह 1 मेता है! चन्द 
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असय सीत बन नवकार मन्त्र का स्मरण किया तब बन्द्र का रूप देव ब्ना 


आकर चन्दना को खन्न कर ले जाने वाली वेश्या के नाक, कान, तोडू 

कर भगादी. तब श्रावक असगल घञ्ञा शेठ आ चन्दना को लेगय़ा. शेठ 
कोरी मुलाबाइ सती से.ईषो कर शठ ग्राम गये तब चन्दना के सिरके 
कळ कतर कर, कपड छीन क्रठोटा बान्ध, हाथ में हथकड़ी पाव में बेड़ी | 
डाळ. अयर (तलूघर) में डाल पिता के घर चलो, तीन दिन बाद शेठ । 
झाये, भॉयरे अं से चम्दूना को निकाली उस. वक्त. अन्य खाने का कछ | 
मही होने से क्षुधा पाडत चन्दुना को म्हेसी के ढिय प्रकाये उडद के 
शाकले एक सूप स डाळ खाने को दे आंप-बेड़ी तुड़ाने, छुहार को बलाने 
गये,। उस बक्त-१ द्वव,सेःउडिद्‌ के वाकले; २.सप में, क्षेत्र से, ३ हार | 
मध्य बठा; 3 एक पाव अन्द्र,. ५. एक पांव बाहिर. हो, काछ से ६ दिन | 
- ` के तीसरे पहेर.में. भाव से; ७; सजा की कन्या, ८ बन्धन में पड़ी ९ हु 
मं हथकड़ी, १०. प्रांव में बेडी,. १.१ सिर मुण्डा, १३ काच्छु पहनी भा 
१३ आखा स ग्राश्नु बहाती भीक्षा देतो 'प्रहण करना, ऐसा कठिन १३ 
घोळ का अभिग्रहू ध्रारन कर फिरते २ पांच सहीने २५ दिन जिन्हें हो 
गये ऐसे अगत्रन्त महावीर स्वामी वहां.निकल आये. तेले के पाऱ्‌ने 
भाम पत्रको जोग बना देख (वन्दना इश्क नैनों से टपकाती भगवन्त 
४ को उडद बाकुळे प्रतिलामे, (दिये) करि तत्काळ आकाश में देवोछागये | 
हक उन्दजों बजाते सुगन्या अचित्त, जलं सानेये वज्ञ भषन की वृष्टी 
त, करते, अहोदानम्‌ महादानम्‌ ] के नाद सख गगन गर्जान लगे. घन को 
1 क लेन मूला पिता घर से दौर राई. तब दव बोले यह धन “चन्दना का है | 
दीक्षा उत्सब में काम आवेग वहाँ का सन्तानिक राजा सी दौड कर आये. 
. और अपनी साली की. पुत्री चन्दना को देख विस्मित हुये चन्दूना की | 
| न Fe या या टूट परडी, मरतक्र के बाल आगय और उत्तम “वर्र भषणो त्स 
सर चन क डे पचल का केवळ ज्ञान मात हुवे बाद चेदनाने शी के | 


GEE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° जर 


gS "र 
की रे” प्रकरण. ४ था उपाध्याय । । 
| 


ने र 


| | 
| | अनं तस्त्र प्रकाश | 
| 


। ६६००४ आंजिकों की गुरुंनी हो करनी कर मोक्ष आई । जिसं प्रकार , १ 
| सँगर्बत मंहांवीरें स्वाभी नें १ द्य से अमुक वस्तु लेना २ क्षेत्र से अमुक 
। स्थानं लेना, ३ काले से अमुंक वंक्त लेना श्रीर भावे से अमुक प्रकोरे 
| मे लनां, आं भग्र धोरने किये ऐसे ही यथा शक्ति अन्य भी घार । ! 
[eS चेरन [सत्तरी । क 
| “जाँ निरेत्र क्रिया कां पालन किया जावे सों वरन जिंसके ७० घाल:> 
| / गौंथा-वंय संमंण धंम्म॑, सजँम वेयावचं चं बभे गुचौओओ । 

| "` ` `= "नाणा नौं तव, को हो निंग्गहाई चरण मेयें॥ » ` ` 
| “'" अर्थ-५ महुंमित, १० अमन घंमे, १७ प्रकार संयम, १०. वैयावचं 
| ६ बाड ब्रह्म॑चय, ३ ज्षानःदि त्रि रत्नं, २२ प्रेकारं की तप, ७ क्धादि चारं 
| कषाय का निग्रह यह ५+१०+-१७+१०+-६+१%१२१:४८७० गुन चरणे 
सिंचरी 'के. लिंसम सेः ५ महांत्रते. कां कथन तो आचायजी के णनां कौ 
आदि में हुआ, १० प्रकार को वैयांवच का कथन. 'बैपावञ्च तप में हुआ. 
९ बाड को केथनं आचंयेजी-के गना म॑ हुआ, १९ प्रकारके तपका कथन 
तर्पांचार म॑ हुंआं और ४ कषाय निरे को कथनं सी ऑचोयजी के गन 
में हाया. अबे १०-अ्रंवर्ण धर्म १७ संयम और त्रि रत्नं का कथन करते हुँ | 


१० श्रमणं (साधु) धमं । 
गाथा-खत्ती मत्तीय अजव, मेंदव लाघंव संच॥ ` 
| संजम तवै चेइथं, बमचर वासीय ॥. . 
अंथ- १ क्षमा, २ निलीभता, ३ शरलता, ४ निरभिमान, ४ लध्व ` 
(हलका) पना, ६ सत्य, ७ संयंम, ८ तप, ९ ज्याम और १० अह्मे 
इन १० साधु धर्म का विवेचन किया जाताहै। | वस 5 को. 


पहन मत पसा दमोस्तेय, यरि ॥ दै बियो सत्स भी 
दशक धर्म लत मचु० अ० ६ सनी द खस हि चकष री 
रू सतय, € अकी, १० नमत, वद भने के १० लच मत जो ने भी 21 
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द: ३२ अकरण ४ आ उपाध्याय । | 
. , १ क्रोध शत्र का नग्रह करना जिसका नाम क्षमा हे. 'क्षमास्थापे' 
. <’ घम के रहने का यही स्थान होने से इसे प्रथम पद प्रः्त हुआ है, 
क्षत्रा शील- किसी के कटुक बचन श्रवन कर विचार करते हैं कि- भै, | 
इसका कुछ अपराध किया हे या नही' यदि अपराध किया हे ता इसका 
बदल मुझ देना उचित्तही हे. बिना बदला दिये छुटकारा ही नहीं. आ. 
इसे व्याज सहित चुकाना पडता, इसलिये बहुत ही अच्छा हुआ के यह्‌ 
यहां ही चकराता कर रहा है. यंहि अपराध नहीं किया ओर यह गाज़ी. 
प्रदान करता है तो अपने अपराधी को कहता है. में निपराधी हूं इसलिये 
यह गाली मुझे लगती ही नहीं है. बेचारा अज्ञानी बालता ९ आपही थक 
जायगा, तब चुप हो जायगा # ओर भी जो यह मुझे चोर जार दुराचारी | 
ठग कपटी चाण्डा कुत्तादि .कहंता है सो भी सध ही' है क्योंकि अभी 
' नह तो पाहले, इस भव में नहीं तो पवे भव भें यह सब कृत्य मैने किये 
है, इस योनी में मैं जन्मा हू, सचे पर क्रोध करना अज्ञानता है, और यह 
वाक्य तो बड़ शिक्षा प्रद हैं कि- रे मुख | ऐसे अन्त जन्म कर ऐसे २ कमी 
चरन कर अनन्त ससार म॑ दुख मुक्त तो भी अकल ठिकान नहा आई! 

अब तो ज्ञानी बना हे जरा समझ और इन कर्मा को छोड़ ! कोई कहे 

रे कमे हीन! अकर्मी ! तेरा खोज जावे.) यह सन क्षमा सील बिचार | 

' कि--यहृतो मुझे मोक्ष प्राप्त करने का आशीबीद देता है कयंकि--कमेही।|. 

। १. १ अकर्मी ही माक्ष पाते हैं और खोज भी उनका ही क्षय होता है. यावे: 

कक । 


जैन तत्त्व प्रकाश) न तोची | 
देने से > सुख रूप बन जाती हे. औषधि की कटताःकी ओर न देख 
कर गुण को देखना चाहिये! ओर मी जैसे हलवाई की दूकान पर मिठाई 
ओर चभार की दूकान पर जुते मिलते हैं तैसे ही उत्तम से अच्छे-बचन : 
और अधम से खराव बचन प्राप्त होते हैं. जैसा जिस के: पास होगा” 
तेस्ता देगा + बेचारा अधिक कहां से लावे! यंदे गाली तुझे खराब छगती. . 
है तो उसे तु क्यों ग्रहण कर षवित्र हृदय को क्यों खराव बनाता है, कोइ. 


[५1 


भी सुज्ञ सुवण के वेतन मे विष्टा नहीं भरता है. यह गाली दाता अपने . 


क्य 


सुकृत्य खजाने का नाश कर्‌ मेरे कर्मा की -निजेरा करता. है इस लिये 


च्च 


य > 2०.4 ras 


0000 जा 
i RRS क ५७. 


es १८५६ Ags mo अब ce ed 


rn 


ha 


यह तो बड़ा उपकारी हे ऐसी कमे निजेरा का अवसर ' वारस्ञार प्राप्त... 
होना मुश्किक है, तुझे सहज, ही प्राप्त हो गया: है. इसे : 
| सत गमा जो समभाव से सहेंगा तो बड़ा लाभ होगा. हुकनमुनि कृत « 
| अध्यात्म प्रकरण’ ग्रन्थ मे लिखा हे कि समभाव से एक ही गाली सहने 3 
| वाळे + को ६६ कोड़ उपदाल का फळ होता है !! यदि त पाडी गाळी , 


७५. ४. 


द उस का बरावरा करंगा ता फर ज्ञाना अज्ञानी एक से हाहुए. त्ष पार- . 


श्रे 


: अस से ज्ञान प्राप्ति करे का क्या छाम हुआ. और सी कोई क्रोघातर हो 


¢ 


| शब्द कहे उसके - क्रोध की ओर ध्यान: नही. देते शब्द की ओर ध्यान 
| देना यादै उस के कहे दुर्गुग अपन में पा जावें तो: हषे पथक विचारे 
1क-अन्द्र के राग्‌की. परीक्षा के लिये डाक्टर वैद्य को फीस: देना पड़ता _ 


| हैं. वे नाड़ी आदि अष्ट परीक्षा हारा परीक्षा करः अन्दूर का रोग बतातेः 


न" 


त 
चे 
९ 


तीसरा ५ शुरू हे, यहः 
स्ना सेने से झुक्ति दाता होता है और जो उलटा पड़े तो 'तामख” बन जातो 

| हुगती दाता है । यो झत्येक यात सीधी लेने से अच्छी नव जाती है और उसरी लेने से. 
दुरी वन जोती है। ३ कय 
दोहा-जैसी सापे वस्तु है, वेली दे चतज्ञाय॥ उसका छुरा नहीं मानना, चह लेने कह: से जाय) ' | 
; दोहा-गाली सङगे से शुन घने गाली दिये में | में दोष । इसको मिलती नारकी, उसको सिलती सोच)... क 
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अर्थात्‌: समता? इस शब्द में प्रथभ के दो अक्षर लघु और तीर 


SF च. 


रट कि 
Fr र | 
,१ ३३४ 5 27 ह ० रवय ना । हुँ 
ह तो उन का बड़ां उपकार मानते हैं और उस को निकालने को इलाज 
सते हैं. तो इस निन्दक ने तो मेरी नाड़ी आदि पररक्षा किये विना हो. 
उन्ह चोरी जारी आदि जाल रोग बताने का उपकार विना फीस (ल 
ईीःकिथा. इस के बदले इस का अपकार करना यह कितनी जबर नीचता 
. ईगेनी जायं? और जो वे दुर्गन अपने में न पाव तो बिचारे की जस हीरे 
' "को. कांच कहने से कांच नहीं। होता हे तैसे इस के बरा कहने से में 
| बुरा नही होत! हुँ ! यदि कोई प्रहार करे-मारे तो क्षमाशील विचार करे | 
किं-इस के और मेरे भवान्तर का कोई बदला होगा सो यह ले रहा है | 
उत्तराष्यन सुत्र मे कहा हैं कि 'कडान कम्मा न मोक्खत्थो' किये कमे का | 
विना भोगे छुटकारा नहीं. यहां नहीं चकाऊंगा ता भवान्तर में तो व्याज | 
¬ सहित देना पड़गा. इस- लिये सम भाव से अभी हा चकाना अच्छा है 
. जासे गर्राब करजदार. १०० रुपये देने भें असमथ हा और साहकार को 
` ७५ दे नम्रता से क्षमा मांगे तो बहू दे देता है. ऐसे ही शत्र के पास | 
जो नग्नता से अपराध को माफ मांगे तो मिल सकती है. पानी से महा 
क) ज्वाला शान्त हो जाता है तो नम्रता से शत्र शत्रत्व त्याग शीतल हो 
_ इस म संदह ही कोन सा ? यदि शत्रु का कसर हो तो शान्त हुये बाद 
उसे समझ न से वहू कबुल कर अपना सुधार भी कर सकता हे और भी 
विचार कि यह मारता हे सो मुझे नहीं मारता है क्‍यों कि मैं (आत्मा) तो 
“नवं 'छदति वास्त्राणी' शस्त्र से छिद्ता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, 
पांश मे गता नहीं, हवा में उडता नहीं. अजसमर हे. और शर्रार तो. 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ १ री पद्गाल पिण्ड हे. एक वकत तो नाश होवेगा ही. फिर इस क लिये क्षमा 


बराबर प'ल सका हू या नहा. इस छिये अटल रह पूरी परा. देः अं 


 otheralsc 


- _ «दर दे-घाइविल 
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क! सटीफिकट आप्त करा चाहिपे। = रो प्राणी! नक में: याँ को 


| . और तिर्यचावऱ्या में चाबुक आरि का प्रहार सहा तैसा. ता यह नई है. 


तो फिर क्यो. घबंराता है ? जो सम भव स इस सहेशः तो. नक. तिच: 
के दुःखों से छुट जायगा तथा जैसे र त्री विद्या विन ३ा ज्ञन मई होता है तैमे? 
ही यह कोधी नहीं होता तो क्या माळूम होती कि. तू अम वन्त है! इस डियेः 
यह क्रोधी तो तेरी प्रख्याती करता है. जों दाटे मात्र से झी अन्य को मध्य करने 
को समर्थ थे ऐसे श्री महावीर भगवान ने ग्व|लियों की रस्ती कीः मर 
सही, तेजूलेश्या से भस्म करने वाले गोशाड़े को शे तल लेइया से शात 


` किया. दंग कर्ता चण्ड कषी सपे को घमांचरन कर। अष्टम सग दिया.. 


और इन्द्र जालिक कहने वाले गौतम को मणधर बना लिये !-उसः 
महा पिता का अभुकरन अपने को भी. करना. भनपकारिथों. पर. भी उप- 
कार करना चाहिये. निबल तो बेचारा वेर छे ही नहीं सकता है किन्तु 


“Bless them that curse you"— Matt. VAA. 
अर्थात्‌ डो तुझे आप दे उस को. तू आशीर्वाद दे । 
` गाथा-अकोसे जा परे भिक्खू, न तेसि परी संजले ॥ 
सरी खा होइ वालाणं.। तम्हा भिक्खू न संजले ॥ 
उप्थे--अश्ञानी की बरावरी अज्ञानी करता है ऐसा आन कोई दकोश करे सो. खाक 


« = 
tr 


पुरुष पीछा उस पर अक्रोश नहीं करते हैं 

' दोहा--मुरां २ सब को कंहे, बुरा न दोसे कोव | . र 
जो घट सोधूं आपना, तो मुज सम बुरा न कोय ॥: कही... 
बुरा २ सव तुक कहे, तू भज्ञा कर माना . . |.1४.1औ॥औ॥औ॥०_ 


बूरा मीठा होता है, सब बनते पकवान ॥ 
Forgive and ye shall be forgiven—Luke VI—37 | 
"अर्थात्‌ -क्ञमा कर तुरे जमा दी जायगों--घोइबिला `. MR 
“Who ५० ever shall smite thee ox thy right ‘check turn to, him—th nthe 


ee: के सौः “इघढो छोर 


अर्थात्‌--यही कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो तू वायां गाल को वळ र च | 


For giveness is the noblest rex be >> 
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डदै प्रकरण ४ था उपाध्याय । ` 


त समै हो क्षमाचरन करें उन की हो अजिटात है Se उच्च 


Prt 


) [मर्थः हो क्षमोचरन करं उन की ही बलिहारी है, वे ही मोक्ष रारे 
=^ ` कर सकते हैं. जैसे सरोवर पृथ्वी चदन और पष्प दःख देने वाले को 
भी सुख ही देते हैँ तेसा क्षमा शोळ को होना चाहिये. दसरे के सख ग 
हो श्रपना सुख मानना चाहिये. क्षमाघन्त किसी का बुरा नहीं चाहता है 
तो उस का भी बुरा कोई नहीं चाहता है. जैसा करे वैसा प.बे थह अनार 
सिद्ध है..क्षमा-दोनों लोक में सुखदाता है ज्ञानादि गुन को धारन करे 
चाश, अनक शुना का प्रगठान वालो, ससार से तारने वाली नाका ह. 
चन्तामना कल्प वृक्ष काम कुस्म कामधेनु इत्यादि देव याने के फ्दार्थी ते. 
भा आधेक सुखद ता हे मन को पवित्र रखने वाली; तन की माता तल! 
“रक्षा करन वाली क्षमा ही हे. ऐसा जान अखण्डित क्षमा का आचरन का 
उपाध्यायजीः धरमसुख प्राप्त करते हैं | | 
२ लोन शत्रु का निग्रह कता सन्तोष गुन है. 'सन्तोषं परमं पसं 
. परमात्कृष्ठ सुखदाता मही गुन हे. सन्तोष शील विचारते हैं कि-जितंनी २ 
बस्तु प्राप्त होने का अनुबन्ध होता है उतनी ही प्राप्त होती है न्यना | 
धिक कोइ थी नहीं कर सकता हे. किन्तु तष्णा से कमेबन्ध तो अव | 
हता हे. कहावत है कि 'कुटुग्ब जितना विठम्ब, सम्पति जितनी 
वपर, सो सञ्च हो है. जितना अधिक परिग्रह होता है उतनी अधिक 
सभालन की जिनता होती हे. काम में तों फक्त ४ हाथ जगह आधा सेर 
अनाज आर २५ हाथ कपडा ही आता है ! कितनी मी बडि प्राप्त हुई 
' तीमीक्यातणाशान्त होती हे. चक्रवती की ऋद्धि प्राप्त कर के सी सतो 
। , नहर पाये ओर सातवे खण्ड का साधन करने की इच्छा करने बाल संमू 


| 


| 


जैन तत्त्व प्रश्चाश । २ ह 
Mp RN PR अमल TT 
तँ मही के झागड़े से ओर तुच्छ संतती संपाते से क्या तृष्णा ।मेटती है “इस 


~ 


। लिये सुखार्थी को संतोषावलम्डन करना उचित है. तृष्णा की आग को 


| बुझाने प्राप्त ऋडि कुटुम्ब का त्याग कर साधु होकर भी जो तृष्णा के 
बझ पड़े हँ वे दासों के दास बन कौड़ी २ के मोहताज हो रहे हैं. जो सा! 


Ss 


७ 


उपकरणों का अधिक संग्रह करते हैं बे विहार में मार भत रहते ई, प्रति 
लखनादि में अधिक काल जाता है. जिस से ज्ञाम ध्यान में व्याघात होती 
' हे. जो गहस्थ के घर रखते हैँ तो प्रतिबन्ध होता है तथा आरंभ वाडि 
का प्रसंग प्राप्त होता है. मोर लांळची का आदर मान भी कम होता 
है. और जो सन्तोषी हैं शरीर रक्षण की भी दरकार नहीं करते इच्छित 
वस्तु प्राप्त होती का भी परित्याग कर तपरबी रहते हैँ उन को किसी 
भी वस्त का कभी संकोच प्राप्त नहीं होता हे उन के संकेत मात्र स लाखों 
| का द्रव्य सकत में व्यय होता है. मुची घर्मे धारक साधु का कर्तव्य है | 
कि-अपन पांस जो अच्छी उपाधी वस्त्र पात्रादि हा उस पर ममत्व भाव 
- नही रखे उत्तम साधुं का जोग बन उन स कहे-कृपासिन्धु | सर पर 
। कृपा कर इसे गृहण कर मुझे तारो. जो बे ग्रहण कर तो समझे आज में 
| कृतार्थे हुआ. यह वस्तु मेरी नेश्राय की लेखे लगी. याँ हर्षित होवे. इस 
| प्रकार सती धम को आराधना उपाध्यायजी कर सुखी होते है 
३-कपट शत्र का निग्रह करने वाला शरलता गुन दहु. “अञ्ज 
| स्म गइ तच्च? शरल ही धम ग्रहण कर सकता दै एसा जान करवाह्या- . 
| भ्यन्तर ऊपर अन्द्‌ एक सा रहना, यथा शक्ति शड क्रिया करना आर | 


जो क्रिया में कसर रहे तो उसे छिपाना नही, उलटा समझा कर 


| इख घन > लिये मैंने बड़ा दुःख सहा । कई मतुष्यो और सेना का 
॥ इसे सब को छोड़ कर चला जाऊंगा । एक कोड़ी मात्र भी इस में से 
| खौ से २ कर चद मर गया! तल इस इस प्रकार ढुःजदाता hon ह है 
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टी (३८ प्रकरण कथा उपाध्याय | | 


* दिन बीतरागी झःझ का यथा तथ्य आराधने-गळने वाला बनूण 


' दिन मेरा परम कल्यानकारो होगा. और शुद्धता में वाहि करता भी ॥। 
क्यों कि केवळ साधु का लिंग ही कल्यान करता नहीं होता है. » ३ 
गृहस्थ है ओर यह साधु हे डिंग तो फक्त इस प्रकार तफावत बता ३ 
साधु को प्रतीती करान वाडा अन्य को होता है' जा साधु के भेष| 
रह कर गृहस्थ जैसे कर्म करता है वह क्लिविषी जाती के नोच देवता! 
उत्पन्न हेता दै,. आगे वकरा मुगादि-हो कर अपृणे आयुष्य में मारा जा 
हे, अनन्त संसार परिश्रमण करता है. ऐसा डर रख कर साधु होने। 
पहिल साधु के तिर कया २ जबाबदारी है, साधु का क्या कर्चव्य दै 
“का पूरा विचार कर फिर साधु होना और साधु हुए बाद झाडाचा। 
पालन से स्वतः की आत्मा का अन्य अनेकों की आतमा का उद्धार ग. 
जैन. शातन को खूब प्रदीप्त करना चाहिये ! शरलता पूर्वक की हुई सत 
क्रिया भी भव अमन को मिटाने वाली होती है । 


> “An actor is no king though he struts in royal appendage.” | 
, वाद्शादी लवास में घूमने वाला मारक कार वास्तव में घादशहा नहीं होता है" | 
। कविता--जो लो भग तजी नाही.तो को भगतजीः नादी, OE 
काय को गुसाई जो शाही से न यारी हे। 7. 
22% ` काय को ब्राह्मण, जालत विराये मन काय को है पीर फर पीर न बिदासँ। 
` `  केसो वह जोगी जन जाको न वियोगी मन, 
आश नहीं भारी जाने आसन ही मारी है। । 
युक्ति उपाह एतो उमर गमाइ कछु करी न कमाई काम भयो न मलाई गे! 
_ न्ड ` | 

- पर वहां राज पोपां वाई र 
गाया--बिशश्रो जिण सासन मूलो, विख ल सहो r | 
` - विणब्रो विथ मुकल, क शो घसो क ओ तघो॥ १॥ 1 
शर्थ-ओ जिन साशन का मूल और मोदा पथ में सहाय बिनय ही हे जहां रि. 


६: नदी उसका तप संयम कुछ गिनती में नहीं। क: क. 
*._ सुव-विणओोणाणं, गाया ओ दंसणं, दंशणओं चरणं, बरण. ६'ती मोक्खो । | 


अथे -विनय से प्लान, ज्ञान से सम्यक्त्व, खम्यकत्व से चरित्र और 'चारितर से 
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' ज्ञेन तत्व प्रकाश |. २३६ 
३-अभिमान इत्र का नाश करने वालो माइव गन' हे. जिन साशन 

1 मल विनय ही है, विनय से ज्ञानादि गन क्रेमशे प्राप्त होते हैं. + 
| इस लिये कमी भी किती बात का रिचित मात्र भी अभिमान नहीं करना 
| चाहिय. जा कमी अभिमान प्रप्त हो ता निम्ने बत विचार करना चाहिय | 
| १ जाति का मद प्राप्त हो ता विचार कि अनन्त संसार पारिभमण में ते ने 
| अनन्त वक्त चाण्डालादि का भव धारण कर विष्टा क टाकर ढाय हू 
। सब को दुर्गधर्नाय हुआ हे. कुल मद प्राप्त हो ता विचार कि-अनन्त.बवत 

चुकश ( बणे शकर ) कुल में, जन्म ल अनाचार सेवन कर नाच कृत्य 
| कर निन्दनीय बना है ३ बल का मइ हो तो विचारे कि तीर्थकर चक्रवर्ती 
| आदि महा पुरुषा, के बल के आग तेरा बल कौन सी 'गिनती में हे. ४ 
| लाभ का मद प्रप्त हो ता विचारे कि-लाब्धि पात्र मुनित्ररां के लाम के 
| आगे तेरी लाम तृण मात्र है. ५ रूप.का मद प्राप्त हो. तो [बिचार कि 


अ 
१ 
| 


| एक हजार आठ परभोचम लक्षन के धाक तर्थैकरों के रूप के सम्मख 
॥ इन्द्रं का तेज भी सूयं के आगे दीपक जसा लगता है तो तेरा रूप किस 
| हिसाब में ६ तथा इस गन्धी देही के रूप क! नाश होते क्या देर लगती 
॥ है, ६ तप का मद आवे तब विचारे कि-१ छे महीने की, १ पांच दिन 
| कम छे महीने की, आमिग्रह फलासो, ९ चार २ महीने के, २ तीन २ | 
| महीने के, ६ दो २ महीने कें, २ ढाँइ २ महीने के ७२ पन्देर २ दिन के; 


7 18 tin fou 
अ्थाव--हर a 877109 201. £ ) दु Fr ४. 
अर्थात्‌ हर एक सदुशु नका पाया न री लग धि 
. Mens merit rise in proporti on on their modesty ७ 3) ती यो 


+- झर्थात्‌-ज्या नम्‌ होता हे उसकी लः । बढ़ती जाती है। क 
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त 9.2 १ ८ भु 
:0५>१४० > प्रकरण ४ था अध्याय । 


|| 
॥ के 2 त > > 
नकि 


2 
~ 


तप के आगे तेरो. तपस्या कितनी होती है १ श्रुति बुधि का मद हो मे हो 

विचारे कि-गणधर महाराज-उप्पन्नेवा (उत्पन्न होने वाळे सब पदारथ) 

वेचनेदानाश पाने वाळे सब पदार्थ) और घुववा (शाश्वत रहने वाले पढ़ाई | | 

इन को शब्द मात्रले १६३८३ हरित डुबे जितनी इ्याहा से लिखा जाव 

इतना चोदे प्रे का ज्ञान मुहूते मात्र में प्राप्त कर लेते थे तू ऐसा अरे || 

इसके कड़ा क्राड़ हरसा भी कर सकता हे क्या ? < ऐश्वर्य मद प्राप्त हो 

तब बिवारे कि-तीर्थकरो के परिवार के आगे तेरा परिवार कितनाक है | 

` इत्यादि विचार से. प्राप्त होते आठ ही मद का मदन (गालन) कर | 

विचारे की जो उत्तमत्ता प्राप्त होती है उसे अभिमान कर नीच कृतब| 

में व्यय नहीं करते कुछ ऊंच काये कर लेना चाहिये ? नम्रता विनय बैगा 
वृद्ध तप सयम उत्तम कार्य में व्यय कर विशषे उत्तम बनना चाहिये 
| ५ समत्व शत्र का निदेलन करने वाला लघत्व दै. छोटी नदी के 

तैरने वाले भी छेणोड सिवाय कुछ नहीं रखते हैं तो संसार, जैसे दस्त! 
समुद्र तरने वाले को तो आधिक हलका होना चाहिये ! जैसे तैरने वाहे 
तुस्ना पर सन के और मिट्ठी के < लेप ठंगाने से पानी में डालने पे 

ड़बत्री ३ ओर ज्यो २ गळू कर वे अछग होते जाते हैं त्या. २ वह 

ऊपर आता हुई ज़छ के अन्त में ठंहरती है तैसे हो -यहुल्ससारः प 

. रहने वाढा तुम्यी सनान जीव संलार में डूब रही है; ज्या ज्या. समल 

-__ कमी करेगा त्या त्यो ऊपर आला सर्वतः वाह्याम्यन्तर ममत्ब॑ समळ नार | 

' हुनिसे समार के शनत मोक्षस्थात को प्राप्त होगा. इस संसार मे. केव] 

fF a ममत्र का हो बड़ा दुख है. अत्यक्ष देखिय कोई मनुष्य नदी आदिः जळा. 


लगने: लगता है इस क। 
शय | क्‌ पानी पर, | प व कि BF टि” [मः 


जन तत्व प्रकाश । र ® 


नहीं होने से वह भार भूत न हुआ और घड़े के पानी पर (यह मैरा है छूना 
नही इत्यादि ) ममत्व के होमे से वह भार भूत हो गया. संसार में अनेकों 


` सदैव मरते हैं, अनेकों की सदैव महा हाने ( नुकसान ) होती है उस 


का अपने को दुःख नहीं होता है और स्वजन को जरा दुःख होने से या 
अपना एक पाईका नुकसान होने से चैन नहीं पडता यह ममत्व का ही. 
कारन हे रे जीव जिस पर तूं ममत्वं करताह मेरे २ करता है वे तेरे हैं बया? 
जरा आन्तारक चक्षु हारा अवलोकन कर. जो बे तेरे होते तो तरे हुक्म में 
चलते. तुझे दुःख नहीं देते. किन्तु ऐसा तो कहीं देखने में ही नहीं आता है 
विपरीत भाल होता है. दूसरों को तो जाने दे केरे शरीर को तूने प्रान से 
प्यारा बमा रक्खा है स्नान भोजन वस्त्र मोगोपडार से सदैव पोषता है. कमे 
बन्ध का कुछ सी ख्याळ नहीं करता है किन्तु यह भी तेरा नहीं होता है 
रोग जरा आदि अनेक तरहकी. विटम्बना कर आखिर तुझे छिटका देताहै तो 
फिर अन्य जनो का तो कहना ही क्या ? और भी देख ! तू कहता हे यह 
शरीर मेरा है, बाप मा कहते हैं मेरा पुत्र है, आत माझि कहते मेरा भाई हे. 
स्त्री कह मेरा भरतार, पुत्र पुत्री कहें मेरा पिता, काका कहे मेरा अतीजा 
मामा कहे मेरा भानजा यां अनेक मेरा २ बताते हैं अब कह ये तेरा हेया 


तरे 00 4 प्र ५० २ ve ५ ve ४ 
| तर स्वजनो का है. जिसका हो, वे इसे रखले. हुकम में चलावे तब जाना 
जाय कि फलनि का है किन्तु “ना घर तेग ना घर मेरा चिड़िया रैन वसेराहे' 


एसा जान सबसे ममत्व भाव का त्याग कर के सुखी बनना चाहिये. 
वि क कि जड मसंग मैंने संसार में अनन्त विटस्बना भोगी हैं. किन्तु 
जड़ के और मेरै कछ सी सम्बन्ध नहीं यह अलग ` "९ इछ णी सम्बन्ध नहीं यह अलग में अलग $ भ॑ शाश्वत अलग र में शाश्वत 


` 3 दोहा--आपा जहां हे आफ्दा। चिन्त जहां हे रॉंग | ' 
शान बिना यह नहीं सिटे । जाज्ञम मोटे रोग ॥ १ ॥ 


४ गाथा--एगोऽद्‌ सत RR र संचरे 
| एगोऽद्‌ं नती में कोइ । नाह्वमनस कस्सइ ॥ एवं दीन मन्नस्स अदीन सन संचरे ॥ | 


| सदैव अदीन (चौर) हो विचरे। - | 


| 


त्य 


अर्थात्‌-मैं अकेला हूं मेरा कोई भो नहीं है और न में किसी का हूँ. ऐसी दीन वृती | 
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५२ | प्रकरण ३था उपाध्याय । ं 

हुँ अकेला ही हू यह विनाशिक संघात मेरे को प्राप्त होते ही रहते हैं ने 
। | के छूठने से ही में निज स्वरूप को प्र होऊंगा. इससे छटने का अब 
। ही अबसर प्राप्त हुआ है ऐसा विचार ममत्व घटावे। द्रव्य से तो बस्तर 
' ' परात्रादि उपाधी घटावे और भाव से कषाय कमी करे. याँ घटाते २ किसी | 

। शक्त सबेतः ममत्व राहत बन परमानन्द परम सुखो का प्राप्त कती बने | 
| % असत्य शत्रु का निर्मल कता सत्य धर्म ही है. 'सत्यात्‌ नास्ति 
' "परो घैः” के बराबर दूसरा धर्म ही नहीं है. ऐसा परमोत्कृष्ट धमे सत्य हीं 
। हे. इसीसे यह सब को प्रिय लगता है. प्रत्यक्ष देखिये किसी को सच्चा 
' कहोगे तो ख्वा हो जायगा. और झुठा कहने से बुरा मानेगा, ऐसा उत्तम 
होने से इसका प्रबन्ध बहुत मजबूत किया है, देखिधे-- | 
दोहा-कसनन रत्न मुख कोठरी, होठ कपट जड़ाय १ 
पहरायत बसास हूं, रखे परवश पहुआय ॥ . 

तथा खाते २ बचा हो उसे, झठा कहते हैं. उसे भला मनण 
स्वीकार मही क्ररता हे तो जो साक्षात झठा ही है उसको स्वीकार किस 
भकार किया जाय ? अथोतू उत्तम जनों को किंचित्‌ भी बिचार उचार! 
कै और आचार में झठ नही रखना चाहिये. तैले ही काणे को. काणा, चोरको 
चोर इत्यादि बचन देखने में तो सचे दीखते हैं किन्तु दूसरे को दुःख प्र 
. होने से झूठे ही गिने जाते हैं. इस लिये निरर्थक बातों में समय का व्यब 
. नहीँ जकरते हुये कारन से सत्व तथ्य पथ्य प्रिय अवसर उचित निरोप 
_ बचन बोळने चाहिय «सत्य ही धर्म का मुळ है मनुष्य जन्म का भुषन है, 
` $ एलोक--सख प्र यात प्रिय घ यात । प्र यात सत्यत्‌ भियम्‌ ॥ प्रियंच नागतं ग. 


= द्वेषः धर्म सतातनम्‌॥ १३४ ॥ भद भद्र भिति प्र. याद । भन्न मित्यव घा ददेत्‌ ॥ श॒ष्क हैं 
' . बिवाबं च, न छुर्याक्तन चित्सद्। ॥ १३९ 1 


|| 


र 


बोलो, सत्य भौ प्रिय कर षोलो, किन्तु सत्य हो कर अप्रिय हो तो भत बीलो, कि. 


| 
| | प्रसार करते हैं और आगे को सगै मोक्ष के सुख प्राप्त करते ईः 
| 
| 
| 


जन तत्व न। रा i २ 
सत्यवन्त इस भव सें निर्दोष निङर सहासिक रहते हुये उज्वल कीति का 


७ स्वच्छन्दाचार को रोक कर स्ववश से अपनी आत्मा को. अपने: 
काबु में रखना वह संयम । याद राखेये ! मोक्ष का इजारेदार संयम ही. 


| है. सयम की प्राप्ति बिना मोक्ष की प्राप्ति कदापि नही होती है. संयम से. 


। इस लोक में ढामालास सुख दुःख संयोग. वियोग का. इष शोक प्राप्त . 


| नहीं होता है. तुच्छ प्राणी भी संयम को ग्रहण कर सुरेन्द्र नरेन्द्रादिकों का. 
कक 2 2 ० च = 
| पूज्य बन जाता है और सयम आगे को स्वर्ग मोक्ष का वाता होता है। जिने : 
अ [| a ष ५ ०” ह क 2 
| प्रणित सयम के अपार लाभ:की तुलना शांबयादि का सयम कदाषि नही: 


। कर, सक्ता है । नमीराज ऋषिने इन्द्र से कहा है कि 


| गाथा-मासे २ उजोबाले, कुसंगोण तु भुजई ।. 
` न से सुयक्खाय धम्म सा कला आघद सोलेसि ॥ 
'अर्थ- हिंसा धर्मी कोड पृते वर्षौ,तक महीने महीने के उपवास तप केर 


| पारने में कुशाप्र पर आवे उतमा अन्न और अजुली में आवे इतना पानी: 


४ 


| लेकर करे और सप्यक्त्वी एक नौकारसी ( घड़ी) का तप करे तो जी 


| वह हिंसक तप सूत्राख्यात धर्म के सोळवीं कळा (भाय) में नहीं आवे |! 


| इसा महा छामदाला संयम का प्राप्त होना बहुत कठिन है क्यो कि ३६ तरह 

ः ड न ध्ये स महण य - जिल 
| के सनुष्य संयम के अयोग्य कहे हैं यथा-१-२ आठ वर्ष से कम ओर 
कह कं 


ह (Cw < 
न्न वष से अपर वय बाला ३ स्त्री को देखते ही कामातुर होवे, ४ पुरुष | 
| का उदय अधिक होवे, ५ बहुत शरीर जाडा होवे सो देह जड, इटा | 


(मही कदाग्रही हो सो स्वभाव जड, पूरा बोल न सङ्घ सो बचन जड; | 
(यह तीनों > मका. RT 
यह ताना प्रकार के जड ६. कुष्ट सगन्द्र जलोदर इत्यादि राजरांग वाला हु 


५ 


॥ 


| हट राजा क | अपराधी. ८ देवयोम | शीतादे योग से विक स्त बना, € चोर, १ कु 
अन्धा, ११ दाती पत्र, ( गोला १ र्‌ महा Ree खे ( भल कु ह 
॥. १ दाला पुत्र, ( गोल ) १२ महा क्रोधी, १३ : सुखं (भोठा) .. 


|° नकटा काणा लगड इत्यादि ह॑नांगी, तथा औल मग 


ना 010 कर: “ड 


टा) भं थि ०४ रादि र ज प्र 
a GR? क 
x > 4. 
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म. प्रकरण क्था उपाध्याय | ' 
नाच जाति च जाति, १५ कजेदार १६ मतलवी (मन्नलब पूरा हुए सयम छोड रहे) | 

१७ पश्च पश्चात डर वाला, १८ स्वजन की आज्ञा विना यह १८ तरह 

परुष और १८ तो इसी प्रकार से तथा १९ गभवती, २० बालक को 

दग्ध पान कराने वाली यह, २० तरह की स्त्रियों. यह ३८ हुये १७ नपुंसक 

क्रहिये ? सयम की प्राप्तिं कितनी दुर्खम है यह अलभ्य लाभ जिसे प्राप्त | 

हुआ छा उस की कितनी पुण्याई समझना आहय ऐसे चिन्तामणि त॒स्य 

झम को प्राप्त कर जो कङ्कर समान फेंक देते हैं वे बड़े अधम: दुभोगी ह. 

ऋर जो सम्यक प्रकार त्रिकरण विशड सयम की आराधना पाउना स्पशना | 

करते हैं वे महा भाग्यशाली उत्तमोत्तम जानना चाहिये ! बे ही मोक्षी | 

` प्राप्ती करते हैं । | ॒ | 

८ जैसे मृत्तिका मिश्चित सुवणादि धातु को अगारे में रखन से बू 

घात आप रूप को प्राप्त हो जाती है तैसे ही अनादि कमै सम्बधी प्राणी 

को कमे रूए मातिका जला कर आप रूप में लावे-सिद्ध स्वरूपी बनावे 
1. बह तप धम हुँ. काम क्रोधादि षड्रिपुओं के दमन करने को तप ही सब 
| | से बड़ा और निःसंदेह उपाय है. करोडी. मन साबुन रूगा कर पानी i 


पवित्र बनाते इस में संशय नही । पुदंगलानन्दी-रस लम्पटीयों से तै है 
. नहीं होता है वे कहते हैं कि “आत्मा सो परमात्मा” है इसे क्षुधा तृषा 
से त्रासित कर क्यों आत्म द्रोही बनना. तप धमावलम्बी कहते हैँ है 


| शत्रु विडेंश ने को बासुदेव है. तृष्णा रूप बेल के 


पप्या ममा ह 
ज्ञ ओलिया ने तप किया उन सब को आत्म द्रोही कहना क्या ! अर 


जेन तत्त्व प्रकाश । २४ 


पोळे भाइयों ! शरीर को पोषने से केवल सप्त धातुओं की बुडी हाती 
है आत्मा का पोषन तो घर्मे से ही हाता है (२) कितनेक कहते हैं तुम 
दया धर्मी चौटी को भी नही सताते हो फिर तप से अपनी देह को क्यों 
कष्ट देतें हो ! उनसे कहा जाता है कि जैसे राग निवारनाथै कटुक औषधी 
लेते पथ्य पाछम करते कष्ट मालुम पडता हे परन्तु वह कष्ट नही हे तैसे 

हो कमै रोग के निवारनाथे तपौषध और संयम पथ्य कठिन दुःख प्रद | 
आलुम पडता है परन्तु ' क्षीणमित दुःख बहु काल सुखः” इस क्षण मात्र 

के दुख से कमे क्षय हुये बाद मोक्ष के अक्षय सुख प्राप्त कतो तप सुख 
रूप है. किसी भी प्रकार का सुख बिना दुख नहीं प्राप्त होता है कहा 
भी है 'दुःखान्ति सुख” (३ ) कितनेक कहते हैं पाप तो शरीर कतो है 
फिर जीब को क्या सताते हो? समाधःनः- तुम तक मिश्चित घृत को शुद्ध 
बनाने के बीच में बिचारे वतन को क्यों अलाते हा? हे भाई ! जस वर्तन 

के बिना तपाय घत शुड नही होता है. इस लिये मुमुक्षुं को लस करता 
परमाञ्यक है. सब जगत के खाद्य पदार्थों खा आये पेय पदार्थी पी आये _ 
किंबह सयंभरमण. समुद्र के पानी से अनन्त गुनाधिक सल्ला का दुग्ध 
पान कर आये अनन्त मेरू पर्वत जितनी मिश्री भक्षन की तो भी ठंप्त 
नहीं हो पाये तो अब इन तुच्छ पदार्थो के भोग से क्या तुझती होने वाळी 
है. ऐसा जान पुद्रलों की ममत्व त्याग तपश्चर्या करते है वे इसलोक मेँ क: 
अनेक लथ्थीयों प्राप्त करते हैं, देवेन्द्रादि के पूज्य होते ह 


पद्‌ को प्राप्त करते हैं. तप. कमे बन को जलाने को दाव 
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वेद प्रकर्म ४ था अध्याय । | 


Ro ४-४ 0 «६ 
{बद्दी दया पालने समर्थ बनेगा. मोक्ष गमन के 9 साधन शान दको साधन-ज्ञान, दशे 


| 

" सारि और तप में प्रथम पद ज्ञान को ही मिला है. भतेह्रीने भी र 
है “विद्या विहीना पशुः ” ज्ञान बिना नर पशु तुल्य है. भगवती सत्र भ 

सी कहा हे “ज्ञूनी सब से आराधिक”” उतराध्यन सुत्न भै कहा है “याण 

विय न हु ती देशग गुण” ज्ञान बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हैतती है | 
यजुर्वेद में-भी कहा हे 'विद्यायाऽमृत मश्रृतः? विद्या ही परम सुखदाता | 
इत्यादि हरेक शाख में ज्ञान की विद्या की बहुत ही प्रधशा की है. और | 

मत्यक्ष ही देखा जाता है फि जिस की छांह में कोडे खड़ा नही. 

रहता ऐसे नीच जात्योत्यज्न व्यवहारिक विद्या में प्रवीन बने हैं उ 

साइब २ कह कर लोग बड़ आदर से ऊंचासन समर्पन करते हुँ घे नीज 
 थेन्धे से बच कर सुखोपजीवी बने हैं तो फिर घर्म विद्या-आत्म ज्ञान 
1. का तो फल कहना ही क्या? इस लिये सुखार्थी प्राणीयों को विद्या ज्ञान | 
सपादन करना उचित है। लोगों ! तुम केवल द्रव्योपार्जन में ही सुख मान. 
2 है ` बैठे हो किन्तु तुम्हें विचारना चाहिये कि-जैसे द्रव्य को अंगारा जलाता 

| - हाणा हे चोर हरन कर जाते हैं, भाईयों भाग लेते हैं राजा. 
भलूर ऊ जाता है. कही लेजाते भारभत होता हे तैसी बिद्या नहीं है. 

/ जाता. चाहिये कि विदा की सी दासी है व्हा ह 


0 से आत्मा को भन्यौं पे vs A ७५ ७ ० > | 
वे कोई ता कर दानां लोक में सुखी होते हैं जैसे लक्ष रूपे बाली 
Df झा का काई शठ कह नेमता नहीं है क्‍यों कि उसे उस का. अनुभव. 
. नहीं, तेसो केवल बहुत शास्त्रों के पाठक व कंठस्थ करने वाळे मिथ्या | 
ग मं फः वारे Le १ त 
ता फ़्तन ताड अनुभव पिना के कहाते ज्ञानी सचे ज्ञानी नहीं | 
ज्ञ नो क १० ट्क्षण कहे हूँ. कर े क 6. | सु छ) 


कु |, हे न क्रो न ) ड र डः NNN सन्य म 
3 ` 5 पर । शमा दया सवे जन यताम 


| २2०53 an ८४ > ५ 2 
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५ जैन तत्त्व गत ० | २४५ 
निम दाता सय शाङ मुक्ता | ज्ञानी नर्य दश ळक्षणानी ॥ 

अथे-१ क्रोध रहित, २ बैरागी, ३ जितेन्द्रिय, ४ क्षमावन्त, ५ दया 

वन्त, ६ सब को प्रियङ्गारी, ७ निर्कोमी, ८ डर रहित, ९ चिन्ता-शाक 


राहेल, और १० दाता 
ऐसा परमोत्तस ज्ञान को जान और रुदयाति का अवलर साधु दृत्ति 


| अपने भिथ्यावाद्‌ स्थापने में पर के सत्यवाद उत्थापने में पड़ गये है. वे 
| व्यर्थ जन्म गवते हैं. और जो ज्ञान ध्यान में निमग्न रहते हैं वे इतर 
। सव में संब मान्य निरामव “सुख के भोक्ता हो आगे को स्वर्ग मोक्ष 
| प्त करते हूं | 
| १० कस शत्र के निईलन करने वाळे को ब्रह्मचर्य कहते हे- प्रश्न 
| व्य करण सूत्र में-'ते बभ भगवे! ब्रह्मचर्य वन्त को भगञम्त ने आपसमान 
| कहा है. महाभारत शान्त पर्व के २७३ वे अध्याय में ब्रह्मचर्यज वै 
| | लोकान जनयन्ति परमयः’ महा ऋषियों ने ब्रह्मचये के प्रताप से ही 
लोक का विजय किया. है. और भी 'अह्मचय मायुष्य कारणम्‌'-ब्रह्मच्य 
| ही आयुंष्य का हित कती होता है. और गौतम ऋषि कहते हैं- . | 
रस्तेक-आयुस्तेजो बले वीर्य, प्रज्ञाश्रीश्च महाशयः हक: 
, पुण्यं च माल्मियत्वं च, हन्यतेःबह्मकयेया॥. . . ै 
अथे-जो बूक्षययें को पाछन नहीं करते हें उन का बल-वीर्य-बुद्धि 


दे 
हाता 


धर 
ह्याने a, 


hat फक 


। हैं. इस प्रकार अनक स्थान ब्रह्मचय का ्रसशा आर भत्र चः र स हाने. 
| बताई है. ऐसा जाम अखण्ड अह्मचथ का पालन करन! चाहिये 
| चित मन चलित हो तो (१) चम रहित शरीरके स्वरूपके सामने विचार 
es को पहुंचाना कि ऐसे घणोत्पादक अंझुची के भण्डार शरीर में तेरे जैस | 


EE] 


द प्रकरण ४था उपाध्याय | 
“ महा कष्ट सह महा मसीत्रत से छुटकारा पाया फिर वहां जाने को इच हां जाने को इस 
करते रे मद ! तुझ शरम पेदा नही हाती हे. (३) जैसा तेरी माता 
भि का इंगित आकार है तेसा ही सब स्त्रियों का हे मोह मुरता को! 
छोड़ सब स्रिया को माता समान ही मानना चाहिये. (४) जभ्मान्तर ॥| 
सब जीवों के साध सब प्रकार का सम्बन्ध कर आया है उसको 
जरा 'बिर्थार करन्ना चाहिये. (५) विष्टा को देख थु थु करता है, रक्त े| 
दाग को भोये दिना चेन नहीं पड़ता है. झुठी वस्तु को देख ओको. 
करता है. फिर विष्टा के भडार रकत के मथन और अध्ररामृत ( थुक) 
के गिल में घणा क्‍यों नहीं आती हे. (६) उत्तराध्ययन सत्र के प्रथा 
 अध्यवन में कहा है. | 
Ea  गाथा-जहा सुन्नी पइकज्नी मिकसी जइ सब्बलो | 
अः ` एवं दुसील परीणीय मुहरी निकसीजइ ॥ | 
का अथ--जैसे क्षुधातुर स्वान सूखे हड्डी के टुकड़े को चिगलते उस की 
र A ` तौक्ष्ण नोक से ताळ का विदारण हो उसमें होते हुए रक्ताश्रव के 
साद में डुब्ध बन अधिकाधिक चिगलता है. आखिर ताल की हड्डी गै 
हड्डी से छिद्र पड़ ददे होता है तब उसे छोड़ सुह चाटता हि 


| 


AC ~ 


' कामासक्त मनुष्य स्त्री के सयोग में मुग्ध बन अपने वीर्य के नास 


च्चा 
गी होती. 
क्ट 
हू शा 


BES 


जन तत्व प्रकाश | | र्व 


| ही मनुष्य जन्म में कम रूप रोग के आराम होने क़ी कत प्राप्त 


ने से विषयाभिछाषा अधिक होतीं है. यहां जो जरा आत्मा वश कर 
| छे-बिषय सेवन नहीं करे तो # जन्म जरा मत्यु के महा दुखों से छुटकारा 
। पा अनन्त मोक्ष के सुख का. भोक्ता बन जावे. इत्यादि विचार से विष- 
| याभिलाषा 3 निकन्दन कर निर्मल बह्मचर्य का पालन करे 

| छोक-ब्रह्मचय यस्य गुणं, शाण॒त्वं बसुघाधिप ॥ आजन्म मरणाद्यस्तु । 

| बूझचारी भबे दिह ॥१॥ नत्तस्य किञ्चिद प्राष्य मिति विधी नरा- 
धिप ॥ बहव्यःकोटयस्त्वृषीणांच, बह्मलाक वसन्त्यत्त ॥ सत्वे रता 
नो सततं, दान्ता नामुंध्वे रेतसस्म्‌ ॥ ब्रह्मचर्य द्रहेद्राजन सबै पाप 
नुपसितम्‌ ॥ ३ ॥ 

| थ-भीषमजी कहते हैं कि-अहो युधिष्टर ? मैं बह्मचर्य के गण कहता. 
| हु सो तू श्रवण कर जो जीवन पर्यंत अखण्ड बझचर्थ पाटन कती है उस 
| के किसी भी शुभ गुन की न्युनता नही रहती हे, महा ऋषियों और पर- 
| मात्मा भी उसके गुनगान करते हैं, बृझचारी यहां अनेक सख का भोक्ता 
हो सिडगती को जाता है, बूझचारी निरन्त्र सत्यवादी, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा 
रोग राहत, शुभाव सहित, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ, प्रभ का भक्त, उत्तम अध्यापक 
| हा सवे पाप का क्षय कर सिडगती को प्राप्त होता है । % 


१७ प्रकार का सयम । 
पृथवी काय सयभ- एक जवार के दाने जितम पथवी काय के 
खण्ड सं असंख्य जीव हैं, यहां उनमे से. प्रत्येक जीव निकल कर यादि 


TEE TET TE प२ ० ७ प लि निरा 


पत्यक्ष राक्षसी ॥ 
१ सब से अभिक नक में भय रूशा है, तिर्यच में आहार संश है, देवता में परिभह 
|| संज्ञा है और मजुप्यमे मैथुन संशा है। २ 


| # उक्त १० घम का विशेष खुनासा “धर्मेतश्वसँग्रद” अत्य मे किया है। जिसको 
| ततीयोबत्ति अभो ही उपके घाहिर पड़ी है, > 
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१“ ˆ कबूतर जितेमा शरीर बनावें तो एक लक्ष योजन के जम्बुद्दीप (४ 
. जोड़ कोस) में समावेश नहीं होवे. इतने जीवों का रिण्ड जान कर शे 
कदापि इनका संघटन भी मही करे तो मकान बन्धाने का, जमीन खद 
आदि जिससे पृथ्वी की घात हो ऐसा उपदेश कैसे करे ? अपित नहीं ॥ 
दे 'अपकाय सयम'-पानी की एक बूँद म असंख्यात जीव हे, या 
प्रत्यक जीव निकल कर भ्रमर जितना शरीर बनावे तो जम्बडोप में ३! 
का ससांब्रेश नही होवे. ऐसा जान साधु किश्चित पानी की बेद १डती। 
सो भिक्षाय भी नहीं जाते तो स्नानादि अथ पानी की हिंसा का उप 
कस कर सकें, अपितु नही कर सकते हैँ | 
३ 'तेजसकाय संयम'-अग्नि की एक चिनगारी में असख्यात बँ 
व्हे, यदि प्रत्येक जीव निकल कर राई के बराबर शरीर बमाबे तो जमः 
| हष में ससावेश नही होवे. ऐसा जान स्थध अग्नि संघटन का आहा 
भी अहन वहा करते हे तो धूप दीप पाचनःदि का उपदेश कैसे कर ग 
3... अपित नहीं कर सके | | 
४ 'वायुकाय सयमः-इवां. के एक झपेटे में असंख्य जीव हैं य| 
प्रत्येक जीव निकल कर बड के बीज जितना शरीर वनवे तो | 
होप म समावेश नहीं होवे, ऐसा जान साध सदैव मख पर मखवश्रि! | 
बांधे रखते हैँ तो बाजिन्त्र दि बजाने का उपदेश केसे कर सक ? गर 
वहीं कर सक्तते | 


| 


वळ. 


हग ' मै अनन्त जीव हें. ऐसा ज.न साधु छते भी नहीं हैं तो फर फू 


वाढि छेदच भेदन 'का उपदेश केले दे सके ? अपितु नहीं दे सकते 
| ट बत तक इस प्रंच स्थावर कय में जीव का तार्हडय देखात्र 
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॥ रही हड्डी सजीव हाती है तैसे पथ्वी के अन्दर रहें पत्थर मंडी आदि 
॥ सी खजीव होते इ बाहिर निकाले बाद शस्त्र प्रयोग से नि(जी.व होंजाते 

| हैं. रेल के अजन में पानी बदरछूम। पड़ता है वह गरमी से निरजीब हो | 

॥| सत्ता रहित होजाता है यही कारन है. अग्नि तो प्रत्यक्ष ही भक्ष मिलन ' 
|| से जिन्दी रहती है नहीं तो मर जाती है. बायु में प्रत्यक्ष ही गमन शक्ति | 

| दै ओर मनुष्य के समान ही हरितकाय पानी के सम्बन्ध से उत्पन्न होती ' 

| है। बाळअवस्था में कोमल, तारंप्यता में बहारदार वृंदावंस्था मै हीन दीना 

। दुल बन जाता है. सारे म्यता आरोग्यंता आदि अनेक जीव के चिन्ह 

| त्यक्ष देखने में आते हैं. कलकत्ते के डाक्टर बोस नें यहं सिड करू 

| बताया इ। श्राचाराङ्ग सूत्र में कहा है जैसे जन्म से अन्बे बघिर मर्ककेः 

. अपङ्ग नर को कोई त॑द्ष्ण शस्त्र से मस्तक से पैर पर्यन्त छेदन भेदत ' 
करने से दुःखं होता है किन्तु बह दशी सकता नहीं, है, तैसे ही. स्थावरो 

॥| की संघटन ( छूने ) मात्र से दुःख होता है किन्तु कर्माधीन-हों' परदश ˆ 

| पड़े दशी सकते नही है. 

| ६-९ बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्दय और पचेन्द्रिय , (इन का . 
| खुझासा तीसरे प्रकरन में हो गया हे ) यह ४ प्रकार के अस प्रणियों 

| को घात स बचन को साधु सदेव प्रनाजना प्रतिलेखनादि करते हैं, तो 

|| धुञ्राद प्रयोग स अभि आदि के सयोग से जीवो की घाति होती हो ऐस | 
| उपदेश कैसे दे सके. अर्थात कदापि नहीं दे सकते हैँ. . | र 
|  नोट- कितनेक अज्ञानी जीव १ शरीर का रक्षण कर ष्य र र 
[नतह करन, २ उत्सवादि कर यशः प्राप्त करने, ३ पजा के लिये [मा मानक . 
भरे हुए, ४ जन्म मृत्यु से छुटने-धर्माथै और ४दुःख ते छूटने आप खये 
| हिसा करत हैं, अन्यके पास कराते हैं हिंसा के कृत्य की अनुमोदन भनुमादूना-म्र "डोसा - ह 
करते है यह महांमूखता हैं. हिंसा करते तो सुखके लिय हैं किन्तु आगे दुःख | 
| फल अद हांगा ऐसा आचाराङ्ग शास्त्र के प्रथम. ही अध्ययन में कहा ह 
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वस्तु को भी बत्ना'पूवक काम में लव. मुद्दत पूरी हुये विना उसका भो. 
नाञ्च नहीं करे. क्यों कि बिना आरंभ कोइ भी वस्तु बनती नही है, 
तैसे ही दातार को मुफ्त में प्राप्त नहीं होती है उसमे प्राण प्यारी, 
चरतु साधू को दी हे सो केषर धम्‌ वृद्धि की इच्छा से जो दूसरी नई 
वस्तु के लालच स या बिना कारण स वस्तु का नाश मुद्दत के पाहले. 
करता. हे वह दोषाधिकरा हता हे । | 
३.१.-पेदा.सयप-किती भी वस्तु को प्रथम बिना अच्छी तरह देखे | 
' तपास. उपयोग म नहीं लना चाहिये: जेल रात्री को चारों ही आहार 
कदापि स पास रखना और न भोगवना. जिससे विषेले प्रानो आदि से बचाव | 
- हो साथही अपनी रक्षा होती हे ओर अन्य जीवों की भी रक्षा होती है. | 
3२ उपहा-सयप्र-उपदेश दवारा-मिथ्यात्वीयों को समदष्टी बनने, 
___ मागानुसारी को श्रावक व साधु बनावे. धर्म से तयम से स्थिल हो उसको | 
१. सहाय दे स्थिर करे, श्रद्धा से भ्रष्ट का विशाय परिचय नहीं करें. कयो करि 
] “सद्धापरम दुल्लाह' श्रद्धा प्राप्त होना बहुत मुशाकिल है । ह | 
१३ प्रमाजना सयम” अप्रकाशित स्थान में तथा रात्री को रजोहर | 
से जमीन का प्रसाजन कर. गमनागमन कारण से करे, बरश्र पात्र शरी 

पर कोइ जीव की शंका होतो गच्छीक से दर बरे । 
१४ पारठावाणया सयम” मछ मत्र नख केश अञझद्ध आहार मत्यु 
शरीर आदि अथोग वस्तु को इस प्रकार पंरिठावे ( डाले ) कि जिस 
हरित्‌ काय दान चाटी आदै त्रस जीवों की घात न हो । 


` १५-१७ मन सयम, वचन सयम और काया संयम, इन र्त 
यों का अनुचित खराब प्रचार उच्चार आचार से बचाकर उचित्त-अचे 
` पचार उच्चार आत्रार में मताचे । 
क "अन्य १७ प्रकार का संयमः ५ आश्रत्र त्यागे, ५ इन्द्रिय वश १५ 
“४.कंवाय को छोड़े, ३ योग वश करे. > 7 तत 


२७७ ममत 


व नि 
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| 

| _ वरिरत्न-१ ज्ञान से वस्तु स्वरूप को यथार्थ जाने, २ दशन से जानी 
। हुईं वस्तु का संग्यग्‌ प्रकार श्रडान करे और ३ चारित्र से- अयोग वस्तु 
॥ का त्याग कर योग्य वस्तु को स्वीकार करे, इन तीनों. रत्नों का आराधन 
| पालन और स्पश्येन करना लोही मोक्ष मार्ग है । 

| 9: ८ प्रभावना ।. 

| _ १ अवचन प्रभावना'-सब प्रकार के जैनागम का जैन ग्रन्थों का तथा . 
| चटूमत के अनेक शास्त्रों का पठन मनन निधीध्यासन कर उनका तात्प 
| अर्थ परमार्थ को संक्षिप्त शब्द में ग्रहण कर केठस्थ कर बारम्बार अनुः | 
| प्रेक्षायुक्त ,परियद्दन कर रखे .कि जो यथा उचि वधत में स्मरण हो आवें 

| जिससे जो मतावळम्बी हो उसके मत प्रमान प्रत्युत्तर दे उसे शान्त कर : 
| धर्म प्रविष्त करे : उ पि । 
| २ 'घर्म कथा.प्रभावना'-“चउ विहा कहा पण्णत्ता, तँ श्रकंखेवणी 
| बिक्खवणी, सवगणी,:निंव्वेगणी?” अथोत्‌ स्थांनांगजी तथा दशष्षितरकन्ध- 
शास्त्र में अकार की कथा कही है- (१) श्राता के हृदय में हुबहु रल. परिगम 
| कर ठस जावे वह अपेक्षनी कथा, इसके ४ प्रकार १ पंच्राचार का साधु श्रावक : 
| के आचार. का उपदेश करें, २ व्यवहार में प्रवर्तन करने की विध्री, उपदेशक 

| बनने की विधी, औरःआय 'श्वितादि से.आत्म शुद्ध. करने की. विधी. प्रकाश: 

३ विक्षणता.से ओता के मन में उत्पन्न हुये प्रन को जान उसके बिना 

| पूछेही, तथा कोई प्रश्न पूछे तो उसका इस प्रकार संक्षिप्त शब्दा में समा: | 
| घान करे कि- ज़िससे वंह कथन. ठस: जाय. 9 स्याहाद शैली से प्रसर | 
| विरुद्धता रहित सातो नयाँ,के पक्ष का-समधेन करते ता की रंचिअनुसार 

॥ किसी मतान्तर के. अपवाद युक्त शब्दोचार नहीं करते. हुये अपने माननीय 

| पंथ के मुनों के प्रकाश दारा अन्य के अनाचीणे का. दशोता - हुआ सद्गुण 

] का हृदय में असर डाल. दे ऐसी कथा कहे.. ( २) सन्माग छोड उन्मागे * 
| जाते को पीछा सन्मागे में स्थापन कर बह विश्षेतनी .कथा:-इसके 8-भेदू- > | 
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tg प्रकरण ४ था उपाध्याय | | 

१ अपने मत का प्रकाश काता बोच २ में अन्य मत के चुटकले त के चुटकले झे | 
` कहता जाय जिससे श्रोताका विश्वास होजाय [किः अपनी: जेसी ही इना 
भी बातें हैं. २ परिषद म अन्य मताइलम्बी आधिक हे। तब उनके मतका 

कथन प्रकाशता बोच २ भें अपन मत की बातों को कहता जाय 'जिससे३' 

समझें कि जेन मत ऐसा चमत्कारिक हे. ३ सम्यकरव का स्वरूप प्रका. . 

शता वाच २ म मिथ्पात्व का भौ स्वरूप दश्षःता जाय जिससे श्रोता मिथ्याल 

से आत्मा को बचा सके, ४ मिथ्यात्व का स्वरूप प्रकाशता बाच २४. 
सम्यक्त्व का भी कथन करता जाय जिससे श्रोता सम्यक्त्व ग्रहण इरन्‌ 

बगी इच्छा करे. (३) श्रोता के अन्तःकरण में.वैराग्य स्फूरे उसे सम्वेगनी | 

कथा कहते हैं । । | 

; इसके ४ प्रकार--१ इस लोक में प्राप्त सम्पत्ती का अनित्यंपना 

आर मनुष्य जन्म शारत्र श्रवन श्रद्धा भक्ति का दुळभपना बतावे जिप 

से श्रोता की, सांसारिक पदार्थौसे प्रीती कमी हो धर्म करने कि रूची जगे, 

२ परल क मं नकादि के दुःखा. का अर स्वग मोक्ष के सखों का कथन | 

® सुनावे जिससे श्रोता नकीदि के दुःख से बचने स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने को. 
उत्सुक बन, रे स्वजन मित्रादि ससारिक सम्बन्धियों का स्वार्थी ( मतलब) 
पना, घमतमाओं का परमाथेक पना बनात श्रोतायों का चित्त कदस्बियाँ से 

ह कर सत्संगती पर लगे. ४ पर पुदगलो की परणती में परिणम का 

सस/र अनन्त बिटस्बना भागी और ज्ञानादि त्रिरत्न की आराधनां कर 

` वाले सब दुःखों से मुक्‍त हुये एसा समझावे जिससे श्रोता पुद्गल परि 

* स्याग ज्ञानादि की आराधना में उत्सुक बने. ( ४ ) जिसे श्वत का 
सुसार ते चित्तवृती निती धारन करे उसे निदेंगनी कथा व हते हैँ, इस 

क प्रकर १ चोरी जारी आदि कितनही कमे ऐसे हैँ कि जिससे यहां 


| 


अझचर्य दान क्षमादि कितनेक ऐसे कमे हें कि जिससे यहां ही इच्छित 


। अकराशे नही । ` 


| तप नहीं हा सकता हे, कदाचित करते भी हैं तो सदैवकी अपेक्षा अधिक सरस 
, आहार सिष्टान दि भाग कवल नास रूप एकादशी आदि करते चह 
| उनको बहुत कठिन म छुस हाता है तो फिर लि 


जन तत्व प्रकाश । प 


यस्तु का प्राप्त करने वाला और जगत्‌ पुज्य बन जाता हे. इत्यादि सनाते 
जिसे सदगण स्वोकारने को उत्त क़ बने, ३ कदाचित्‌ पण्य योगसे यहाँ कृत 
अशन कर्मो का फल यहां प्राप्त नहीं हुआ तो चरकतियचादे में जरूर ही 
भुक्तने पड़ेग', ऐसा परलोक का डर वताकर श्रोता को पाप से बच.वे, 
और ४ कदाचित्‌ पूर्वे पापादय से धभ करनी का फेल यहां नहीं हुआ तो 
अ गे स्वरादि में तो जरूर ही हागा, करणी वंद्य कदापि नहीं होती हे 
ऐसा ठसा कर परलोक की सुख प्राप्ति के लिये उत्सुक बनावे यों ४ कथा 
आँ के १६ प्रकार से धर्म कैथा कह कर धमे का प्रभाव बढावे । | 
- ३ 'निराशवाद प्रभावना’ जिस स्थान कोई पाखण्ड लोगों को घर्म | 

अष्टा बनाता हो या सचे साधुओं की हीलना निन्दा कर महिमा घटाता हो 
सहां आप जाकर दाडाचार हारा, महाजंनों की सहायता हारा विहता 
पूवक चचावाद हारा सस पक्ष कुपक्ष का स्वरूप समझा कर सत्य पक्ष 


~ 


। स्थापे मिथ्या कन्द का निकन्दून कर धर्म प्रदी करे । 


४ 'नरिकांठज्ञ प्रभावना' जम्बृह्दीप प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों 
में कथित खगोल भुगोल के ज्ञान का ज्ञाता बने, भुकम्प जोतिषशयादि के 


| स्तक्षन कर भूत भविष्य के वृन्नान्त का जान हवे, लाभालाभ सुख दुःख 


जीवन मृत्यु के प्रसंग में अपनी श्रात्मा को तथा घमोत्माओं की आत्मा. 
का सावधान करे, विधन से वचाबे धमका रक्षन करे किन्तु ज्योतिष निमित 


५ 'तप प्रभावना' अन्य मतावजस्बियों के शास्त्र में तप की महिमा 


तो बहुत है किन्तु अब कहते हैं कि कलयुग में “अन्नमध पाग? हें इसलिये ._ 


0-8. 8275 


१ डु 


नि र ८ 
भी ~ छि 
है २ ३३ 
Ei हि 
| 


हैं छ 
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१५६ श्रकरण ४था उपाध्याय । | 
हु I ER NT ER 
`` श्रवन कर उनका आइषय उत्पन्न हो इसम सन्दह हा क्या ? इसको 
यथा शक्ति दष्कर तपाइचरण कर जेन धम प्रदीप्त कर | ५ 
६ व्रत प्रभावन” विषयाशक्त जीवों को इच्छा का निरुंधन करन 
बडाही कठिन माळूम.हे।ता है. जो भोगापभोग के इच्छित पदार्थों को प्राण 

कर भागवने समर्थ हो इच्छा निरुधनं कर <ुष्कर>वूताचरण कर जि 
_ उनको विस्मय हो इसमें सन्देह ही बया ? इसलिये तारुण्यपन में ब्रह 
- चथे का पालन इन्द्रिय के विषय से नावूती, दुष्कर अभिग्रहां चरण 
` विगय त्याग, अल्प उपद्धा दुष्कर क्रिया ध्यान मोनादे वताचरन का. 
[गों के चित्त को चमत्कार उपज्ञा ध्म प्रदीप्त कर । 
प्‌ ६ विद्या प्रभाइना --राहानी, प्रज्ञप्ति, विक्रावनो, गगनगामर्ग, 
पर शरीर प्रवेशना रूप. अदृश्य कारी, अजन सिदे, रस सिडि, अनेक 
बिदा का ज्ञाताबने किन्तु प्रयुंजे नही जैन के अपवादी प्रसंग में ध 
' प्रदीप्त करने प्रयुंजना पड़े-तो प्रायःश्चित ल शुद्ध होते “चमत्कार कं 
है _ नमस्कार” | : | 
` ६ किवी प्रमावना? छन्द शास्त्र को पांचवा बेद कहते हैं. बातीओ भौ 
/ सादे उपदेश से कवोत्व हारा किया उपदेश विशेष असर कतो होता है 


में मन्दत! आजाती है जैसे दृष्टी दोष (नजर ) लगने से अच्छी वस्तु नष्ट 


| करते शोभा देते हैं 


जन ब्रत्व प्रकाशा | 


% 1 


च 


होजाती है 'माने दैत्यभयं? इसलिये अनेक ग॒नों का सागर हो सघ करने 
समर्थ होकर भी सदेव निर्भिमानी-नम्र बना रहे 

एड" १२ अगके पाठी, १ करण.सित्तरी, १ चरण सितरी, ८ प्रभावना, 
३ जोग निगह-यह उपाध्याय जी के-१२०-१+१+८+३८२५ गुन का 
कथन हुआ 

उपाध्याय जी की १६ ओपमा । 

१ जैसे--शख में भरा हुआ दुग्ध खराब भी नही हाता है और विश्ञेष 
शोमा देता हे तथा बासुदेव के पञ्चायन शंख की ध्वनी श्रवन से शत्र 
की सेना भग जाती है, तैसे उपध्यायजी से प्राप्त किया ज्ञान नष्ट नही 
हाता हे ओर अधिक शोभा देता हे तथा उस उपदेश ध्यनी श्रवन से 
पाखंडी पलायन हे।जाते हैं । 

२ जेले-सब भकार के भषनों से सज बना देना ओर वादिस्त्नों के . 
निर्घोष हारा कबेज देशोत्पन्न 'अश्व' शोभा देता है. तैले उपाध्याय जी | 
साधु के शुष्ट वेष में सज बने स्वाध्यायं की मधुर ध्वनी रूप बाहिन्च्र के 


NN? 


निर्घोष से शामा देते इं । 


४ जेले-साठ बर्षे की यवात्रस्था को प्राप्त हः 
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हि प्रकरण ४था उपाध्याय | 


Po 


22" 


`„ शोभता है तेते उपाध्याय जी, निश्चय व्यवहार रूप तक्षण झग ध्याय जी, निश्‍चय व्यवहार रूप तक्षण क्र को 
__ मानेबन्द से पग्वित शोभते हैं | | 
६ असे-तीक्षण दाढा से बनचरो को शोभित करता बन. 
'केशरी सिंह” शोभा देत! है तैसे उगध्यःयजी सात नय रुप तीक्षण द बे 
से परवादीया का पराजय करते शोमते हूं । | 

७ जैसे-त्रिखण्डाविपती साहो रत्न से बःसुदेव शोभते हैं 
ज्ञानादि त्रिरत्न के नायक सात नय रूप रत्न धारी कर्म बारेयों का पराजय 

करते उपाध्याय शोभा दते हुं 

८ असे-षट खण्डाचिपति चतुदेश रत्नों के धारक चक्रवर्ती महाराज | 
शोभते हे तेते षट द्रव्य के ज्ञात चोदापंत्र रूप रत्नों के धारक उयाध्यांप | 
जी शोभतेहे- . म १ | 
| ९ असे--हजार आंखों का. धारक # असंख्य देवाभिपति शाकेन | 
.. बज्जायुध कर शोभता हे तैसे सहश्रों तर्क बीतर्क बाले अनेकान्त स्याहार | 
` माग रूप बज्रधारक श्रंसख्य भव गण धिती उबाध्यायजी शोभते हैं! 
१० जेसे-सहश्र कीणे कर पन्वित जाज्वल्यमान प्रभा से अन्धकार | 
) ' का नाश कती सूर्य गगन मंडल में शोभता है पैसे निर्मल ज्ञान रूप । 
| 


कण कर मिथ्य'स्थकार के नाशक उपध्यार्य शोभते है 
 ₹२२-जेसेग्रह नक्षत्र तरा मंडल से घेरा हुआ दाई पर्णिमा की र 0 
` को मनोहर बनाता चन्द्रम पूर्ण कल; कर शोमता है तैसे साध रूप ग्रह साथी 


पके 


रूप नक्षत्र श्रावक श्राविका रूप त रामण्डल से विर हए समंडल को मनोर 
. करते ज्ञान की पृ०कला'से उपाध्यव जी शोभत हैं 


ह, >>. ०229 


| १२ जैस-मृशकादि के उपद्रव रहित सघन हारे से जडा हुआ अनेक | 
"प्रकार के धान्य ते | 


भः 


क्र से के साथ दोक्षा ले करणो कर आयु य पूर्ण कर प्रथम देय 
र ४०० गुमास्ते सामानिक देव हुये, थे देच सदेव इन्द्र साथ यु 


बिला क लिकर शेड ' ०० खुना 
>. श्‌ न क फे शुकेन कर 
j | ऽसे उचकी छ सह । NR सष धनिनी इनक कहलाते थे? gitized by ९84190 


- होत्रगे. उनको मेरा त्रिकरण शद्ध बारम्बा( नमस्कार हाव । 


जैन तत्त्व प्रकाश | 


हढ कमाड़ों कर अङ्गोपङ्ग २४ धन्य से भर उपाध्याय जी शमत जच | 
१३ जैसे-उत्तर कुरुभ्षेत्र में जम्बुडीपाधिपत्ती अढोणा देवता का निवास 

स्थन जस्बुनन्दन सुवर्ण मय पत्र पुष्प फळ से भरा हुआ “ जम्बुसुदशन ” 

बृक्ष शोभता हे तेते आय क्षत्र भं रह ज्ञन के निवास स्थान अनेक गण 


< 


गण रूप पत्र पुष्प फळ से उपाध्यायजा शोभत हूँ | 

१४ जस--पुत्र महाविदेह के मध्य में ५३२००० नदायों के परिवार - 
से परिवृत समुद्र में .मडती सीता नदी शोभतो है तैसे उपाध्यायजी हजारों 
श्रोत ओ स पीरिब्रत आगम समुद्र में मिलते शाभते हैं, 

१६ अक्षय व स्वादिष्ट पानी से भरा सबसे बड़ा सयंभरमण | 
शोमता हे तैसे अखट ओर सबको रोचक ज्ञान दान के दाता ज्ञातियों 
में श्रेष्ट उपाध्याय जी शोभते हैं. 

इत्यादि शभोपमालङ्कत चपलता-कतुइल-माया कपट-रद्वित, किसी 
का भा तिररकार नहीं करने व ल, सबके मित्र अन्य पर दुषारोप नहीं 
करने वारे, शत्र का भौ श्रत्र्णवाद नहीं बोलन वाले, दमतेन्द्रिय कुश 
कद ग्रह राहत लजावन्त, गुरू महागज के अक्तँ “अजीाणा जीण सक्रासा 
तीर्थकर नटी फिन्तु तीर्थंकर समान धर्म देशना के दाता उपाध्याय 
मग्वन्त हात हु । 
काव्यमू-समुद्द गभार समा दुरा सया | अचान्त क्रिया केणहू दप्प हु सया ॥ 

सयस्त पुण्णा विउलस्स ताइणो। खवितु कम्मं गइ मुत्तमं गयं ।३१। उत्त. ११ अ, | 


~ 


तरण तारण, श्रत ज्ञान से कर्म क्षय कर मोक्ष भात हुये हैं. । 


"MCAT rR 
SUAS es LE 


परम पूज्य भी कहन तजी ऋषि जी महाराज की सम्प्रदाय के बाल प्रह्यचारी परिड हहत सु त सुनि 
भी अमोलक ऋषि जी महाराज विरथित “जैन तरव प्रकाश? ग्रन्थ का चौथा 
क उपाध्याप स्तव नामक प्रकरण समाप्तम | 
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| | 
“ प्रकरण पांचवां साधु। ¦ 
जेस दृष्टितीथ सिडि करन की ओर लक्षविन्दु का लगा कर प्राप्त 
इति अनेके उपसगा से अचलित रह कर मंत्र वादी मंत्र साधन करते हूँ. 
तैसे ही मुक्ति प्राप्ति की आर लक्ष लगा परिसहोपसगे को समभाव से सहते. . 
हुये जो आत्मा का साधन करें वे सःघु कहलाते हैं। | 
| 


» 


सयगडग सुत्र प्रथम श्रतरकन्ध क १६ में अध्याय म साधु क! 


~ 


41 


नाम कहे हैं ॥ 

` सत्र-अहाह भगवं एब-से दत दबिए वो सटु काए ति वचे-माहणेत्त वा| 
समभंत्ति वा, भिक्खत्ति वा णिग्गथे'त्त वा, तनो बही महाम॒णी ॥१|| 
अर्थ-श्रमण भगवन्त श्री महावीर स्वामी कहते हैँ कि--जो इंद्रियोगे 
दमन करने वाले, मेक्षार्थी, ममत्व त्यागी हा उनको- १ माहण, २ श्रमण 

| भिक्ष, बं 9 निग्रन्थ कहना. इनमें से: | 
ओ- सत्र-इति बिरए-सव्य पाव कम्मे हिं-पिजे, दाष, कलह, अब्भक्खाण, पे सु 
- परपरिवाय, अरति, राते, मायावीस, मिच्छादंसग सछ विरए. सांग! 
सहिय, सया जए, णो कजे, णा माणी माहणेत्ति बश्च । 4 
क्थे-जो किसी के साथ मित्राचार करें नई, विरोध कर नहीं, 
करे नही, कलर चड़ाते नई, चुगली करे नही, निन्दा करे नहीं, ना 
71 नहीं, खुशी होवे नदी, दगल बाजी करे नही, मनभें कुछ श॑ 
त ऊपर कुछ ब धरे नहीं, मिथ्या मत का शल्य जिनके हृदय में है 


अत 


>. “७. 


| 
| 
|; 
| 


| 
। | 


| 
। 
| 


ग 
रन 


॥। 


"भिक्ष कहना । क 
'सत्र-एत्यं वि णिशथेःएगे, एग विऊ, बु से संजते,'सुसं भेते 
सुंतमाइए, आयप वारयफ्त, विउ -ुहुडवि सोय पति छिन; णो पयण 


जैन तरव प्रकाश । चु 
I 


इच्चवं जओ जभ्रा-आद्राणं अप्पणा पदस हेड तओ तमो आंदाणता 
पब्बं पडि विरते. पणाइ वायाए, देते दवीए, ब.सटु कारा सपणात बच 
अधथै--उक्त माहण के सव गुण तो श्रमंगम पाते ही ह किन्तु शष म 
। होने चाइ, सो कहतेई--जो क्षत्र के गृहस्थ के मरतेबन्व (ममत्व ) 
तं बिहार के करन वाले-फिरन वाले, त सेयमाद्‌ करना के फल का 
नियाना ( वांछा ) नश करने वाळे, कंषाय रहित श.न्त स्वभाती, (इसा: 
झंट-चोरी-मैथन और पारिग्रइ को अनथ के हेतु भूत ज्ञान गोरक्षा कर जाच 
झर प्रत्याख्यान परिज्ञा कर छोडे, कध माने-माया लीभ-रोग-हघ का ससार 
बडी के कती जानं छोडे, इत्य दि ओर भी जो २ कैन बन्धक कारण ह व 
आत्मा के नकसान के कतो हैं ऐसा जाने सबका त्याग कियाहा.दसंतोन्द्रय 
और मोक्षार्थी हों उनको श्रबण (साधु) कहना । , 
सत्र-एत्थवि भिक्ख-अणुञ्चरा, विर्णए, नाम, दुत, थि, वासटू -काए, 
विधणीय, विरूबरूव परिसहोवसष्णे, अञ्झप्प जोग सुडादाण,।ठ अप्पा 
सखाए, परदत्तं भोइ, भिक्खाप वचे | 
थै-उवत श्रमण गण से अधिक जो गुण भक्ष म॑ पाते ह सा कहते ६९ 
जो अभिमान रहित, विनयत्रन्त, इन्द्रिय का काबू "4 रखने वाला, ममत्व 
भात्र रहित, मोक्षांमिळाषी बना विविध प्रकार के २२ पारेषह देव दानव 
सनव हे किये उरसग को संमभात्र से सहने वाला, पुद्गल क प रचय 


>? 


रहित अध्यात्म योगी, कलमल रहित शुर्ड परिणांभी, (सायिकादि चार 


में स्थित आत्मा, पाप से आंत्मा को ब तन म बडा वगेरल्य, सयस भमै में भे 


'त्त्ये «पु 


संदैव रुचीवाळा, सीर की अतारंत। का सभ्य परकार ज्ञाता, अन्य १ 
किया अन्य के दिये हये ही मोजन का भोंगंवन वाला जो'हाता है उनको 


MEET Me 0 कक 
223 डू 


बे संछिन्न सोए 
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SPs - ५... ५ 


Kd ँ र फि 
विरे प्रकरण पवा साध । | 
i, सक्कार लाभही, घस्मट्टा, धम्म विऊ, णियाग पडिवन्ने ले, स भिक 
SS दविए, वःखटुक ए निग्गंथेत्ति वच्च | 


अथ-भिक्षुक से जा गुण निग्रन्थ में बिषेश होते हैँ सो कहत हैँ-य अ न 
अच्छा, यह तरा बुरा इस पर राग ह रहित, अपनो आत्मा को सबसे पि - 
अ+ला मानने वाला, तत्वज्ञ मिध्यात्व-अव्॒त-प्रमाद-कषाय -येग रूप अञ : 


श्रव का लिरूंइन कती, पुप्तेन्द्रिय, पांच समिती णक, चित्त की स्थित: 
बला आत्मतत्त्व स्वरूप का ज्ञ ता, ज्ञानवन्त, द्रव्य से और भाव ॥२ 
पागगमनक डार को बन्द कता, किसी की तरफ मान सन्मान पजा सत्वा इ 
का इच्छा नह्‌। करन वाला, एकान्तर .घम का ही अथा, धमे के ममे बे 

पहचाना हुआ, अनुय.याया का माक्षदाता, विशद्धाचारी, इन्द्रियो के तिव 


रहित शरोरादि की ममत्व रहित, एकान्त मोक्ष के माग का प्रवीक i य्‌ 


हां उनको निग्रन्थ कहना ' if 

4 सांध के २७ शण । ॥ 
गाथ. पच महूय जत्ता | पाच देय समग्णा ॥ | 
` चागिहे कसाय मुझको । तसा सुमःधाररीया|॥ च 

_तिमञ्च सम्पन्न तिओ । खती सम्बेगरओ ॥ प 


| वेयणा सच्च भय गयं । साह गण सच्वीलं ॥ | 

_ अथ-५ महाब्रत ( २५ भावमा युक्त ) निदोष पालन करे, इदि ॥ 
को विषयों से रोके, ४ क्राधारि ४ कषायो का जय करे, ( इन १४ गुन ६ 
| सातार वन तीतरे प्रकरण में हो गया है ) और १५ पाय हा हे 
._मवतत मन का निर्धन का शान्तबर्ती रखने वाळे सो 'मन समाधान 
र कार्य उत्पन्न हुये निर्दोष सत्य और किसी बो भी दुःखप्रद न हा । 
शान्त बचन्कक्करक सो 'वचन समाधारनाया? १७ काया की चपल्षता रही 


कये के क्रिमे घेर्य से का को प्रवतीवे सो “कायाः संमाधारनीय शर 


PE हि 
क ऊ 


"जाकर क नारों को धरम वयान शुक्छ ध्यान. मै रमावे सो मात स 
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जन तत्व प्रकाश | तरी १ 


प 


| १९ यश्रोक्त क्रिया करे-याने पश्चात पुरः रात्रि रहै तब जाग्रत हो तारा 
॥ हो नहीं टूटा विद्युतादि किती प्रकार की असज्झाई तो महीं ऐसा देखने को 
| आकाश की और दिशा की प्रतिलखना करे, निर्मल दिव्या हो तो मुखाग्र 
॥ शास्त्र का स्वाध्याय करे, जब रक्त बादल होने लगे अस्त्राध्याय काळ 
| घास हो तब रात्रि के पाप की नैद्धाति के लिये 'राइसी? प्रतिक्रमण करे, 
। सर्योदय होने से मुखवरित्रकादि सथ भडोपगरन की प्रतिलिखना करे फिर 
| इ्यातराह का कायुत्सर्ग कर, गुरू आदि जेष्ठ साधु से पृच्छा करे कि में 
| श्वाध्याय करूं या किसी की वैय'ब्रत औषधादि लाने का कार्य हो तो वह 
| करूं ? जो गुरू आदि कहे सो करे. श्रोता का योग हो तो व्याख्यान दे 
| दसरे प्रहर में शाखार्थ बोल थोकड़े आदि का चिन्तवन करे, ओर जो 
भिक्षा का + काल जानने भे आवें तो यत्न पूर्वक अज्ञात कल में से 
|निदोष आहार लःकर शरीर को भाडा वै फिर तीसरा प्रहर प्र्त होते 
[मुख घस्त्रिकादि भडोषकरण की प्रतिळखना कर, फिर शास्त्र रषाष्याय 
करे, छाल बदल होने लगे तब दिन के पाप की मित्त के लिये 'देव- 


[तिय' प्रतिक्रमण करे, अस्वाध्याय काळ निवृत्त शास्त्र स्वाध्याय करे, दुसरे 


| > पहिले आरे में तीन दिन में दुसरेआएे में दो दिन में, तीसरे आएर में एकद्ना- 
(तर चोथे आरेमें दिन मै एक वक्त, पंखवे आरे में दो वक्त और उठे झारसै यो माया आहार 

र इच्छा होती है, इस कारन से चोथे आरे में. सांघ तीसरे पहर से ( १२ बजे बाद ) 
[क्षार्थं जावे थे तथा चौथे आरे मे जिनके घर में ३२ स्त्री और २८ पुरुष यो ६० मघुण्य 
| हवे उनका घर गिना जाहा था. ६० मन्नुष्य का भोजन बनाते भो दो पदर दित सहज आने . 
कध संशव है इसलिये त्रौथे आरे मै साथ दो प्रहर वाद एक ही वक्त सिक्षाथं जाते थे; यह 
७ नियम सदेव फे लिये नहों है, सदेव के लिये तो 'क.ले काल समायरे' अर्थात्‌ आस में चस 


ani 


जिस 


प्राम में जब नक्त छे तव गोचरी जावे) 
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१. २६४ प्रकरण ५ वां साधु। 
Tr 


Aba EF 


प्रहर में व्यान करे, + तीसरे प्रहर में निद्रामुक्त होये इस प्रकार ओं 
रात्रि क क्रिया उत्तरध्यन सूत्र के २६ १ अध्यायानुसार करे सो “क, 
'सञ्च' २० मन बचन काय के योगें। को शरल रक्खे, यांगाभ्यात आत 
साधन में छगा रह सो जाग सुच’ २१ मति श्रतांद 1अतन ज्ञान शे 
तथा अङ्गोप'ङ्ग छेद मूछादि शास्त्र जिस वक्‍त जितने उपलब्ध होते। 
उन्हें उमग साइत बाचना पूच्छना पयेटनार कर !नरचल वना रख पे 
ज्ञास सम्पन्न! २२ दर्शेन मोहनी का क्षयोपशम ब क्षयकर दाद सम्यक 
धारी बन कर शाकादि देष रहित देवादि से अचल रहे निमल सम्यक 
प्‌ ते सा दशन सम्पन्न २३ सामा थेकादि लितने चारित्र प्राप्त हुए | 
उतने निरआतिचार पाले सो चा त्र सम्पन्न! २४ क्षमावन्त, २५ सह| 
बेराग्यवन्त, २६ क्षुश तुषा शीत ताप' रोगादि प्राप्त हुए घवरावे न|. 
. कसे निनेरा का कारन सहज हो प्राप्त हुआ जान सम आव से सो. 
. सो व्रेदनीय सम अहीया सनीया' और २७ आयष्य को पूर्णता नज़दी। 
८ ) क्षय तथा मरणान्तिक कष्ट प्राप्त हुये घबरावे नहीं किन्त समाथि म, 
करे सा 'मरणा-न्त सम अहियासनिया | 


ही ५ 2 ५: “०२ पारषह”" 


~ 


क्या करना तो दूर रहा किन्तु सावित सदोष आहार भोगःने की पा अ 
मात्र अह! करं. आहार किय वाद तुषा लगती हे इस लिये. तुषा परी 
[न उष्णादे अचित्त जल की याचना करते कदाचित प्राप्त न हो" 


3 


ज्ञेन तत्व का रच 11 १६४ 
झरीर को ठण्ड अधिक लगती है इसलिये 'शात परिषह'-शोतळ पंवना- | 
दिसेप्रेरित हुभा खाधु द्धा ही दिशा में रहे छः काय जीवों की घातक 
अग्नि खे शरीर तपाने कौ इच्छा करना ते दूर रहा किन्तु मयांदा उपराल्त 
था सदोष वस्त्र धारन करने की भी इच्छा यहीं करे. ४ शीतकाळ के 
घाद इष्ण काल आता है इस छिप ' उष्ण परिषह '-धूपादि की गरमी से 
व्याकुंळ घसा साधु स्नान करने की तथा पंखादि से हवा'करने की 
। अभिलाषा नहीं करे. ५ उप्णकाळ घाद वर्षाकाल आता है जिसमे कुळ 
| प्रानी की उत्पति अधिक होती हैं हस लिये “देश मच्छर परिषद” डांस 

चछर मत्कुणादि के देश से. घबरा कर डन को अन्तराय नहर करें 

किन्लु सम भाव से सहे. ६ डांस सरसर के रक्षणाथ वस्त्र की जरूरत. 
| होती हे इस लिये ' अचेल परिषहू ' पास के वरत्नं जीण हवोगये, भोरादि 

| हरम कर गये हॉ और याचना करते वस्त्र भ्राम हां तो सदोष बस्त्र प्रहून 
। नहीं करे तथा वरत्र के लिये दीनता भी नहीं कर, ६ वस्त्र नहीं मिळते. 
| से मरति ( चिन्ता ) उत्पन्न हावे इसलिये “करात पारिषह, सर्कतिर्यच, 
| दरिद्री मनुप्यादि के हाल स्वर से या दझ्ावडोकम से, कदाचित आहार | 
| पानी बर न निळे तो सी सन्तोष धारेने करना चाहिये किन्तु चिसा _ 
| नहीँ करना. < चिन्ता, प्रहस्थ होने से स्त्री का स्मरण हो आवे इसलिये . 
| स्त्री परिषद”- स्त्री को संसार क दुःखो में डालने बाळी कदस समान व 
| दुःख का मूळ जान स्त्री के हाथ आव से मोहित नहीं होना, कोई इष्टा | 
| करूचावे तो ठगाना सही ७ ९ स्त्री आदि के फन्दे से वचने कें लिये का क. 
४5 खामा ही ये दाय परिषण तो | खियामणो विस्खरदी बिया ॥ मामहे नोवि 
अघि । इड्चवलाझो विणदखा रागं ॥४॥ झायाजया ही अइ सोगभेलं, कामे | 
दुक्खं ॥ छिदा दोस दिणइज्ञराग ॥ पथं छुद्दी दोही सी सम्पराव ॥ ४३ | हळ डी 
| खर्थे-स्त्री अदि अषलोकन कर कदाचित्‌ खंयमघर से मन वाहिर ला त हे शिचार- Ms 
हर कि-यह शत्री आदि मेरे नहीं हैं और मै इनका. नदी हूं नाहक इच्छा कर कयौ कमे बन्धन, _ 
मैंच न्धता ई, यदि ऐसे विचार से शी मन नदौ पलै सो शीतफाल में टरड कौ उच्णकाल | 
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श. प्रकरण पवां साधु । 


उग्न विहारी होना इसलिय “बरिया परिषह'. वडाबस्या रोगादि के द्धो के काहे - 
से तया उनकी सेवा में और ज्ञानादि गुनकी बुद्धी के कारन सिवाय ना. 
महीने भें लाठ और चोमासा का एक यों १२ महीने में ९ बिहार तो ह्ये 
ही चाहिये रारतेमें कथन शीत तापादि तरह २ के क्रष्ठ होत हैं उन 
प्रबराकर एक स्थान में रहना नहीं याहिये. १० चलते १ बैठना पडे इसरि 
“दिसीया परिषह' विश्नान्तका स्थाम ऊँचा नीचा सम विषम शीतं ताप फक 
कटक वाळा हेतो वहां राग हेष नहीं करना, वृक्षावि के नीचे बैठे दस 
छेदनादि का विचार नहीं करना. ११ रात्रि आदि विश्राम के छिथ मक्षानब 
ज़रूरत पडे. इसलिये 'शेय्या परिषद” एक रात्री से लगा चालुमोस पयेन्त रहो 
के लिये मकान ममोश अमनोज्च मिक्षने से राम डेष तही कर. शीत ताप) 
| ब्रेक या शोमा निमित टूटा फूटा सस विषम फरनेको आरंभ की दृश 
मात्र करे नही. १२ एक स्थान रहने से कदाचित शह॒स्थादि क्रोधित | 
कुवचन कडे इसलिये अक्रोश परिषह” साधु के गुबो का हेषी बना हुए 
सेप से छेड़ा कर या क्रिया से कळुषता धारन कर कोई गाळी दे षो 
जार ठगादि कहे झूठे कळक चड़।वे इत्यादि अकासित बचन सुन सा 
खता धारन करे किन्तु उस अज्ञानी क्री बराबरो मही कोरे. अथात | 
कठिन्‌ बचन नही कहे. १३ उसका अबाघ नही देने ले बह बिशप कोश 
हो कदाचि मार देवे इसलिये 'बघ परिषह' छेगली से तथैना करे ग 
ले पहार करे शरीर का छेदन भेदन कर लो उसे निर्जरा का कारन 


में धूप थी थर्ाकाद्य में मच्छर सत्कुण की आतापना से, सस्र दूर रस ऐसे खान में एर 
कए सहदे, सुख खेलीबा पना सुझुम्रात्षषना छोड़े, काय भोग की कमाई “खिला मिस 
वह का ढुकख” हण भर सुख और खागरोपम पर्यन्त दुःजदाता जान राग भावले ' 
.. बावे तो दी संयमे सुखी होवे । बः 
| | ऋ णाथा--पुयशहा जसो कासी । माण सस्माण कामद ॥ बहु बसव पाघं 1 १ 
. सस्संथङुष्ददइ॥ ` ` . द. 


| क्षैन तत्त्व प्रकाश | पन उस 
| ज्कादि का दुःख स्मरण कर संभ भाव से सबै, १४ मार से पीड़ित शरीर की, 
॥ छीषधी कर सुधारमा पड़े उसकी याचना करमा पड़े “इसलिये * घाँचना 
| परिष? मैं बढ़े घर झा :हू, में स्वयं दान पुण्य करने बई हु, में किस 
| प्रकार बीग, इस प्रकार अभीमान मही करे. किन्तु 'याचीया खीवे अक्मारा! 
प साधु का काम तो याचना करने सेही चलता है ऐसे विचार से निःसक्कित 
॥। पने निर्दोष वस्तु याचे. १५ याचना करते नहीं मिले इसलिये ' झळाम 
प्रिंषहः- इच्छे दुग्धकी मिले तक्र इस प्रकार विपरीत बस्तु निदान से तथा 
। प्रत्यक्ष महस्थ के घर में वस्तु दील रही है और बह देने को लमा कर 
। इतो खदित क्रोधित नहीं हि. 'कमी थी घने, कभी मुट्ठी चने सी वे भी मने” 
। हला बक्त गुजरे डसमे सन्तोष माने, सहजही तप हुआ जाब सम्लाष 
करे, १६ विषरीत वस्तु की प्राप्ती से रागोत्पत्ती हो जावे इसलिये शेत 
परिषह” बात पिच कफादि के प्रयेगसे ब्वरादि रोगाळूब नेते घबराबे मही 
सचित्र औषशैपचार करने की इच्छामान्न करे नही किन्तु नकतिबच की 
वेदना का स्मरण कर कमै नि्जेरा का कारन जान सम भाव रसे. १७ रोगां 
से दुबे बने शरीर को.ठृण (पराळ) के विछौबे की तहो इसलिये 
“तृण स्पर परिषह! गदी तकियि आदि सुकुभाल शैय्था के त्यागी साधु गेहूं 
शाळ कोद्रवादि के पराळ (घांख) की शेय्या में सयब करने से थातूणादि, 
शरीर खुर् तो गद्दी आंदि छा स्मरण न करे. खदित नहीं बने. १८ तृण | 
'ज्ञेय्पा भूमी शैय्या पर रहने से शरीर मैलादि युक्त होति इश्लिये ' जल. 
शेळ परिषह? मैछ से महीम बना शरद झरत शरीर को देख घृणा मही. 
करे स्नान करने की असिलाषा नही करे. १ ९ मैल से भलीन खन्न बस्चादि 
देख कोई सत्कार नहीं करे इसलिये 'सक्कार पुष्कार परिषद” जगत्‌ पुष्य 
साधु को यदि कोई अभुस्थामादि (खडा होना आदि) नहीं कर बदमा भम 
शकार नही करे तो साधु खेदित महीं बने फ्योंकि.छाभ बंदना करने वाले को १ 
द्वाताहै न कि कराले वाळे को यों बिचार समभाव रखे. २० सत्कार सन्मान 


घानी (पण्डित) का होता है इसलिये पर परष ज्ञानी गुनी जान उन 


> 


्छ 
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000 EF 
Pe प्रकरण ५ वा साघु। 
"से ज्ञानादि गुव माप्त करने के. इच्छक लोग आकर कोई बोचन >> गे 
` कोइ अशी प्रच्छा करे, कोई परियटन कर सुनाना चहावे तब घबरा कष) 
एसा विचार म.कर “खर घुघु मूस नरा, सदां सुखी पचीराञ्ज ” थौते 
जो मुख-बिना पढ़े हैं वे ही छुली हैं, २१ ज्ञाम का प्रतिपक्षी अज्ञान है 
इसलिये ¦ अज्ञान परिषहु ' ज्ञानी का महात्म देख, अपने को चनोच्‌ 
नहीं आया .देख या किसी के मृखो-भोळादि शब्द छुन ऐसा. विचार 
करें कि में इस प्रकार कष्ठ उठा. रहा हुँ भस्बिलादि तप कर रहा हृ 
भी मुझे ज्ञान नहीं आता है. मेरा जन्म व्यय है. किन्तु यो सोधि की य 
में अन्य की नई तार सकू तो मेरी आत्मा को तो तार सकंगा भगवन |. 
तो आठ प्रवचन (सुमति गुप्ति) के ज्ञाता जघन्थ ज्ञानी को भी झाराधक | 
कहा है. और २२ अज्ञान से दर्शन सम्यक्त्व में शकादि देषोत्पत्ती होती|. 
इस लिये "सण परिसहः-इतने बर्ष से यम तपादि का कष्ट उठँ : 
इए न तो कोई व्यि प्राप्त हुईं. न कोई देवादि के. दर्शन हु ३ 
, इसलिये करणी का फल है या नहीं. नर्क स्वर्ग है था नहीं. इस प्रका ८ 
 विकस्पे-विचार कदापि न करना 'माछी सौचे सो घडे, “किन्तु ऋतु आगे ३ 
0: होय.” करणी का फल अवशय प्राप्त होगा नर्क स्व्यीदि जो ओ उ 
८ केवळ ज्ञानी ने जिस २ प्रकार कथन किया उस प्रकार सब हैं. ऐसे « 
आस्तिक रहा, इस प्रकार २९ ही परिषह को जो सममाब से सहते है. उ 
वेही साधु होते हैं 
छ EE आहार वर्त्र पात्र स्थानक साध केडनिधित्त बनाया छो डसे प्रहन 
हा करे, २ कोई वस्तू साधू के लिये खरीद कर दे उसे छेवे नही, है 
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| जेन बरव प्रकाश 1 २६ “दु 
' गजरे आबि पढिने नहीं, & पंखे से वस्त्रवद्दी भावि से हवा करे मही, 


| 
|| 


| १० उक्त चारों आहार तम्बाख्‌ आदि रात्रि को पास रखे मही, .१ १. तास्वे 
| पीतल आदि के धातु पात्र में भोजन करे मही. १९ मांस मदिरिदि तथा 
| | नशे के पदाथ इत्यादि कामोतजक राजपिण्ड आहार करे नहीं, १३ सत्त 
|| कार-दानशाळा का आहार लेवे नही, १४.तेळादि का मरेन विना. कारन 
| शरीर के करे नही. १५ अश्वगजादि बरते रथ संकटावि फिरते जहा- 
। जादि तिरते षाइन-%( सवारी ) पर बैठे नहीं १६ गृहस्थ की सुख साताः 
| पूछे नदी, १७ कांच तेळ पानी प्रमुख में अपना प्रातीबिम्ब ( मुखादि. } 
| देखे नही,१८ योपद पत्ते गेजफे इत्यादि खेळे नहीं, १६ नष्टांग निमित्त 
| घकारो नहीं, २० छत्री छत्र घारन-करे नहीं, ११ वैद्यकी औषधोपचार, 
| नह करे, २२ मोजे जूते खड़।वें आदि. पहने नहीं; १३ भसि का संघा 
।नह करे, २४ जिसकी आज्ञा ग्रहण कर मकान में उतरे ही उस शैयान्तर 
| के घरका अहार आदि भोगवे नहीं: २५ पलंग चारपाह ( खाट ) कुरसी | 
(इत्यादि सृत सन से घुने आसन पर बैठे नहा, + २६ रोगी तपस्वी 
और बुद्ध साधू सिवाय गृहस्थ के घर बैठे नहीं, २७ लोद्रादि की पीठी 
।उवटने मेंहदी आदि शरीर में लगावे नही, २८ न तो आप मृहरप की 
चाकरी ( वेयाव ) करे और न्‌ गृहरथ के पास से करावे २९ गहर्थ से 
जाति सम्बन्ध मिला कर आहार पानी आदि ग्रहण करे नही, ३० पृथ्वी ` 
पानी बनस्पति शस्त्र प्रणित हो अचित्त हुए विना भोगे नहीं, ३१ दुःख 
ण से घबरा कर गृहस्थ के शरण ( आश्रय ) की इच्छा भी नहीं करें 


| 


९९-४० मूला-अद्रख,# इख के टुकड़े, सजीव फल, संचळ नमक खारी 


\ 
f 


। “क विशेष कारण उत्प हुने को कस के अम्र कारण उत्पन्न हुवे दो कोस के अन्दर नावा मे बैठ सकते इ # इनी इई दें घुमी हद. 
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७३ प्रकरण ५४ वा साधु । | 


कामा कस्स 


मम 5, संधा निमूकू, आगर का निमक समुद्र का निमक, # साचेत्त भो 
नहीं, ४१ वछादि को सेलारस दशाङ्ग पचाग आदि धूष ( धमी) | 
डे, ३२ मस्तक दाढी मुंछ के लिबाब अन्य रथान के बालों का कोच ग 
करे. ४३ गप्त स्थान.( पुरुष चिन्हादि ) को संक्षाळे नहीं. ४३ रेच 
लगने (जाब ) की औषधि विना कारण प्रह्ृण करे नहीं. ४५ काग 
सुरमादि विभा कारण आंखों में डाले नही. ४६ दांतन राख मिस्सी ग्रा 
से दांत घषन करे नहीं, ४७ कसरत कुस्ती झाक व्यायाम नहीं शै 
४८ सुरणादि सचित्त कन्द का भक्षन नहीं करे. ४8३ सजीव बीज क्ष 
घान्यादि का सक्षन नही करे ५० औषधि से या अगुली डाळ. करवा 
मह करे. ५१ शंगारादि सज शरीर की विभूषा नहीं करे ओर ५२ 
कैरंग नही चढाबे इन ५२ अनाचीण को त्याग उसको ही साधु का 


लि “२० अस्तमाधी दोष” 
` १ बहुत शीघृता से गमन करे तो, २ दृष्ट (देखे) विमा या रजो 
दि से प्रमार्जन किये विना चळे तो, ३ प्रमार्जन . केर अन्य स्थान | 
` शमन करे अन्य स्थान तो, ४ शयन करने के पाठ बैठने के छोटे 
कै) आविक भोगे तो, ५ गुरू आदि जेष्ठ जनों के सन्मुख बोले ( भर 
` दिति उत्तर दे) तो, ६ वयस्थाबैर दीक्षास्थविर इत्यादि जेष्टादि की 
इच्छे तो, ७ सब प्राण-वेन्द्रि आदि, भत वनस्पति, जीव पचेद्धि। 


_ अमुक करूगा जाऊगा आऊंगा इत्यादि निश्चय की भाषा बा र 
ही | 


| |  बलितो, ११ मया झगड़ा खड़ा करे तो, १२ क्षमत क्षमापना का 


। 
। 
| 
| 


| 


SS TTR TT साया वि कळ कतयव्य “बै के 
झगड़े को पीछा छेड़े तो, १३ चोंतीस असञ्झाइ में सज्झाय कर त'. १४ 


सैन तत्त्व प्रकाश । 1. 


|| सयित रज-रास्ते की थळ से भरे हुये पैरी को रजोहरणादि से प्रमान 
| 


किये विना आसन पर बैठे तो, १५ पहर रात्रि गये बाद दिवसोदय हा 


| वहां तक बुलन्व आवाज से बेळे तो, १६ आत्मघात हो जाय ऐसा 
|| केश करे तो, १७ जीव वृक्षे ऐसा कटुक बचन बोले तो, 9८ आप 
|| चिन्ता फिकर करे दूसरे को करावे तो, १९ नोक.रसी आदिः तप सद्दी 


करता हुआ ज्रावःकाल्ल से सन्ध्या काळ तक छा छा करं खावे तो, और 


। ३० एषमा ( चौकस ) किये विना आहार पानी आदि वस्तु छे तो, इन 
४ २० काम से असमाधि दोष लगता है, जैखे बीमारी से शरीर निल. बन 
। खाता दै तैसे इन २० दोषों के सेवन से संयम निबेल होता है 


“२१ सबळ ( बड़े ) दोष” 

१ हस्त कमे करे तो; २ मैथुन सेवे तो, ३ असनादि चारों श्षाहार 

रात्रि को भोगवे तो, ४ साधु के लिये बनाया ऐसा आधा कर्मी आहार 
भोगवे तो, ५ राजपिंड आहार ( मदिरा मांस आदि ) ओगबे तो, ६ साधू 
के हिये मोल लेकर दे सो 'कृत मड” दोष उधारा लेकर देखा“ पसी? 
दोष, निर्य से छीन कर दे सो “अछिज? दोष, माइक कौ आज्ञा बिना 


| - दे छो 'अनिसिट्॒/ दोप. सन्मुख ला दे सो “अभीहड” दोष इन पांघ दषो 
{| वाल आहार आदि भोगवे तो, ७ नियम प्रयाख्यान का बारस्बार अङ्क | 


कर तो, ८ दीक्षा लिये बाद छे मरीन पहिले. बिना कारण: दूसरी सम्प्रदाय 
में जाय तो. ५ बढी नदायाँ में एक महीने में तान वक्‍त उतरे तो. १ 

कपट एक महीने में तीन वक्त करे तो, ११ जिस मंकान में रहे उसकी 
रज्ञा देने वाले शैयान्तर का आहार आदि भोगव तो. १२-१४ हिसा 


| झट, चोरी, भाकूटी (जानकर) करे तो, १५ सचित्त एथवी काय (मही) 
॥ पर बैठे तो." ९ निमकादि की सजीव धुल से भरेपाढ काम में छे तो. १७ 
| जिसमे कीड़े पड़े हों ऐसे सड़े पाठ काम ले तो, १ < कुन्द, जडी, रकस स्थ. 
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Lee ° प्रकरण एवा साधु । | 

2. थुड, शाला-डाली, प्रति शाखा-छोटी डा झाखा-डाली, प्रति शाखा-छोटी डाली, त्वचा-छाल, प्रय भरवाल के 

(0 पत्ते, फल, फल भीर बीज. यह १० घकार की वनरंबति कच्ची भोगवे) 
- १६ घड़ी मदीयो एक बषे में १० वक्त उत्तरे तो. २० कपट एक वर्ष मे 
वक्त करे तो भोर महीं पामी हरी आदि किसी मी सजीव वस्तु से 

हुए वतेन से आहार पानी भादि प्रहण करे तो. यह २१ काम करो । 

सबज़ दाव लगता है. जेसे निर्बल मनुष्य पर पहाड़ टूट पड़ने से 

मृत्यु हाती है तैसे इन ९१ काम छरने से क्षयम की घात होजाती हैं 

३२ योग संग्रह । | 

१ शिष्य स्वयंळत्व दोष गुरु से कहदे, २ गरु शिष्य. के पोष को किं 

. के आगे कहे नहीं. ३ धर्म को कष्ट पड़े भी छोड़े नहीं, ४ इस लोकी 

> * महिम पूजा भोर परज़ोक धे देवेन्द्रादे की ऋडी प्राप्त होने की इच 


._ _ से तरत्नया कर नहीं, ५ ज्ञान के लाभ की. शिक्षा को असेवना बै 
| 


 आचारके लाभ की शिक्षा को ग्रहना शिक्षा कहते हैं दोनों प्रकार की र 
` कोइ दे तो हित कर्ता जान अगीकार करे, ६ हुगारादिक से शरीर की शो! 
है । करे नहीं, ७ गृहस्थ को मालूम नहीं पड़े इस प्रका! गप्त तप करें ह 
 किप्ती वस्तु का लालच नहीं करे, ८ जिन २ कळों में से मिक्षा प्र 
` कने की भगवान ने आज्ञा दी है उन २ सब कुल में भिक्षार्थ जो 
किन्तु एक ही जाति का प्रति बन्धी नहीं होवे. ९ उत्सहा युक्त परि 
सहे किन्तु कोघ न्वी करे. १० निष्कपट वृती संदैव रखे, ११ आत्म दम 
सदैव करतां रहे, १२ समकित शद-निर्मल रखे, १ ३ चित्त को रिया 


[OS (ल्‌, १४ शानादि पंचाचार की यथा रकत बुद्धी करता रहे. १५ विशी 
» नम्नता वाढी प्रवृती सदैव रखे, १६ तप जप क्रिया झनष्टान में ब 


छ| 
०1 ३। 


| 
, जन तत्व प्रकाश । 


0104 SN Mino चु 
|... (०) समुद्र समान होवे-१. समुद्र के समान गम्भीर होवे, २ समुळ . 
\ के समान ज्ञानाद्‌ गुन रूप रत्नों का आगार. होवे ३ समद्र समान 
तीक्षकरों की. बंधी मयोद का उलंघन नही.करे, 8 समद्र क समान 
उत्प्रातियादि बृद्धि रूप नदीया का अपने में,समावेश करे.:५ समुद्र समान 
| पाखडिया रूप मच्छ कच्छादिको के खळबळाट से क्षोभित नहीं होवे. ६ 
| | ख़मुद्र समान कमा झलके नहीं और ७ समुद्र समान .साध का हृदय 
|| संदेव निमल रहे 
| (५) आकाश के समान साधु होबे-१ आकाश के -सम(न साध का 
1 सन सदैव निमछ रहे. २ आकाश के समान गृहस्थादि के आश्रय. रहित रहे 
| ३ व्ाक्नाहा के समान ज्ञानादि सब गुणों का भाजन. होवे,.8 आकाश के 
| समःनऽअप्रमान निन्दा रूप शीत ताप कर कुमळावे नही. ५ आकाश के 
| समान बन्दना रसा रूप वृष्टि से प्रफुलित होवे नह ६ आकाश समान 
| 


| दोष रूप शस्त्र से 'चारित्रादे गुन को छेदन नहीं कर और ७ आकाश क 


र 
| समान साधु पंचाचारादि अनन्त गुनों के धारक होवे 


| | ` (६) वृक्ष के समान साधु होवं-१ वृक्ष समान साधु स्वयं शीत तापादि 
| । प्रिषहू सह कर आश्रित छै ही काया का . आश्रय भत होवे, २ बक्ष समान 
| सेवा भक्ति पोषन करने वाळे कोःज्ञानादि. गन रूप फ़ळ के दाता होवे. ३: 
"वृक्ष के समान चतुर्गति में भ्रमण करते जीव रूप पन्थी को आधार भत 
| होव. 9 वृक्ष समान दुःख निन्दा रूप बसूले से छेदन करने वाले पर स 
| होते नहीं. ५ वृक्ष समान साधु चढ्न चरचने से संतुष्ठ होते नहीं. ४ वृक्ष 
| समान साधु ज्ञानादि गुनं दे कर वदला बांछे .नही, और ७ वृक्ष समान 

साधु गत तापादे प्राणान्त कष्ट प्राप्त हुये स्थान छोडे नहीं. . . . .'. | 
| (०) भूमर५समान खाधु होवे-१:भूमर समानः साधु: आहारादि गहन: 
| उतार रूप पुष्प को दुःख दे नही, २. भूसर समान अइस्थ के घर: 
रूप पुष्पों से अप्रतिबन्ध आहार आदि ग्रहण,करे. ३ अमर समान सा; 
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| हक १७ ) ०: 


द बहुत घरों से थोड़ा २ आहार आदि ग्रहन कर ४ परखे प घरों से थोडा २ आहार आदि ग्रहन करे. ४ भ्रमर समान दे: 
आहार आदि अधिक प्राप्त हुये संग्रह करे नहीं. ५ अमर समान; 
बुळाए अचिन्त भिक्षाथे ग्रहस्थ के घर जावे. ६ भ्रमर समान ष 
आहार रूप केतकी पर तुष्ट रहे और ७ अमर समानं साधु ह 
बना आहारादि लेबे । | 
सुग समानं साधु होबे-9 मृग समान पाप रूप सिंह से हो र 
सग समान साधु सदाष सिंह के उल्लघन किये आहार को भोगवे ब 
३ सग समान प्रतिबन्ध रूप सिंह से डरता एक स्थान रहे नह, 
सग समान साधु रोग वृध अवस्थादि कारण से एक स्थान रहे. ५ 
समान साधु रोग उत्पन्न हुओ औषध करे नहीं ( उत्सर्ग मार्ग ) ६ i 
समान रोगादि उत्पन्न हुए स्वजनादि का शरणवांछे नहीं, और हि 
समान साधु रोगादि कारन से निवृत हो अप्रातेबन्ध विहारी बने. | 
(९) पृथ्वी समान साधु होवे ¬$ पृथ्वी समान शीत ताप महाँ 
समभाव सहे, २ पृथ्वी समान सस्बेग वैरग्यादि रत्न घन धान्य ते | - 


भरे ह. ३ पृथ्वी समान ज्ञान धर्म रूप वीजोत्पत्ती के कारन मूत ह 
एसा समान शरीर की संभारव ममत्व करे नही. ५ पथ्वी समान 1 | 
प ति 


शुन्ध से भव्य पन्थी को शान्ती सुख दाता होवें, पाड रिक कम्य i 
कि रूप कर और यशः रूप सुगन्ध कर शोभित होवे. :8 कमल श 
“06 उशा ) रहे. ६ कमल समान तोर्थकर की आज्ञा रू ' 
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| जैन तत्व प्रकाश । २ सी | 
[स उपजीविका करे सा ' आजीबिका कमे? माया कपट करे, ढग करे, मन्त्र 
शि शरापादि का डर बता लोगो को डरात्रे सो “कर्क * करुक कम ५ ं 
रत्र पुरुष के हस्त पादादि शरीर के लक्षण तिल मशादि व्यंजन के फळ 
ख| बतावे सो "लक्षण, कर्म. यह ७ कर्म करे सो कुशोलाया. ४ जैसे गौ 
महषादिके बारे में अच्छी बरी वस्त भेली कर देते हैं तले जिसकी आत्मा 
झै । म गुन अवगुन की गड बड हो अथात्‌ देखा देख भेष धारन कर लिया 
मे परन्तु कुछ खबर नहीं पासत्थादि से हिल मिळ रहे सो “ससक्त.' इसके 
है २ प्रकार -१ कुश युक्त परिणामी सो संक्किष्ट ओर २ कलश रहित परिणामी 
सो असंक्लिष्ट! ओर ५ जो गुरू की-तीर्थक्र की-शास्त्रकी-आज्ञा का 
| अङ्ग कर स्वेच्छा अनुसार प्रवती करे, ऋडी का रस का साता का गवे 
को. उत्सूत्र की प्ररूपना करे सो 'अपछंप्त'. # 
। . उक्त पांच प्रकार के साधु को बंदना नमस्कार सत्कार सन्मान 
करना उचित नहीं है. क्योंकि अपने सत्य सनातन धर्म में गुन की ही 
पूजा है निगुनों को माने वह पन्थही दूजा है.” इसलिय- 
|| दो० इयो भाषा एषणा पहचाना आचार | गुनवन्त साधु देख के, वंदा बारबार | 
साधु का८४ आपमा । 
गाथा-उरग गिरी जलण सागर नहृतछ । तरुगणे समोय जो होइ ॥ 


भकर मिय धरणी झलरुह । इवी पवण समोय सो समणो ॥ 
अथ-'१ सर्प, २ पवत, ३ अभि, ४ समुद्र, ५ आकाश, ६ बुक्ष ७ 


# इस वक इतनो फाट फूट होने का-संघत्सरो जेसे महापबेम मङ्ग पड़ने का-अपने 
को लज्यास्पद काम बनने का-कारण मुझे तो मुख्य यही मालुम पड़ता है कि-जराक 
र १ का क्रिया का घाच्यलताकि का मिथ्याइम्बर अवलोकन कर जो गुरु आदि की झाला. 
(का सङ्ग कर शरफडुन्दे-खडुन्हाचारी बने हैं उनको भानना पूजना यही देखोता दे, यही ऐसे 
निन्दको को जो सत्कीर सन्मान नदद देवे और जो घे हलु कर्मी हों ठो तत्काल स्वस्थाम 

2 माघे, कदाचिद्‌ वे नदी छुधर तो उनकी आत्मा से डूबे किन्तु ध्म में फूट फजीती और 
(निन्ड्योय कार्य होने का प्रसंग तो त आहवे ? पाठकों इसको तो जरूरध्यान में रंगे । 
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२८४ प्रकरण (वां साधु । 


के | 
क्क 9 \ 1 का बदन" पुनका जानारुकनकक ५" 


१६-5० अमर, ८ मृग, & पथ्वी, १० कमल ११ सय, आर, १२ वायु: इन बो | 
“वस्तु के जैसे साधु होते हैं. प्रत्यक वस्तु के सात २ गुन दर्शा क| 
१ २१८७-८४ ओपमा साध की निम्नोक्त प्रकार से ई | 
( १ ) सप समान साघु होव-१ सप के समान अन्य क लिये बन, 
मकान मे रह्‌. २ अगंधन कुलोत्पन्त सप समान वमन किंये विष (भो 
को ग्रहनः करें नहीं. ३ सप समान ( मोक्ष पथ) म॑ सीधा गमन क| 
सर्प बिल में साधा प्रवेश करें त्यां आहार का ग्रास मुंह में इधर उप्र न 
किराता सीधा कंठ में उतारे. ५ सपै के समान संसार त्याग रुपः उतरी है 
कैचकी को पुनः धासन कर नहीं. ६ सप केःसमान दोष रुप कङ्कर काटेर 
ओर ७ जैसे सप सें लोग डरते हैं. तैसे लब्धी पात्र साधुसे देवादि भीड 
(२) पवत के समान साधु होवे-१ पवेत के समान सू 
अक्षीण मानसी लब्धा आदि रुप अनेक प्रकार को ओषवी-जड़ी बढी 
धारक होते ह. २ पवत केः समान परिषद रूप बाय से कम्पायंमान स 
हृवि, ३ प्रत समानः पशु पक्षी गरीब श्रीमान सबः जीवा का आंध्रार मै 
होे. ४ परत के समान ज्ञानादे नदी को प्रगट करे, ५ मेरू पर्वत 
समान सब जाव। ५ ऊच गुणा के धारक. हावे: ६ पवत के समान ज्ञाता! | 
' गुन रूप रत्नों का खजाना होते. और ७ पवेत. के समान साधु रि 
ब श्रावकादि भं खला कुटादि कर-शोभनीय होते 
(३) अग्नि. के समान साधु होत्रे-१. आग्न के समान ज्ञानादि 
' | खूप ईंधन कर तृप्त नहीं होवे. २ अग्नि के समान तप तेज-रूप-लगि 
' कर प्राप्त रहे. ३ अग्नि समान कम रूप कचरे को जलावे,. १ र्‌ 
. कै समान ।मथ्यात् रूप. अन्धकारः का नाश: करे ५ भव्यः जीवो 
_ सुवण को उपदेश रूप ताप से निमल' करे. ६ अग्नि: समानः जी ति क 


अद. 
> र, 


शिष्य य श्रावक रूप के वतन. की. पक्कै करे 
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MME... `: न | 
क हाते वे “कुशील निग्नन्थ'-इसके दो प्रकार--१ जो निदोष संयमं का पालने 
करें, यथा काकितः तपः जपादि भी करें: ज्ञान दृशेन चारित्रं के अंतिचारो . 
का सेवन करते हैं. ओर प्राश्चितसे शुरू होते हैं. इंस' प्रकार गडः बंड रखें 
सो प्रति सेवना कुशीक और. २ कटुक बचन श्रवन. कर क्रोधित बन 
जावे, ज्ञान तपांदि की महिमा सुन अभिमानी: बन जाने, क्रिया में और 


. वादीयो के पराजयः में माया भी सेवन कर लर्वे, शिष्य संत्राकि को लोभ 


भी कर लेवे, और पीछा पश्चाताप करं कषाय का उपशंम करें इस प्रकारु 
संञ्वळ का कषाय का उदय पार्व सो कषाय कशोल & 


४ जस उस'धान्यका राशा का हवा से उफाननसे सब कचरा महीः 


| आदि दुर हो जावे किंचित कङ्करादि रहजाबे उसमें दाने. बहुत और 
। यत्किश्चित अवगुन पावे सो "निम्रन्थ-निग्रन्थ' इनके दो प्रकार-१ मल: गन 


त्तर गुन में किञ्चित दोष नहीं” लगाव, क्रोधादि कषाय का क्षय. तोः 
किया हैं किन्तु किञचत लोभोदय रह. गया. है. इसे. रक्षा से ढकी हुईं. 
आधे की तरह उपशमावे सो.उपशम कषायी और २.पानी.से शत 
अङ्गार क जस क्षय करे सो क्षीण कषायी। 
५ जस उस धान्य के कङ्करादि सब निकाल कर पानी से घोकरु 


पा रा कर इस प्रकार सत्रथा प्रकार से जो शुद्ध हो. सो “स्नातक निग्नन्थ 
| चारा घन घातिक कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुरे 
4 इनके रा अकार मन वचन काया के योग युक्त शुक्ल ध्यान के तृतीय _ 
। भदालम्बी सो “योगी केवली” और दे। योग रहित शुक्ल ध्यान चतुर्थ 
| भेदावलस्बा पाच लघु अक्षर के ( अ-इ-उन्कु-ल ).के ड जितना. 
| समय लगता हैं उतने में मोक्ष प्राप्त करने वाले ली, - 
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न्ती रागडेष की बु्धी "नहीं करना. जिस प्रकार एक रुपये का भी हीरा हो 
है और लक्ष रुपये की कीमत का भी हीरा होता है, उसे हीरा ही कशे 
हैं किन्तू कांच नहीं कहते हें उसही प्रकार की साधु भी कोई ज्ञान ग 
में कोइ क्रिया में, कोई तप में कोई बैयावच में इत्यादि में न्यूनाक्षि| 
होते हुँ वे. सब ही साधु ही कहे जाते हैं, किन्तु जिन में किच ! 
संयम के गुन नहीं हों कांच समान तो वे ही कहे जाते हैं. प 
निम्नोक्त पांच प्रकार के साधु ही अवंदनीय है | 
“« प्रकार अवंदनीय साधु” | 
१ पासत्या, २ उसझ्ना ३ कुशीलिया, ४ संसत्ता, और ५ अपक्त 
| इस में पासत्या के २ प्रकार-१ ज्ञान-द्गीन-चारित्र इन तीन मूळ गु. 
` स भृष्ट होव फक्त बहुरूपिये या नाटककार के जैसा भेष मात्र का धाह| 
. हो सो सवे ब्रत पांसंत्था, 
गव सो देश ब्रत पासत्था २ 'उसज्ञा' के २ प्रकार-१ साध निमित 
बनाये स्थानकपाट आदि भोगवे सो 'सर्ष उसन्ना' और २ दोनों समा 
अतिक्मण-प्रतिलेखन-नह करे, भिक्षाचरी नहीं करे, स्वस्थान छोड़ घां | 
घर फिरता फिरे, अयोग्यस्थान या गहस्थ के घर विना कारन वैठे सो हे! 
उसा ३ 'कुशीलिया' के ३ प्रकार १- ज्ञान के ८ दशम के ८ ग्र 
'' चारित्र के ८ यों २४ अतिचार जान कर लगावे. तथा ७ प्रकार 
| | कम करे-(१) औषधोपचार करे, सौभाग्याथ स्त्री को स्नानादि कं 
| सो 'कोतुक कर्म? (२) व्यन्तर के ज्वरादि के मंत्र येत्र करे, डोरे श्र | 
धान्ये सो “भतकमे' (३) शकुनावली रमलादि प्रयोग से लाग 
त परक्षोत्तर देवे सो प्रश्‍न कर्म” (४) ज्योतिषादि प्रयोग सेट 
भविष्य वतेमान का कथन कहे से 'निमित करम, (५) जाति, कुळ (|. 


( कडा ) कमे, व्यापार यापार ओर सूत्र यह ७ गुन अपने दूसरों को | 


s 


Fo 
` | 


Ss 
+ 
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| | 
` जैन तरव प्रकाश । 


दोष | (स्थिल-ढीला ) परिणामं नहीं करे. २० उपदेश और प्रवती हारा संबर- ` 
है| धर्म की पुष्टी करता रहे. २१ अपनी आत्मा के दुगुनों को निकालने का 

गो प्येत्न सदेव करता रहे. २२ शब्द और रूप यह दो काम, गेघ रस और 

झि. स्पइय यह २ भोग इनका संयोग प्राप्त हुये उनमें रुब्ध बने नही. २३ 

ह नियम अभिग्रह त्याग इत्यादि की यथा शक्ति बुढी करता रहे. २४ वस्न 

पे. पात्र शास्त्र शिष्य इत्यादि उपाधी का आभिमान करे नहीं. २५ जाति आदि 

। का-मद, इन्द्रियां की विषय, कोधादि कषाय, निद्रा तथा निन्दा और 

| बिकथा इन पांचों प्रमाद को छोडे. २६ थोड़ा बोले और जिस काल में जो 

| किया करने की है वह करता रहे. २७ आत और रौद्र ध्यान छोड़े, धर्म 

। और शुक्ल ध्यान ध्यावे. २८ मनादि त्रियोगों की सदैव शभ काये में प्रबदी 

| करे, २९ मरणांतिक दुख व वेदना प्राप्त हुये परिणाम स्थिर रखे. ३० 

| कमे बन्धक सर्वे काम का परित्याग करे. ३१ आयु का अन्त मजदीक आम्ना 

य | जान कर स्मृती में रहे सब पापों को गुरू के आगे कह दे, कुकर्म किये 

| जिसकी निन्दा कर. इस प्रकार आलोचना निन्दना कर निशल्य ब्रने और 

। ३२ फिर जावजीव पर्यम्त चारो आहार का और शरीर की ममत्व का 

| त्याग कर संथारा करे समाधी से देहोत्सर्ग करे. इन ३२ ही हित शिक्षा 

| यो को योगी अपने २ हृदय कोश में सग्रह कर रखे. समानुसार यथा 
शाक्ते इनमें प्रवृती भी करता रहे । 

॥ धक शाख में उक्त गुनों सिवाय ओर भी साधुओं के गुनों का कथन 

| किया है, किन्तु अन्य गौरव के भय से यहां इतने ही हिखे हैं. शाख् 

“| कथित सब गुन को जो पालन करते हैं वे “यथाख्यात? चारित्र पालने बाळे | 
| कह जाते हें. यह चारित्र इस काळ में नही है. इस वक्‍त तो सामायिक 

| आर छेदापस्थासीय यह दाने चारित्र पते हैं. इस लिये सम्पूण गुन का 

| असदधाव अवलोकन कर इस काल में कोई साध ही नहीं हे एसा विचार व डो 
| कदापि नहा करना, पंचम आरे के अन्त तक चारों ही संघ कायम और | 
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ह न 


77” यायस बना रहेगा. श्रद्धा को शुद्ध और निश्चल रखने के लिये भो 
कथित निम्नोक्त ५-प्रकार के निग्नन्थ के गन की ओर दष्टि रखना 


चां 
& प्रकार नियंठे (निग्रन्थ ) 
जिन्हदनि द्रव्य ले असत्व की ग्रन्थी का 'ओर भाब से कर्मको 
' का छेदन कियासो'निग्रन्थ कहे जाते हैं. किन्तु चारित्र मोहनीय के 
* से उनमें भेद हो जाने से ५ अकर के होते हैं।. 
| रे जैसे खेत में से शाल गो धूमादि के बुक्षों को काट कर पळे 
कर ढेर लगाया उसमे धान्य तो थोड़ा. हे और कचर! बहत है. तै 
जिस साधु में गुन थोड़े और दुगुने. अधिक होंगे वे “पलाक निग्नन्य 
' के २ प्रकार. १ जो तेजोलेश्या की :लब्धि (आत्म शक्ति) क्रे ध 
साधु सघ की घात धसे का छोप आदि जबर अपराध करने वाले पर 
' झो उसे सपरिवार जला डाले सो लग्धि पछाक, + और २ ज्ञान दश. 
' चारित्र कौ विराधना करे सो “असेवना एलाक (ऐसे साधु इस काह 
नहीं हैं ) । ! 
ओ। दै जस उक्त प्रकार के पलों से से घास निकाल कर ऊबीयों 
व - डेर किया उसमें से यदि बहुत कचरा कम होगया तंथापि धान्य से 
9) ` अधिक हें तैसे गुणों व. गण के धारक ही वे“ बुक निग्रन्थ ' इनके 
अकार -१ मयादा सो अधिक वस्त्र पात्र रखें क्षारांदि करः उसे धो 
"उपकर बुकस” और ३ इस्त पादादि अक्षालै शरीर की वख्चादि से र 
उकस किन्तु यह कमै क्षय करने को उद्यमी रहते ह| , 


कक ५५, 4 A 1 स्ट 


= ४.5 दि म कु ना 
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गा ली... ` 

| - ( 

क जैन तत्वे प्रकाश । 

। के सन्मुख रहे ओर ७ कमल समान साधुधर्मं शुक्ल ध्यान से हृदय 
| शुद्ध रख । . 

। (११) सूये समान साधु होबे-१ सूय समान ज्ञानरूप किरणों से 
ग्र सम्यक्त्व धर्मे का प्रकाश करे. २ सूर्थे समाम साधु भव्ब जनों रूप कमल 
उत के बन को बिकसित करे. ३ सूर्य के. समान अनादि. मिथ्यात्व रूष 

। अन्धकार को. क्षाण करे. ४ सर्य के समान तप डेज से प्रदीप्त रहे. -५ 
बाम/ सुर्य समान साधु अपने गुन रूप तेज से पाषंडी रूप ग्रह नक्षत्र तारा 
ह. के तेज को छिपात्रे, ६ सूर्यं समान साधु क्रोध रूष. आग्नि के तेज का 
है| नाश करे ओर ७ सूर्य समान साधु त्रिरत्म के गुणों रूप सहअ्ज किरणों 
र से- चारों तीथ में शोभे | 3001 
| (१२) बायु समान साथु होवे-१ वायु समाभ सब स्थान स्वेच्छा- 
| चारी होबे २ वायु समान श्रप्रातिबन्ध विहारी होवे, ३ बायु समान द्रव्य 
॥ उपाधि से भाव कषायं से हलका होवे. ४ बायु समान अनेक देशों में 
| विहार करे. ५ वायु समान पुण्य पाप रूप सुभिँगन्ध दुसिंगन्ध का दृशोव 
| दूसरों को करे ६ वायु के समान साधु किसी के रोके रुके नही और ७ 

वायु समान साधु सस्बेग वैराग्य रूप शीतल लहरों से विषय कषाय रूप | 
ताप का मारा कर शान्ति बरताने वाला हेवि । हि 

आर भी साधु की ३२ उपमा । ड 
| १ कासे के पात्र के समान साधु माइ भाया रूप पानी से , हि 
| नहीं. २ राख के समान खधु पर स्नेह रूप रंग लगे नही. ३जीवकी . 
| गती के समान साधु अप्रतिबन्ध विहारी हवि. ४ सुबर्ण के समान साधु 
को पाप रूप कीट नहीं लगे. ५ आरीस (कांच) समान साधु ज्ञान से | र 
. निजात्म स्वरूएावलोकन करे, ६ काछवे के समान साधु ज्ञान रूप ढाळ | 
के तेले पांचों अग (इन्द्रियो) को छिपवि + ७ प कमल के समान समं है 


# किसी तालाब के निकट के बन में श्ट गाज़ ( सियाल ) भक्तार्थ 
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द्र 


का 


प्रकरण: पूवां साध | 


रूप कीचड़ भोग रूप पानी से इस छे एप 7 OO 


ह रूप कीचड़ भोग, रूप पानी से लिप्त होवे नही. ८ आकाश के सग 
साधु किसी के आश्रय विना रहे. & हवा के समान साधु सदेव अपि 
बिहारी हवि. १० चन्द्रमा के समान साधु निळ हृदयी शीटत सभ 


| 


होवे. ११ सूर्य के समान साधु मिथ्यात्व अ्रधकार का नाश करे. श्र. 


के समान साधु अनेक नदोयों के पानी रूप निन्दको के झु माझुभ बचन 
झलक नहीं. १३ मारण्ड पक्षी के समान साधु द्रव्य मुख से आहारादि ग्रह 
'करता भाव मुख से दाषादि दुष्ट आते. भडोपकर रूप पांख को समेट ग 
कर जावे. # १४ मेरू पवेत के समान साधु परिषहोपसर्ग रूप हृवासे स 
स्मान होव नहीं. १५ शरद ऋतु के निर्मल पानी सम,न साधु क। हृद्य स्‌ 
'निमेल होवे. १६ खड़ी (गंडे-हृस्ति) के समान साधु निश्चय नय रूप स, 
दुन्त शूल से सब प्रकार के शत्रुओं का-पराजय करे. १७ गन्ध हस्त | 


~ कुम इरे परकर उब सेनो सब ३ उ उ 3 पर कपटे तव दोनो कायो ने ढाल फे नीचे अङ्ग दबा लिये, याल बृष 
आड छिपे बाद उन्हे गये जान एक चे एक पैर वाहिर निकाला कि तत्काल श्टगा| 
'फल्लांग भर उसके पैर को पकड़ा कि वह भयभीत बन सघ अंग छोड़नेसे उसका भक्त होर 

) और दूसरा काछवा सूर्योदय हुआ-चहां तक स्थिर रहा >2'गाल गये चाद शीघ्र पि 

' तलाव में आकर सुखी हुआ । ऐसे ही जो खाधु चिषयांदि के प्रसंग में अपनी एकशे 


अन्दिय को छुट्टी रखते वे स्त्री आदि के चक्र मे फस संथम के घातिक बनते हैं और ' 
'' साघुथायु पूर्ण हो वद्दा तक शान रूपी ढाल के तले अपनी इन्द्रियों को काबू में रखते 
। अखण्ड संयम का पालच कर मोक्ष स्थान को पातेहे।  .' =. 
। =.» झढ्राई द्वीप के वाहिर सदैब आकाश मे रहने बाले पराक्रमी भारण्ड पत्षि के. 


` मह और तीन पैर होते हैं जब बह उद्र पोषणार्थं जमीन पर आता है तव-सब पांख १ 
. फेला कर बैठता है पक सुह से चारों ओर देखता है और पक मुंहं से फलादि खातां 
. किसी भी उपद्रव की जरा सी भी शंका पड़ते पांखो समेठ जड़ जाता है; ऐसे ही साधु १. 
| आ रपे हा. को गये दृव्य ष्टी से आहार आदि का और ज्ञान दृष्टी से दोषं 
मव इ कत कस्ते किडिचित दोष स्थान इष्टी झातेही उपकरणों समेट चले इसलिये | 
' सप्यन सुज के चौथे अध्ययन मे कहा है कि-“भौरंड परली चःचर अपमतो” भारण्ड' ४ 

अला अप्रमावो रहे।. क 
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` समान साधु परेषह रूप भालों के प्रहार से अधिकाधिक शूर बन करक 
|. 


जैन 2222... 0 लकात मी प्रकाश | 


शत्र का पराजय करे, १८ मारवाड़ के धोरी बैल छ 00. साघु प्राणान ॐ 
क कष्ट प्राप्त हुऐ भी ग्रहन किये पंच महाव्रत रूप बजून को डाले नहीं 
हे, १९ केशरी सिह के समान साधू पाखण्डिया से डराया डरे नहीँ: २० 
। पथ्वी के समान साधु शोत उष्ण ताढन तर्जनादि सहे तथा निन्दुके 
Kk] पुजक पर सम भाव रखे. २१ घृत सांची अग्नि के समान सीधे ज्ञानादि 
गुन से लिचित हुआ. प्रदी रहे. २२ गोशीष चन्दन के समान साक 
| परिषह उपसर्ग में जलाने वाले या काटने वाळे का दुःख सम आव से 
म सह कर उपद्श सुगन्ध कर उस तृप्त करे, २३ द्रह के पानी के समान साधु 
॥ अखूट ज्ञान का. धारक होवे. » २४ जमीन में गडें खुटे के समान साधु 
भं, एकान्त मोक्ष मार्ग में ही साधु प्रदेश करे. २५ समुद्र के होप के समान साधु. 
| संसार समुद्र में डूबते प्रानी को आधार भुत होवे, २६ पासनें ( इस्तरे ) 
| । ३ की घार समान साधु मध्य में आते विघन रूप वालों को छेदून करता श्रिता 
| से धर्म पथ में आगे बढे. २० गहस्थ के शुन्य घर के समान साधु शरीर की 
सार संभाल नही कर. २८ सप के समान साधु दोष रूप कांटे से डर कर 
बचा हुआ रहे. २९ पक्षियों के समान साध रात्री को चारों आहार बाली 
अपन पास नहीं रख. ३० मुग के समान साधु सदेव नये २ स्थानों मे रहे 
आर दोष रूप शकास्थान का विश्वास नहीं करे. ३१ काष्ठ के समान साधु 
छेदने वाले पूजने वाळे शत्रु मित्र पर शम भाव-रखे और ३२ स्फटिक रत्न; 


1 # वरद ४ प्रकार के कहे हैं-१ चूल हिमचन्तादि वर्षे धर पवत फे पद्मादि दह से पानी 
: र निकलता है किन्तु उसमें जाता नहों हैं । तैसे तीथेकरादि फितनेक साध अल्य को शान 

|| हैं किन्तु किसी के पास से ग्रहण नहीं करते हैं । २ समुद्र मे नदी आदि का पानी कम 
|| परन्तु उस में से निकलता नहीं है तेसे कितने शिष्य 'गुरु आदि से शान ग्रहण 
|| करसे हैं किन्तु किसी को देते नहीं है । ३ गंगा प्रापातादि कु ड में दह से पानी आता भी है 
| शर. नदियों में जाता भी है तैसे गणधरादि कितनेक -साध झुरु आदि से. ज्ञान ग्रह 
| करते भी हैं. और .शिष्यादि को देते सी -है और ४ अढाई दीप के. बाहिर के 
| भै पानी न कहीं 


| “हे और न किसी में लासा है तेले प्रत्येक बुद्चादि साथ 
| किसी शे शान अदण करते हैं और न किसी को ज्ञान देते हैं। ` 5. 5 | 


3,” > आ > अ 
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प्रकरण एवा साधु । 


४ इन सिवाय और मी छिद्र रहित नौका के समन कनक कामनी र! . 
'छिद्र रहित आप तरे दुसर को तारे, फलित वृक्ष समान निन्दा रूप पर 
मारने वाले को सी ज्ञानादि गन रूप फल दे, कल्प वृक्ष-चिन्तामागे का! . 
'कुम्म-चित्राविल इत्यादि पदार्थों के समान भव्य भक्तों क मनोथ पूणे कण . 
वाले होवे इत्यादि अनेक झुभोपम'लायक आत्मार्थी ऋक्षबृती .क्रिय प्र र 
' धस जात्र परम पण्डित धभ माण्डित शूर-वीर-धीर, शम-दम-खम उपशमवो। 
अनेक तप के करने वाले, अनेक आसन के साधने वाल, ससार को पू 
'दे मोक्ष के सन्मुख ऐसे २ अनेकानेक गुणा के धारक साधुजी महाराज मे 
- खारस्वार त्रिकरण विशड नमस्कार छते | १ 


| 
उपसंहार । 


i Treinen 0... . >. ... . . 
Haan soa CR SE छि 
: 
“७ 


है) ५ ह च्झाया भ, णमो छोए स्त्र साहु ण” 

/ थे-१२ गुन धारक घन घातिक कम रूप शत्रु के बिदा 
7 (नाशक) आरहन्त अगबन्त को नमस्कार. < गुन धारक: सकलार्थ सिद 
' कारक सिड भमबन्त को नमस्कार, ३६ गन धारक धर्म प्रचारक 3 


जन तत्व प्रकाश | 5५ 
जिस प्रकार वेदान्तीयों शिब विष्णवादि शम्प्रदायो में ' गायत्री मंत्र “१० 


` और इसलाम घंम में 'कलमा' माननीय है, उससे भी अधिक जन सम्प्रदाय 
` में उक्त मवकार (नमस्कार) महा मन्त्र माननीय है क्योंकि 'गायत्रा और 


८ कलमा? तो मतान्तरो से अनेक होगये हैं किन्तु जैनों की सब सम्प्रदाय 
“नवकार महामंत्र एक ही हे, यह ही इसकी अनादि सिद्धता के साधत 
हासे की एक परमोत्कृष्ट खास न्याय सिड बात है । 


अन्तिस मंगला चणेस | 
 (शादुठ विक्रिडित रत्म ) 
अरिहन्ता भगवध्त जगत्‌ महिता, सिद्धाइच सिड स्थिता ॥ 
आचायी जन साशन उन्नति करा, पज्या उपाध्याय का॥ 


श्री तिडान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्न त्रयराघका ॥ 
पॅच ते प्रमैष्टिन; प्राति दिनं कुर्वन्तु. वो मङ्गलम्‌ ॥ 


पूज्य भ्यायां भो निधी स्याद्वाद दर्शक शुद्ध किया रद्धारक भी १०८ श्री कदान जी 
ऋषि जी महाराज की शम्प्रदाय के शानानिधौ कियामात्र पूज्य भी १०८ भौ खूबा 
पूषि जी महाराज के शिष्यवर्य आय मुनि राज शी १०८ श्री चेना ऋषि जी 
महाराज के शिष्य चये वाल व्रहाचारी पण्डित मुनिषर भी अमोलक 
ऋषि जी महाराज विरचित “ जैन तत्व प्रकाश” प्रस्थ | 


का 
॥ पृथे यम खण्ड समाप्तम्‌ ॥ | 


6 


[| 


~ 


है. ८ रि 
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4 द्वितीय खण्डम्‌ 
क प्रवेशिका द क कण 
क | 

अत्य धम्मगइ तं, अणुसुट्टी सुणहमे ॥ | 


अहो सभ्य गणो | अन्थारम्म में मङ्गलाचरण रूप कही गाथा के पूवी 
' करके पंच प्रमेष्टी ( अरिहन्त, सिड, आचार्य, उपाध्याय और साधु) 
है) गन का कथन प्रथम खण्ड में कहा, अब दूसरे खण्ड में पूर्वोक्त गाधा; 
ही उच्राध का. जन्म जरा मृत्यु रूप तथा शारीरिक मानसिक दुःखं # . 
समूल नाझ कर अनन्त अक्षय अव्याबाध मोक्ष के शाइवत-सुख को | द 
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| जैन तत्व प्रकाश | २८७१ ॐ 
और २ चारित्र धर्म. इनकी प्राप्ति मिथ्यात्व की नास्ति और सम्यक्त्व की 


आर्त से हाती है, इसलिय इस खण्ड के पृथक २ छः प्रकरण में से ब्रथम 
अकरण भें धर्म की प्राप्ति कितनी दुलेम है जिसका कथन दश बोळ कर 
दृशोया हे, दुसरे प्रकरण में सुत्र घर्म नय विक्षेप प्रमाण हारा नव लसः 
का स्वरूप दीया गयां है. तीसरे प्रकरण भ॑ मिथ्यात्व के २५ प्रकार को 
| बिरतार स कथन किया हे. चोथे प्रकरण भें विविध विषयों से सम्यक्ख की 


| 
| अर 
| 
| 


धर्म को मुख्यता से दो विभाग में विक्षाजित किया है" यथा--१ सूत्र धर्म 
। 
क्म 

| 

| 

| 

| 

| 


| पृष्टी की हे. पांचवें प्रकरण में गृहरथावास में रहकर श्रावक धमीराधन करने 
| की विविध प्रकार से विधी समझाई है भोर छट्टे प्रकरण में अन्तिम आयु 
| सुधार पडित मत्यु करने की विधी बताई. हे ० 
`| पुज्य पाद गुरुवय के प्रसाद से मुझे प्राप्त हुई प्रशादीका लाभ में अपर ळे 
| । प्रिय भ्र तुगणो को देकर अपना ज्ञान दान धमे बजाने को में प्रवत होताह इसमें 
| यदि छयमस्तासे या श्रुत चक से जो कोई दोष रह जावे उसको ज्ञानी मक्ष क्षमा 


चहाता हू ओर निवेदन करता हूक हेस की तरह गण ग्राहक बन कर जो 
प्रा 


भू 


गठन करोगे तो अकथ्य आत्मिक सुख का लाभ प्राप्त कर सकोगे। | 
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हब 


प्रकरण पहिला धम प्राप्ती। 
| 


` i» 
८ आओ 
“खुन १६९, ॥ 


गाथा-लव्मन्ति विला मोए | लब्भन्ति सर सपया ॥ 
लब्भान्त पच मित्त च | एगा धम्मो दुलब्भइ ॥ 


इस विश्वालय के नित्रासी सब जीवों एकान 
अभिडाषाको पूणे करने को केवल धर्म ही सामर्थ्य है अन्य कोई भी के 
जो ध सिवाय अन्य सुखाभिलाषा पणे करने को समर्थ होते तो इतने बा 


से यइ जीव दुखी नहीं रहता क्योंकि यह जीव अनन्त काल से ससागा 
| 


औँ 


OF 


में परिभ्रमण करता हुआ देवता मनुष्य सम्बन्धी रत्नो के घर वस्त्रा 
देविया मनुष्यनिया के उत्तम इच्छित भोग सम्पणे पांचों इन्द्रियों केप ' 
को सुख सामग्री को अनन्त वकत भोग आया है तथा स्वजन सम्बन्धि 
के सयोग से जो सुख प्राप्त होता हो तो उक्त प्रकार श्रनन्त संसार 
- अमण में विश्वालय के सब जीवो के साथ माता, पिता, भात, भि, से 
पात, पुत्र, पुत्रो, काका, बाबा, भतीजा, मामा, भानेज, सास, ससर, सार 
 व॒गेरा जितने प्रकार के नाते हैं वे सब बातें प्रत्येक जीव के साथ अमं ते 
वक्त कर आया है, शास्र में कहा है किः 


ऊस 


Al काक ANIL 


गाथा--न सा जाइ न सा जोणी। न दे कुळ न ते ठाण ॥ * 
न जाया न मूबा मत्य । सत्त्र जीबा वि अणंत सो ॥ 


|... आर्थ-इस विश्वालय में ऐसी कोई जाति योनी कुछ और सरि 
' नदांहे कि जहां यह जीव जन्मा और मरा नहीं द्वा. अर्थात सर्व सी रः 
.. के+मोगो प्रभोग भोग आया सब जीवों के साथ सम्बन्ध कर आस 
कितने क वक्‍त उन स्वजन सुख का वियोग होने से अपने की ह. | 


व्यवहारिक बचन है तैले यह भी है. क्योंकि अधिवदार र 
से यह सम्बन्ध नहों है 
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जेन तत्त्व प्रकाश खड २रा | 


करना पड़ा थ और कितनक वक्‍त अपन वियोग से दुःखित हो HO नी 
रुदूम करना पड़ा हे. इस छिये निश्चय करो कि कोई सम्बन्धी भी सख 
दाता नहीं हैं. उत्तराध्यनजी के अध्याय ६ में कहा है किः ८. 
गाथा-माया पिया कुसा भाया । भंजा पृत्ताय उरसा ॥ 
| नाले ते तव ताणाये । छुप्पती सस्स कस्म॒णा'॥ 
ष अर्थातू-हे प्राणी ! माता पिता पुत्रबधु भाता भार्या पत्र इदि 
भ. सम्बन्धा जो सब अपन २ प्राकृत कर्मानुसार फळ सोगते हुए दुखत हो 
र॥ रहे हैं वे बेचारे अपने को ही सखी करने को साम नहीं हूँ तो तझे 
| सुखी किसप्रकार कर सकेंगे. अर्थात्‌ वे तेर को तारण (दुःख हरने ) 
|| शरन ( सुख करने ) समर्थ नहीं हैं ड 
य उक्त भकार हो धन कुटुम्बादि को सुखदाता संसारी जन समज रहे 
(|| हैं वे अखन्डित सुख दाता नहीं हैं कदाचित्‌, इनके सम्बन्ध से किंचित . 
| सुख मान लिया जाता हे ता भी उनके नाश से पनः अधिक दुःख हो 
[॥ जाता है इसलिये वह सुख नहीं समझना किन्त दुःख बडी ही का साधन 
ह| ईं लालाजी रणजीत सिंह जी ने कहा है किः 
| दोहा-चड़ उत्तग जहां से पतन । शिखर नहीं वह कृप ॥ 
जिस सुख श्रन्द्र दु:ख बसे । बा सुख भी दुःख रूप ॥ | 
| ह भव्यां ! उक्त कथन से तुम्हारे समझ में स्पष्ट आगया शेंगा कि क 
| अपने को अखण्डित सुख का दाता धम सिवाय अन्य कोई भी नहीं दै. किन्तु 
| जिस प्रकार इस जगत्‌ में किञ्चित व्यवहारिक सुखप्रद गिन जाने बाले सुवण ण 
॥ रह्नादि पदार्थं भी बहुत कम दृष्टीगत होत हैं और कष्ट से प्राप्त हो 


| 
| 
| 
| 
| 


2 
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बट ९०" प्रकरण १७ धर्म को प्राप्ती । 

शी न माउ र क FFE 
ह „ धम वा दुलभता । 
| श्री विवाह प्रज्ञाप्ति ( भगवतीजी ) में तथा जम्बद्दीप प्रज्ञप्ति के कष 


में कहा हे कि “अडवा अणत खुत्तो”(२)+ अथात्‌ “अथवा अनन्ती व 
सब जीव ससार म॑ खत्त हँ-पारंभूमण किया ह.” इस सत्र पाठ 


‘precious that silver or gold or all this earth can afford 
|; अर्थे. धर्मे ! इस स्वर्गीय शब्द्‌ मे कितना जबर और अकथ्य खजाना है यह त 
, चांदी और पृथ्वी पर रहे सवे उतमोत्तम पदार्थों से भी अधिक शूल्यबान है| 
£ + हेमाचाये जी कृत स्याद्वाद मञ्जरी की ठीका में लिखा हैः-- [ 


._गाधा--गोल य अहखिज्जा । असखनिगोय भोलओ भणिओ ॥ 
| इकिक्क निर्गोयुम्हि | अणंत जीबा मुणयव्या ॥ १ ॥ 
| अथर--निगोद के जीवो के रहने के गोले अ्ररूख्यात है, पके २ बोले मै घ्रंस 
निगोद के शरोर हैँ और एके २ शरीर में निगोद्‌ के अनन्त २ जीव हूं । 
गाथा--सिज्झति जतिया खतु । इह से ववहार रासी दो । | | 
एति अणांहू वणस्तइ । रासी दो तति आ वाह ॥ २॥ 
_ छर्थ--व्यवहार राशी में से जितने जीव सुक्त हो जाते हैं उतने ही जीव अश 
` निंगोद नामक वनस्पति राशी से निकल कर ज्यवहार राशी मे आ जाते हैं। 


` छोक-अत एवच बिह्दस्स, मुच्य मानेष सततम । 
। ब्रह्माण्ड लोक जीवा नाम, नन्त त्वाद शुन्यता ॥४॥ 
„  अथ--इसलिये संसार में से ज्ञानी जोबो की निरन्तर मुक्ति होते भी ,संसारी ड ह 
। राशि अनन्त रूप होने से कभी उसका अन्त नहीं झा सत्ता | ऱ्य 

'॑ाक-अन्त्य न्यूना तोरक्त त्वयुञ्यते पारमाणवत्‌ | 
वस्तू न्य परिमेय तु नुनं ते षास्म सभमः ॥५॥ 


YIN 
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| अभ्यन्तर सुषम शरीर सो कामन शरीर. ५ शुभाशुभ मनन ( विचार ) 


ios जीन, तत्व प्रकारा. खड ररा | 


अइवा” ( अथवा ) शब्द पर से निश्चय होता है कि क री ११ 
बार राशी में रहे अनन्तानन्त जीव . जो अभी तक एकेन्द्रिय पने की 
प्रयाय का त्याग कर बन्द्रिय पने को भी प्राप्त नहीं हुए हं उन्हा का 
साथी अपना जीव भी था अनन्तानन्त काल्न वहां गमा दिया. नियत 
वश सहज शोतं तापादि दुःख की वेदना वेदते अकाम ( मनविना ) 
अनन्त कमे घगना के पुदूगलों की निज्ञरा होने से वहां से ,उबुक कर 
बाहेर आया, अंवकाहिक निगोद-व्यवहार राशी को प्राप्त हुआ फिर | 
'अमन्त खुत्तो' अनन्त पुदूगल परावर्तन किये. 


पुद परावतेन । 

पद्गल परावर्तन के ८ प्रकारः-१ द्रव्य से, २ क्षेत्र से, ३ काल्से 
और ४ भाव से यह ४ सुक्ष्म और यहाँ ४ बादर याँ ४२८८ प्रकार हुए 
इन का खल सा; 

१ हुंडी मांत रक्‍त मीजी चे का पृतला मनुष्य तिथच का शरीर 
सो शोदारिक शरीर. २ अन्य श्रेष्ठ नष्ट पुदगला का पूतला देवता नरइये 
का शरीर सो वैक्रय शरीर.-- ३ ग्रहण किये आहार को तथा कमे पुदगलो. 
को पाचन कर रस रूप बन:ने दाला अभ्यन्तर सूक्ष्म शरीर सो तेजस शरीर 
४ आहार का तथा कर्मों का. रस यथा उचित स्थान में परिणमान वाला 


को करे सो मन योग. ६ सत्यासत्य भाषा उच्चार करे सो बचन योग 


+ 'चौदे पूछ के पाठी आह्ारिक लब्धिबन्त सुनि को किसी प्रकार का संशय हो तब. 


| झाहारिक समुदुघात कर आत्म प्रदेश का पक हाथ का पुतला शरीर में ले निकाल केवल 
{| ज्ञानो के पास भेजते:है यदद ४५ लक्ष योजन जा सकता है और क्षीण माज में उत्तर लेकर | 
(| अता है, बद्द छुनि के शरीर मै खमादेश होने से संशय मिट जाता हे सुनि जे ७०७. कोडी फोडी . 


| डसका प्रायश्चित ले शुद्ध हो जाते हैं, यद मुनि आधे पूदुगल 


|| भूमन नहीं करते हैं, इसलिये पुदुगल परावतंन में आहारिक पारीर हर २ बल र क्या हे! 


„क शरीर के नाम प्रथम आ जाने से यहां फाया का योग इण * 


! ष्र ७ वायु दवारा पुद्गला को पुरक ( ग्रहण ) कुम्मक ( स्थर ) सेर 
“ (त्याग) करे सो श्वासोछ॒वास, इन सातो ही प्रकार के लोक प्रित स 
पुदुगलों का ्परथेन. करे सो द्रव्य से बादर पृदगल परावर्तन 
२ उक्त सातों ही प्रकार के पुदूगलों में से प्रथम इस जगत) 
जितन ओदारिक शरोर के पुदगछ हैं उन को अनुक्रम से स्पचे ष 
सब जगत्‌ म रहे वेकय पुदगल को अनुक्रम से स्षरयें. फिर सब 
। ` शरीर क, फिर, सब कामेन शरार के, फिर मन के, फिर बचन केक 
। फिर श्रासोछवास के यों सातौं ही प्रकार के पद्गढों को अनक्रम 
एक २ के बाद एक २ स्पश्यें जो. ओदारिक के पुद्गलों को स्प्शता मथ 
' में बैक्रय आदि छह मे से किसी अन्य के पुद्गले का सपर कर है|. 
तो वे गिनती में नहीं आवे और प्रथम के स्पेन किये ओदारिक दे 
५ उुदगल भी गिनती में नहीँ आवे किन्तु मध्य में अन्य पुदलों का ख 
| नहीं करता क्रम से सातों ही के सम्पूर्ण पदलें का स्पर्म कर छोडे पं 
है से सुक्ष्म पुद्रछ परावर्तन 


| 
| र 


ढ़ 
है 


/ शा | म्य भं किश्चित भी अन्तर रहित आकाश प्रदेश की क | 
ख्यातः अणी ( लाइन ) बन्धी हैं उन सब प्रदेशों को जन्म मृत्य कर सके 

चालाग्र।जतनी भी जगह खाला नहीं छोडे सो क्षेत्र से बादर पद्ठछ परा न 
| ४ उक्त प्रकार की सम्पूर्ण लोक में रही आकाश प्रदेश की श्रेणी, 


से प्रथम एक श्रेणी अण कर उस पर मध्य घे कित भी अन्त . 


च 


जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | हे पु | 


जन्म मृत्यु करन छगे ता वह गिनती में नहीं और प्रथम किये बह भी % 

| गिनती में नहीं आवे. पीछे प्रथम की अणि से क्रमसे असंख्यातवी श्रेणी तक | 
। जन्म मृत्यु कर स्पर्थ्ये तो क्षेत्र से सदम पृदगल परावतन । 

| ग | १ खमय, २ आवलिका, ३ श्वाशोग्छास, ४ स्तक, ५ ठव, ६ महती 

गि, ७ अहोरात्र, ८ पक्ष, & महीना, १० ऋतु, ११ अयन, १२ सम्वत्सर 

मि. १३ युग, १४ पूर्व, १५ पस्य, १६ सागर, १७ सर्पिनी, १८ इत्सापिनी 

१ १९ काळ चक्र + इन १९ प्रकार के काल को जन्म मत्य कर रपे 

त) सो काळ से बादर पुद्गळ परावर्तन । 

| ६ उक्त १७ प्रकार के काल में से प्रथम सर्विनी काल बैठे तब 

॥। उसके प्रथम समय में जन्म के मुत्यु पावे, फिर दूसरी वप्त सिनी काळ 

क| लमे उसके दुसरे समय में जन्म कर सरे, यों एक आंवलिका काल परा 

१, न हाव वहाँ तक सपिनी काल के प्रत्येक समय जन्म मरन करे. फिर 

| सर्पिनी के अथम आवळी में जन्म मरन करे फिर दूंसरी आवली में यों 

|श्वाशन्छाल का काल पूरा न हेवि वहां तक आवली काल में जन्म मरन 

| करे, फिर सर्पिनी बैठे उसके प्रथम स्तोक में जन्म मृत्यु करे. फिर दुसरे 

*| स्तोक में यों मुहूते का काल पूणे हावे वहां तक जानना इसही प्रकार 

| उक्त १७ काल को कमसे जन्म मृत्यु कर स्परे मध्य के अन्य काल 
| में जन्म मृत्यु केर सो गिनती में नहीं इसे काख से सक्षम पुद्गल परा- 
वर्तन कहना | 


कि . ७ कृष्ण हरित रक्त पित श्वेत यह ५ वणे मुर्भिगन्ध और दर्थिगन्ध 


| 
| 


~ 


[| शुरू, शात, उष्ण, ऋक्ष, रिनग्ध, कोमल और कठिन यह < रपद्ये इन 
| | ५-२-५५८२ बीस ही तरह के पुदगलों का स्पंश्येन करे सो भाव से 


=n en dns OE मा क 
क इन १३ ही काल का खुलाशा यार कथन रथम खण्ड के दूसरे प्रकरण मे किया ह 
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म ८ उक्त २० हो प्रकार के पुद्दलों में से प्रथम एक गुन कृष्ण पुर्न 
ˆ क्रो फिर दो गुन कृष्ण वणे पुद्दळां को फिर तान गुन कृष्ण वणे पडलो के 
या क्रमशे अनंत गुन कृष्ण वर्ण के पुद्दलो का सपश्ये कर फिर एक शुर 
हरित वर्ण के पलों का स्परर्य करे. क्रमश प्रथम पांचों वर्ण के फिर दोनो 
गध के फिर पाचौं रस के और फिर आठौं स्पत्य के याँ २० ही बोल 
पुळी रपये करे सो भाव से सूक्ष्म पुदल परावतेन । # । 
उक्त प्रकार आठौं ही पृद्रल परावर्तन मिलने से एक पुद्दल पराव 

होता है. ऐसे अनंत पुइल परावत अपने जीवने इस संसार में किथ हैं ! 
` अहो भव्या ! उक्त पुद परावर्तन के सूक्ष्म ज्ञान भें दाघे दृष्टी पूर्वक 
विचारिये के अंपने ज्ञीव को संसार में परिभमण करते २ कितना दीधे काह 
व्यतीत हेया ! कितने जन्म मृत्यु के अपरमित दुःख सह कर अपना 
आत्मा पीड़ित हुआ है !! इस प्रकार अनंत पुण्योदय हुए जिसके प्रताप है| 
परिभूमण करते २ अनंत दुःख भुक्तते २ अनेत कम बगैना की हानी होने॥| 


के 


। भे द्वव्य क्षेत्र काँल भाव की सूचमता बाद्रता का दष्टान्त-१ जैसे कोई महा पराक्रा 
| मनुष्य पोन के ढग में जोर से सुई गढ़ावे वह सुई पक पान को भेद कर दूसरे पांग! 
जावे इतने में असंख्यात समय व्यतीत हो जाव, १ अतपव सबसे सूक्ष्म ( छोटा ) कात ए। 
. अंशुल जितने क्षेत्र में आकाश प्रदेश की असंख्यात श्रेणी हे. उसमें से एक अंशुल लम्बी भो. 
पक आकाश प्रदेश जितनो चौड़ी एक शी ग्रहण कंर उसमें से प्रत्येक ससय पक्तेर गा 


4 
७ हि 


| | ` काश प्रदेश निकलते २ असंख्यात काल चक्र व्यतीत हो जाय तो भी थे प्रदेश 'सब ना . 
| | निकले इसलिये काल से भी असंख्यात गुना सूचम ( छोटा ) घो है, ३ उक्त पक ही । झा 
. देश पर अनन्त प्रमाण द्रव्य है प्रत्येक समय में एके २ द्रव्य निकालते २ अनन्त काल र 
` _ केलमय व्यतीत होजांय तो भी एक आकाश प्रदेश रम्य खूटेनही इसलिये दोजसेठव्य अनी, 
टु गुना सूदम, ४ दुक आकाश प्रदेश पर के अनन्त द्रव्य में से एक द्रव्य ग्रहण करे 
| 3 अनन्त न्त पयव हैं, जैसे एक प्रमाण में १ वरा १ गन्ध २ रस आर १ स्पशय पाते हैं, 


b 2. ह न हैं यथा एक गुन कृष्ण यादत्‌ अनन्त गुन कृष्ण ऐसे ६ 
(स्ट र रुपश्ये ॥ भी ८ ७ न $) >> 24 ट्री 
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जन तत्व प्रकाश खड ररा | २ ९5 
~ ro - ल; 
नन्त पुण्यादय हुए [जस क प्रताप से उक्त पारममगः स उद्धार कर ; 
मुक्षित प्राप्ति के साधन रूप इस मनुष्य जन्म की प्र प्ति हुई है। | 
मनुष्य सव । 
आगे और भी मनुष्य जन्म की दुलंभता विषय कुछ कथन करते 
हे-आत्मा प्रथम अबकाही निगोद-आब्यंबहार राशी में अनन्तान्त काल 
पर्यन्त रहा वहां अनन्त भेद अनन्तं पुण्य की वृद्धि हुई तब इंत्वरनिगोद 
व्यबंहार राशी में आया फिर अनन्त पुथ्थवृद्धि हुईं तब बादर पने को 
प्राप्त हो ऐकेन्द्रिय-पांच स्थावर पमे को प्राप्त हुआ यथा--१ पृथ्वीकाय 
(मट्टी) की ७००००० जाति % और ११०००००००००० ( बारह 
| करोड ) कुरु हैं. प्रत्येक पथ्वीकाय के जीव का उत्कृष्टा आयुष्य 
२२० ०० वर्ष का होता हे. २ अपक.य ( पानी) की ७००००० जाति 


न ->:->:><--->  ->>>>>- 


= ee 


अमम्त काश चक्र बीत जाय तब एक परमाणु के पर्यव पूर्ण होवे पेसे ही द्वोण्देशी त्रिप्रदेशी 
यायत्‌ अनन्त प्रदेशी स्कन्ध के अनन्त पंयंच हैं इस लिये द्रव्य से भी अनन्त सूदम भाव हे 
सह एक प्रदेश की व्याख्या कही ऐसे ही सर्व लोक के आकश प्रदेश के वर्णादि की 
पर्याय जानना । दृष्टान्त काल चने जैसा क्षेत्र जवार जैसा, दव्य बाजरे जैसा भाव 
सरसब के दाने जैसा । | 

» जाति का हिसाब--प॒थ्वी के मूल ३५० हैं, इनका ५ वर्ण से ५ गुना करें तब 
३५० ५ प = १७५० हुये, इने २ गन्ध से २ युना करे तब १७५० ५ २= ३५०० हुसे इने ५ रस 
[| से ५ शुना करे तब ३५० % ५ = १७५०० हुये इने ८ स्पश्य से ८ शुना करे तब १७५०० ५८२ : 
| १४०००० हुये इने ५ संखान से ५ गुना फरे तब १४०००० > ५= ७००००० हुये इस प्रकार 
॥ पृथ्चीकाय की सात लक्ष जाति होता है। ऐसे ही जिसकी जितनी लक्ष जाति हो उसका 
| मूल आधा सैकड़ा अहण कर ५ बणे २ गन्ध ५ रस आउ स्पशय और ए संस्थान इन २५ 
बोल से उक्त प्रकार गुना करने से कथित जाति का प्रमाण दो जाता है जिसका वणे गन्ध 
| रस स्पश्ये संस्थान एक खा हो उसे एक जाति का कहना भिन्न हो तो अन्य जाति का _ 


॥ भूमर की ।जातिंनतो पक किन्तु एक सेमर पुष्प का एक भूमर लकड का एक भूमर 
| गोबर का। यो तीन झुल भमर के गिने तैसे ही सब के भिन्न २ कुल जानना 'कुल पिता 
| Re का पक्त जानना । सब १८७५००००००० ह (एक करोड़ र साढ़े 'सताणवे को 
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खो ७००००० जाति ओर ७०००००००००००० (सात लक्ष | 
कल हैं. प्रत्यक अभिकाय के जीव का उत्कृष्टा आयुष्य तीन आहरनं 
का होता हे. ४ बायुकाय ( हवा) की ७००००० जातिं और ७०००, 
०००००००० (सात लंक्ष कोड ) कुल हैं. उत्कृष्टा आयुष्य ३००० ब 
का होता है. ५ वनस्पति काय ( सब्जी) की २४००००० जाति भो! 
और २८००००००००००० ( अठाइस लक्ष क्रोड़ ) क्ल हैँ. ड़ 
आयुष्य १०००० वषै का होता है. इन पांचों स्थावरों में से पहिले चा 
' स्थावरों में असंख्यात. काळ और वनस्पति काय में निगोद आश्रित अनत 
' काल व्यतीत होगया. अनत पुण्य की बुडी हुई तब त्रसकाय की 
पयीय को प्राप्त हुआ, काय और जिव्हा दो इन्द्रिय का धारक शंख सो! 
कोडा गीडोला प्रमुख बे.द्र बना. बान्द्रिय की २००००० जाति और 
छ. ००००००००० ( सात लक्ष क्रोड ) कछ ह और उत्कृष्टा १२ १ 


D> 


आयुष्य हे यहां अनंत पुण्य की बुडी हुई तब काया जिव्हा ना। 


| पे ० ० ०,००७ जाते आर ९००७००००००००० (भव छ्क्ष क़्ोड़) | 
शीर उत्कृष्टा ६ महीने का आयुष्य है. इन तीनों विक्छेन्द्रीय में सर्पा! | 
व्यतःत कर दिया, यहां अनन्त पण्य की बड़ी हुंई तब काया. 
नाराका आंख और क;न का धारक सज्ञी तिच पचेन्द्रिय हुश्रा | 


0. 
| जैन तरव. प्रकाश ,खडं १रा । २९७६३ 
का ८8००० ब्षे का सज्ञी का ३ पल्योपस का उत्कैष्टा आयष्य, ३ 
आकाश में उड्ने बाले चिड़ी, ताता, कोवा प्रमुख पक्षी खेचर, इनकें 
१२०००००००००००० (बारह लक्ष क्रोड) कुल आर असशी का ७२०००. 
ब्षे का सज्ञी का पल्योपम के असंख्यातव भाग का. उत्कृष्टा आयुष्य, ४ हृद - 
के बसे चढने वाळे साप अजगरादि उरपर जीव,इनके २०००००००००००००. 
(दश लक्ष कोड) कुल और अलज्ञी का ५३००० वपे का सज्ञी का कोड 
पूर्व का उत्कृष्टा आयुष्य है. और ५ भुजाओं के बल से चलने याले नकुले 
धूल उंदीर प्रमुख सुजपर आष, इनके ६०००००००००००० ( नव लक्ष. 
कोड) कुछ असञ्ची का 8३ ० ०० वषे का सक्षी का कोड पूवे का उत्कृष्ट. 
आयुष्य. इनके सात भव सख्यात वर्षे आयुष्य वाले के, १ भव असंख्यात 
वर्षे के आयुष्य का यो ८ भव लगातार उरकृष्टा होत हैं यह से जो नके- 
सें गया तो नक की ४००००० जाति और २६०००००००००००० (छब्बीस 
लक्ष कोड) कुल, २३ सागरोपम का उत्कृष्टा ्रायुष्य. नके का एक ही 
भव होता है. और देवता में गया तो देव की ४००००० जाति मर 
२०००००००००००० (छन्बीस लक्ष करोड) कुल और ३३ सागसे- 
पम का उत्कृष्टा आयुष्य. देवता का भा एक ही भव हाता हे क्ष | 
( पिछले २६६ पष्ठ का मोउ है) 


अ २८००००० जाति को रनरुपति में से पक शारीर में अनत्त जीव होच एसो साधा 


| रण वनस्पति की १४००००० जाति हैं और पक झरीर में पफ दी ओध हो घेसी मरत्बेक 

| चनर्पति की १०००००० जाति है। यो दो प्रकार की बनस्पसिहै। . | 

| छ नको से लगा कर सशी तियंख षचेन्द्रिय पर्यन्त परवश पने छुघा तषा शीत ताव 

छेदन भेदन इत्यादि कष्ट सहन करनेले अकाम निरा दोती है यदी पुणय युझ्ञौका फारंय हैर 

| बनको का जीव मर कर नक में उत्पन्न मदीं होता है और स्वय में भी उत्पन्न be 
` होताः दै, तेसे हो देव का जीव मर कर देवता में भी उत्पन्न दहीं होता है और नते: पे भो. 
_ उत्पन्न-नही होतय. है, बयोकि-जेसे दब्येपा्जन करने को स्यान दुका शिवा जाता है और डी 

_ सुख भोगवन का स्थान घर गिसा जात्व है, जो ममाद और सुख़ का त्याग कर दुका कर. पर 

_ कमाई करेगा बह घर में जो कर आरास पाचेगा और जो डुकान में मोज खोर्य से. 


जन पालै 505 ७4 ५.४८ Ws) I YS ST iO PUD ET SHH ७5 DMN INS 
ड़ a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiorr. Digrized by eGangotri Es र 


री. न अकरण १७ धर्म की प्राप्ती । | ह 
हर क भव अमण करते २ अनन्तान्त पुण्य की बडी होने से कदाकि 
~ मनुष्य भव की प्राप्ति होवे तो मनुष्य की १७००००० जाति. | 

१२०००००००००००० ( बारह लक्ष कोड) कल हैं मनुष्य दो प्रक 

के हीते हैं, यथा--१ मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होने वाळे मल मूत्रादि ॥ 

अकार क्री वस्तु में काढान्तर में समुर्डिम मनुष्य असंख्यात उत्पन्न होते | 
' बे अनन्तर मुहुते के अद्र. तत्काल अपयापते ही मृत्यु पा जाते हैं. इ. 
' लिय यह मनुष्यों कुछ भी आत्महित नहीं कर सकते और २ गेत 
मनुष्य धमोराधन कर आत्महित का साधन कर सकते हैं. इन का उत्कृश 
आयुष्य ३ पल्य का होता है। | 


| 
१ 


` अहो भव्यो | उक्त भव भूमण के कथन-से समझने में आया होगा! 
कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति कितनी दुल्लेभ है. इस प्रकार अनादि कात! 


'| 


से संसार में परिममण करते २ अनन्तान्त काल व्ययंतीत कर दिया, जि 
सें जन्म मृत्य आदि अनंत कष्ट भुक्ते जिससे अभत पुण्य की बुडी हुई 
शि तब कही मनुष्य जन्म की प्राप्ती हुई है ! जिस प्रकार रत्नादि बहु मूल 
पदार्थ प्राप्त करने को जितना द्रव्य चाहिये. उतना द्रब्य पास होता है 
' वही उसे आप्त कर सकता है तैसे ही मनुष्य अन्म की प्राप्ति के झि | 
तनी पुण्य सामग्री चाहिये उतनी का योग होता है तब ही मनुष्य जल। , 
' ` आप्तहा सकता है और जिस प्रकार रत्नादि उत्तम पदार्थ जगत्‌ में खल 
_ होत हे तैसे ही मनुष्य भी संसार में बहुत कम हैं तिच अनंत हृदेव 
_ असंण्याते हैं, नरइय भी असंख्याते हैं किन्तु गर्भेज मनुष्य तो सरू Ee 
फे २९ अक जितने ही हैं. पन्नवणा सुत्र में सव जीबो के ६८ प्रका 
नकी अल्पाबहुत कही है के जिसमे पहिला बोल “सब से 
लगावेगा वह घर में जा कर त,घादि दु:ख भोगेष्ठा । तेसे हो 
ओर मक स्वगं घर शमान हैं, यहां बम करेगा घद सकन. 
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। इस संसार में प्राणी को मनुष्य कन्म. की प्राप्ति अतिह्ी दुलेम है । 


म आयक्षेत्र। . 

| केवल मनुष्य जन्म की प्राप्ति से मुमुक्षुओं का इषिताथ सिड नहीं 

| हो सकता है, किन्तु मप्नुप जन्म के साथ दूसरा साधन आण क्षेत्र भी 

ला मिलना चाहिये. आय क्षेत्र की प्राप्ति इस जगत्‌ में इस आत्मा को होना 

४ कितना दुलेभ हे अब इस पर विचार करते हँ । 2. 

| ` अनन्ताभ्त अलोक के मध्य में ३४३ रञ्ज का घनकार शोक में है 

| और उसमें १० रञ्जु जितनी जगह में तिरछा लोक है जिसमें रहे असं- 

1| ख्यात डीप समुद्रों एक रञ्जु में हैं, जिसमे मनुष्य की वस्ती कें केवल _ 

त| अढाई हीप ही हैं, जिसमें दो समद्र षबतों नदीयो वगेरा छोड फक्स १४ 

त, कमे समी के ३० अकम भूमि के और ५६ अतर हप यह १०१ मनुष्य 
के रहने के क्षेत्र हैं इममें अक्स अमी और अतर ह।पके युगल मनुष्यतो 

य| देवता के जैसे पूर्वोपार्जित पुण्य फळ के मुक्ता हैं किन्तु कुछ धमोराधन _ 

॥ “नहीं कर समते हैं धमौराधन के केवल १५ क्षेत्र कमे भुमी मनुष्य के ह | 
हैं, जिसमें से पांच महाविदेह क्षेत्र में तो सदैव निरन्तर धभ की भवती . 


ज प्रकरण १छ धर्म की प्रात । ` 
< = 3 Se अ 


5. ` साहे पीत आर्य देशों के उनमें रहे मुख्य शहरों के नाम तथा प्रो 
की संख्या १-सगंधदेशज गराज गृही नगरा, १९६००० ग्राम २ अग दे 
खस्पा नगरी ५०००००० ग्राम, ३ वेग देश तामालता नगरी ८.,,, 
ग्रास, ४ कलिंग देश कञ्चनपुर नगर १८००० ग्राम, ५ काशी रे 
बानारसी नगरी १९५००० ग्राम, ६ कौशल देश साकेतपुर मगर ९, 
ग्रास, ७ कुरुदेश तेगपुर नगर ५५००० ग्राम, ८ कुशावंते देश  सौरीप 
नगर ६६००५ आम, ९ पंचाल देश कम्पिलपुर नगर ३८३००१ ग्राम, १ 
जगल देश आइछता नगर २८००० ग्राम, ११ सौराष्ट देश हारका नगा]. 
६८०३३३ ग्राम, १२ विदेइ देश मिथिला नगरी ८००० ग्राम, १३ वच्छ 
देश कोसंबी नगरी २८००० आम १४ संडिल देश नदीपुर नगर २१०७ 
ग्राम, ३५ मलय देश भद्विलपुर नगर ७००० ग्राम, १६ वराड देख बहु| 
पुर नगर २८.०० ग्राम, १७ वरण देश संक्रतीमती नगरी ४२८०, ग्रा 
35 दशा दृश मृतिकावली नगरी ४३००० ग्राम, १९ साखात दृश बित - 
/ हग नगरा ४३००० ग्राम २० सिन्धु देशं वेबार पहन ६८५००० गाम, र! 
सवार देश वितभय पदन ८००० ग्राम, २२ सुरसेन देश पापापर नं. 
३६००० गाम, २३ भग दश मांसपुर नगर १४२० गाम, २४ कण्डलदेर 
आवर्तां नगर! ६२००० गाम, २५ लाट देश कोटीपंत्र नगर २४२०७१ 
शाम और ॥ आघा केके देश सेताभ्बिका नगरी २५८० गाम, 


और रामेश्वर से उत्तर में जितने देश हैं चे आर्य अतत हे वमा: | ज्र 
आधा देश 


देश आय दोने का कारण ऐसा कदते हैं. कि ‘EE 

र -अनाउं प्रदेशे हे दि 
डिबनाथ जी के संतानीये थचायं भी केशी अमण जिते देश 
गया | बाी का आनाये रह गया तरव केतक्तीगम्य | 


u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कफ 10% करे 
जैन CME... ० श्रा। कल २५ ४ 
सव्यं ! जरादीष दृष्टी से सोचीये कि सम्पूर्णः लोक के हिसाब म. 

आये क्षेत्र कितना कम है? इन क्षेत्रों में मनष्य. जन्म प्राप्त हाना 
बहुत ही दुळमे है ! 


-३ उत्तम कुर। 


`` केवल आये क्षेत्र में मनुष्य जन्म प्रास होने से ही मुमुक्षओं का 

|` द्वात सिड नहीं होता है किन्तु तसरा साधंन उत्तम कुछ सी प्राप्त 
हुआ चाहिय. यह भी मिलना बहुत मुशकिल है. प्रत्यक्ष ही देखिये ? 
बहुत से कलीन (उत्तम) जन पुत्र प्राप्ति के लिये आतुर बन रहेह किंन्तु 
उनके पुत्र बहुत कम देखने में आते हें बयां कि संसार भें पुण्यात्मा प्राणी 
बहुत कम हैं. और पापी जीव आधिक होने से नीच कुल वाले बहुत 
परिवारी देखे जात हैं. ओर भी केवळ जाति मात्र से हो ऊच नीच नहीं 
"| कहे जातेई क्यों कि पैदास शरीर आहृत्ती अवयव घ शरीर के श्रभ्यन्तर 
१ - विभाग तो सबी मनुष्यों का एकसा ही होता हे किन्तु राख में उच्चता 
नीचता कमीनुसार कही है. उंच (अच्छा) कमे (क्रिया) का कतो उंच 
गिना जाता है और नीच कमें का करने वाळा नीच गिना जाता हे. * 
देखिये जयघोष' माने का कथन । 


गाथा-कम्मुणा बभणो होइ । कर्मणा होइ खञत्तीया॥ | ८ अह 


£ “4 


; ¬ - --बइसोः कम्मुणा होइ । सुद्दे। हवड कस्मुणा ॥ उत्तरा ० अ + २४ ` 


थे-ब्रह्म जानेति त्रान. अथोत्‌ ब्राह्म (आत्मा) को जाने-आत्म 
ज्ञान प्राप्त करे सो ब्राह्मन, “'क्षयत्रारेतिक्षत्री” अनाथा का रक्षण करे 


| पूणण हो थे पश्चात्‌ जेते २ फम किये वैसे २ बण को भात हो गये । Th 5 
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२ ' प्रकरण शला धर्म-की प्राप्ती। 
नोकरी करे सो शद. + भोर भी गन्यान्तर नीच जाति के लक्षण ३ करे सो शृद्र, + और भी गून्थान्तर नीच जाति के लक्षण । | 
` स्नेक्त प्रकार हैं ।* 

छोक-जपो नास्ति तपो नास्ति नास्ति श्रेन्द्रि निशूह ॥ 

दया दानम्‌ दमं नास्ति येते चांडाल ळक्षणम्‌ ॥ 

अथोत-जो अहे निश धस्थे ही में पचा रहे किन्तु परमेश्वर का स्मरण | | 
ध्यान नहीं करे सो नीच. जो खाद्य अखाद्य का बिचार नही रखता स. 
दव खापी कर शरीर को पृष्ट बनाने में ही मग्न रहे किन्तु उरवासारि 
तप-ब्रत नहीं कर सा भी नोच. जो बिषयोत्पादक-कान से राग रागनी श्रव । 
करने में आखां से नाटक चेटक ख्याल तमासे निरक्षन करने में, नाक पे। 
अतर पृष्पादि की गंध में जिव्हा से रस स्वाद में और शरीर से परस्त्री: 
आदि के भोग में मझ रहे किन्तु शास्त्र श्रधन साध दर्शन -नमन गनीयों | 
शुन गान और शीलादि त्रतौ का समाचारन नहीं करे पांचों इंद्रिय का निगई| 
® नहीं करे से मीच. जो मांस मदिरा. का भोगवने बाळा सदैब षटकाय जीवी. 
का घातक, दुःखी अनार्थो को अनुकम्पा दया रहित महालोभी-कज्ञस खयं | 
८ दान दे नहीं अन्य को निषेध करे और तप संयम, नियम अत प्रत्याण्यानारि 
कर आत्मा दमन नहीं करने बाला हो उसे चाण्डाल-नीच जाति वाला कहना |. 
ओर जो जप तप इंद्रिय निग्रह दया दान ब्रतादि का आचरन करने वाला 
हो उसे उच जाति वाळा कहनां। | 


| | अ + श्लोक--“धर्म चयया पूर्वा घर्णा जघन्यं २ वण मापद्यते जालि परिवुत्तोश 1 2 
“अर्था बर. बाला. भी. अधमाचर्ण से. नीचता. को घात होतां है आ] ` 
"ग त जघन्यो बर्णः पूवं २ बण मापच्चते जाति परिवृतो” Eb 
र्थात्‌--नोच वणे आला भो धर्मा चरण से. उक्तमता को प्राप्त होता. है। ऐसा | 

आपस्तवन्ध घम सूत्र २ प्रश्न ४ पटल में हैँ. . हम 


: सम्राप्ता उत्तमत्वं न जातिन ॥ 7% 
` वशिष्ट और नारद. ऋषि नीच जाति मै उरपन्न होकर 
उमः हो २५) ४. पेसा. शुकनोति चौथा अब्दाय चौथे 


जन तत्व प्रकाश खड ररा | SORE रा | रु ह 


कहिये भव्यां ! उक्त प्रकार के उत्तम ल्लक्षण के धारक गुन के पालक : 
उत्तम कुळी इस जगत्‌ मे केतने कम हैं ? इसलिये ऊच कळ में जन्म धारन 
करना बहुत ही मुशाकिल है । न 
ण बाध आयुष्य । 
क| ` जिस प्रकार मुमुक्षुओं के इष्टिताथ सिडी के लिये मनुष्य जन्म आर्य 
र | क्षेत्र उत्तम कुल की आवश्यकता है उस्न ही प्रकार चोथा साधन दीचायुष्य 
कीं भी परमाइयकता है. बह दीवोयु प्राप्त होना भी बहुत इंलेभ है. सत्र 
पुरुष के एक वक्त के संयोग भे असंख्यात असज्ञी (समृक्षिम) मनुप्य और 
| ९०००० खज्ञी मनुष्यों की उत्पत्ती हाती है. उनमें से किसी वक्त एक दो 
| उच्कुष्टे चार तक जीव बच सकते हैँ बाकी सब जीवां उक्त तीनों बाती 
को प्राप्त होकर एक दीषीयु की प्राप्ती बिना व्यथे चले जाते हैं. ( भव्यों 
अपने पुण्य कितने जबर हैं कि अपने शाथ में उत्पन्न हुये नो लक्ष भाइयों | 
` में से ८९६६९९ तो मृत्यु को प्राप्त होगये ओर अपन बच गये ) कह बचे हुये 
>` मनुष्या भी इशिताथे सिद्धी के साधन को कर सके इस अवस्था को प्राप्त 
हाना भी बहुत मुशकिल है श्री सुयगडांग सूत्र में कहा है कि- | 
_ काऱ्य-गब्भ मजित बुयाबुयाण । नरापरा पंच सिंहा कुमास | 
| जोवणगा मल्झिमा थेरगाय । चयति आउक्खय पलाणं | 
अर्थ-बहुत से मनुष्यों उत्पन्न होते ही वार्थ स्पदयादि प्रयोग से तत्काल 
मृत्यु पा जाते हैं जो बचते हैं उनमें से कितनेक बुदबुदा रूप अवस्था | 
में उस से बचें तो छेषम-गन्थी-पिण्डि अबय-रूप अवस्था में, कितनेक सः 


! लिया >. 


आजाय तो माता के रक्षणार्थ उनका शरीर विदारन कर निकालते है. | 
कितनेक आयोग स्थान उत्पन्न हो तो तत्काल घूड़पे डाल देने से धानादि . 
। के सक्ष बन जाते हैं कितने बाह्र पड़ते ही. शीतादि प्रयोग र मुत्यु को 
(| आण होते हैं. कितनेक कुमार अवस्था में कितनेक युवावस्था में कि 
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> | प्रकरण श्ला धसे की प्राप्ती । 
मध्यम वय में और जो इन विघ्नो से बचे तो बुडावस्था में तो अव 
ही मुत्यु के ग्रास बन आते हैं. Fe 
जिस प्रकार फिरती चक्की के दोनों पाटके बीच में पडे हुए दानेकष 
भरोसा नहीं लगता है कि कितने चक्र फिर बाद इसका चूरन होगा. इह 
ही प्रकार काळ चक्र की चक्की के भत काळ रूप नीच का स्थिर पर 
ओर भविष्य काल रूप ऊपर का फिरता पट जिसके मध्य में रहा प्राणीयो 
रूप दाना का कोन विश्वास कर सकता है इसका अहोरात्री रूप इतने 
चक्कर फिरे वाद अन्त होगा किन्त यह दो निश्चय ही है कि एक वद 
नाश तो अवश्य ही होगा ? जादू टोना मंत्र यन्त्र जड़ी बूटी औषध 
उपचार इत्यादि ऐसा एक भी उपचार नहीं है कि जो मुत्यु मुख में प) . 
प्राणी को छुड़ा सके ! इन्द्र चन्द्र देव दानव मानव बेचारे बे भी मुल 
के आस बन जाते हैं तो अन्य को तो किस प्रकार बचा सकें ? भ्रात 
मुत्यु स बचाने को कोई भी सामर्थ नहीं है. बाल यत्रा बड सखी. दःखी। 
त्री पुरुष राजा रंक मृत्य के भाव तो सब एक से हैं अथोत्‌ जो इसर | 
' झपट में आता है वही सवदा हो जाता है. होली दीपावली दशहरा आदि. 
› तेहवार मैना पक्षं तिथी वार नक्षत्र योग करण दिन रात्रि आदि कि 
` सीका भी विश्वास नही हैं कि अमुक वक्त नहीं मरेंगे अथात मत्यं लोह 
में रहे सोपकमी आयु बाल प्राणी के आप वाढे का अन्त झचिन्त्य ही 
रद 1 जाता हे *एप्त स्थान गफलतम रइना ममक्षओंके लिये बड़ा ही हा । 
. कारक हैं. आर. मी पुवोपेक्षा इस वक्त आयुष्य भी बहुत थोड़ा रह गया 


` ` ». स्वगेतोक और नक लोक मे जो जव इत्पम्न होते हैं इनका जघन्य आशु | ` च्‌ 
4 | क वष से कम नहीं होता तथा पाथड़े प्रतरो का निति घायु पूरे भोग कर दी १ 
' पाते हैं मेरीये देवता जुगल मजुष्य तीथक्रो चक्रवर्ती बलदेव घाझुदेव चर्म शरीरी इर रि 


सोप १७ 
डव जोगे ल आपय होता हे अर्थात्‌ जितना आयुदन्ध करं आते है उतन] ही .भोगते 


इ युय दक आयु मध्य में भी खण्डित हो जात दै । मानो इस हेत 


च. जन तत्त्व प्रकाश खडं ररा | शस 
हे oc 7 नकी पी 
है. पाहेले आरे में ३ पल्योपम का. दूसरे आरे में २ पल्योपम कां तीसरे ` 


ग | आरे में १ पल्‍थोपम का चौथे ओर में होड़ पूर्व का और इस पांचे 
क ओरे में १० के बर्ष से कुछ आधिक है। क्रोड पूर्व बषोयुवाले की आयु के 
र; बर्षा के जितने सैंकड़े थे उतने इस वक्त श्याशाश्वा त भी नहीं रहे! जो कभी 
| १०० वर्ष पूणे केर तो ४०७४८४०००० श्वाशोदवास होत हैं किस्त १०३ 
| वर्ष पूर्ण करने वाले विरळ होते हैं। किसी ने १०० वर पूर्ण भी किये तो थी 
मे| सब सुख से पूर्ण होमा मुशकिल है। एक गृन्थकार कहते हैं कि- | 


छोक-आयुवेर्षे सतेन्द्राणाम्‌ परमितं रात्रौ तदुर्षगतः। 
तस्याधस्यध मधेमपरम्‌ बालत्वं वृधत्वयो ॥ 
शेषा व्याधि वियोग दुःख सहितं से वधीसिय नियतं । | 
जेबा वारी तरङ्ग बुद २ समे सौख्य कुतः प्राणीना ॥ 
अथ-संसारी जनों ! जरा बनिये के हिसाब से विचार करो कि १.५ 
वर्ष में सुख का हिस्सों कितना है ? एक वषे के दिन ३६० तो २०७ दर 
के ३६००० दिन हुये, इसमें से १८००० रात्री का काल तो निद्रा में 
गया । कहा है कि “निद्रा गुरु जी बिना मौत मूबा ” अथोत्‌ निद्रा में 
उल दुःख का भान नहीं रहने से वह अवस्था मृत्यु तुल्य ही गिनी जाती हैं. 
जव रहें १८००० जिसके ६०००-६००० के ३ हिस्से वालावस्था योवनावस्था 
नर वृद्धावस्था जिसमें बाळ वय लो अज्ञान वय.गिनी जाती है. क्यों कि 
डसे सत्यासत्य का भान कम होता है. तैसे ही वृद्धावस्था भी शास्त्र में दुःख 
को कारन गिना है. यथा “जम्म दुक्खं जरा दुक्खं” पा ला है. यथा “जम्म दुक्खं जरा दुक्ख” और है भी महा दुःख »_ है भी महा दुःख ७ 
ब रा वरा ब 1 भूत येल कल पलिते रडितं शिरं ॥ गात्राणि शिथिल्लायन्ते तृष्णा | 
भयल (डला) या अर कक, सिकुड़ गया, खिर _के बाल श्वेत हो गये, ओर सब शरोर _ 
हे यया किन्तु एक सृष्णा ही तरुणी बनी है। . | 32 यीन 


श्तोक--मोंगान भूका वय मेव भुक्ता, स्तपोन तत वयमेतता। .. “ 
फालो न यातो वय मेव याता. स्तुष्सान जी णो वय सेव जीयाँ ॥ . 


‘¢ [ 


भथ--पूदधने भोगों को नहीं छोड़े परन्तु भुजो भोगो ने सोड दिये, तप करके 
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प्रकरण ला धर्म की प्राप्ती) _ ह 


ह. हो का कारन क्योंकि इन्द्रियों के शाक्त हान हो जानल पूरा सुना और 
देखा नहीं जाता, दौती के गिरजान से खाने की बस्तु चाब नहीं सकता, 
अठराम के मन्द हो जाने से खाद्य पदाथ सुल के बदले व्याधी बडी करने 
बाले बन जाते है. अशक्ति हो जाने से निकम्मेः बुद्ध का देख स्थजन' 
सी अपमान तिरस्कारादि से सर्तापत बनाते है. इत्याद रडावसयाम 
अनेक दुःख उपस्थित हो जाते ६ । अब रहे योवनावस्था के ६००० दिन 
सखोपञ्चोंग के उसमें भी शारारिक ज्वरांदि रोगों के दुःख मे मानसिक | 
स्वजन सम्बन्धियों के वियोग की द्रव्याद के वियाग की चिन्तां मे 
छन देने खान पीन इन्त आदि पीडित हो झरने इत्यादे 
दःखो स सतप्त नही बना हो ऐसा एक भी दिन प्राप्त होना मुशकिल र 

ऐसी दुःख मय जिन्दगी गुजारने वाळे किस प्रकार घमोराधन क! 

सकते हैं. कहा है- . 17 

ओ- श्रश्च-आदित्यस्य गतागतै रह रहा सक्षीयते जीवित । 

- ठ्यापारेबेऊ कार्य भार गरूमेः काला न विज्ञायते । 
इडा जन्म जरा विपति मरण -त्रासश्चनोत्प यते । ` 
पित्वा मोहमयी प्रमाद मादेरा मुन्मत्त मृत जगत्‌ | भतृहरीः 

अर्थ-सूर्य के उदय अरत होते दिन २ आयुष्य कमी होता जाता है 

अनेक काय आर में फंसे हुए को मालुम ही नहीं पड़ता है. जन्म र 


व्या ? उक्त कथन.से सोचिये कि दीघार्यु प्राप्त हो. 
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इन्द्रियां । कहर 
__. उक्त चारों साधनों कदाचित मिल भी जाँय और पांचवा साघमं 
इन्द्रियों की पृणेता जो प्राप्त नही होत्नो भी मुमुक्षुं इट्टितार्थ नहीं साध 
सकते हैं. राखे में कहा है “जाव इन्द्रिया नें हांणति. ताव घस्म समा- 
यरे” अथोत्‌ जहा तक श्रोतादि इन्द्रियं अपने बिषय को एहन करने में 
अयोग्य नहीं बने वंहां तक ही तृ धमे समाचारन करल ? क्या कि जो कानी 
से अधिर-बहिरा होगा वह धर्ष कथा श्रवण ही नही कर सकेगा तो 
फिर धम के स्वरूप को समझे शिना अङ्गीकार किस प्रकार कर सकेगा, 
आँखा से देख ही नहीं सके बह शास्त्रादि पठन जीव रक्षण किस प्रकार | 
कर सकेगा. जो नाक से गंगा होगा, मइ से बोबड़ा होगा, स्पर्योन्द्रियं 
से झुम्य होगा वह भी धर्म पालन करने असमर्थ हो जाता हे. इस लिये 
त्मार्थ साधन में इन्द्रियों की पणेता अवश्य होनी चाहिये. बहुत प्राणी 
बहिरे अन्ध आदि इद्धिय हीन देख जाते हे, कितने ही आकार रूपं 
पाचों इन्द्रियों को प्राप्त कर ज्ञानावर्णि क्मोदय कर इन्द्रियों के विज्ञावरण 
से श्रवण कर देखकर स्पन्रधै कर भी उसके भाव भेद को समझ नहीं 
सकते हैं, सरांश बिना समझे मी घर्धारंन करने समय नहीं. हेते हैं, 
- ऐसा मृढु-मखे बिक्लन्द्रिय समान जीव भी जगत्‌ में अनेक दे | 
आते हे. “बिना बुद्धी व्यथां विद्या” के कथनानुखार वे सृढ जन “क्म 
॥ राधन करने असमर्थ हैं. इसलिये इन्द्रियां की सम्पृणेता प्रा 
| बहुत मुशकिल है । 35 
६ आराग्य व काया सुखापजावा 
७: जस इन्ढयों के पणे मिल्न बिना 
॥ हैं तैसे शरीर की आरोग्यता बिन 
कहा है कि “वाही जाव न 
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यापक (रोग) की बडो नहीं हो तहां तक धर्म समाचरन करल क्योंकि यह । 
ओदारिक शरीर रोगा से भरा हुआ है. श्रथोत्‌ शरीर पर ३५०००८ ८, 
रोम कहे जाते हैं और प्रत्येक रोम के साथ १॥ ( पोने दो २) रोग 
बताते हैँ सब ५६८६६४८४ रोगों से शरीर ग्रसित हैं. इन में के कान मे | 
मळी आँख भ॑ गांड रूषम सयेद बालों का बढ़ाना बगैरा कितनेक रोग. 
तो सदैव लागू होने से इनकी मिनती ही नहीं की है. (यह रोग भी 
तीयकरों के नहीं होते हैं. ) और बहुत से रोग पुण्य की प्रवस्यता से 
छिरे हुए हैं. इनमें ले जलोदर भगेद्र कुष्टादि १६ राज रोग कहे जाते हैं. 
इन में का जो एक भी रोग प्रगट हो जाय तो शरीर की बडी बुरी 
दा हो जाती दे । प्राण प्यारे स्वजन मित्रों का भी तिरस्कार पात्र बन 
जाता है. तेले ही मस्तक का पेटके ज्वर वगैरा रोगो के उदय होने से 
शरीर परवश पडजाता है. जिससे उनके निवारणार्थ औषधोपचार गे. 
लगने से मन के उधर ही लगे रहने से धर्माराधन में विघन प्राष्त हाता है.| 
कहा इ कि- “ पहिला सुख निरोगी काया” जो शरीर आरोग्य हो ते | 
` सब काम अच्छा लगता हे. परमात्मा ने भी मोक्ष प्राप्ति के साधन गे. 
1 सस्थान की आवश्यकता नहीं गइण करते संघयनकी ही है अथात है|. 
संस्थानों में से किसी भी संस्थान बाला मोक्ष प्राप्त कर सकता हे. किन्तु 
छ सघयनो में से बज्न ऋषभ नाराय संघयन विना मोक्ष प्राप्त नहीँ क 


|| ॥ 2 त्र उक्त छह साधन काया आराग्य के स्थान कोई सुखोपजीविका भौ 
| तै आजीविका ( उवर पूर्णता ) हुये बिना भी वम साधन न| 
हे. मराठी में | 
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oon 
मारवाड़ी में भीं कहते हैं कि-“ पेली पेट पूजा, फिर देव दुजा” दोनों का ° 


मतलब एक यही & कि जो पेट भरा होगा तो भगबान का स्मरण होगा 
जगतू में देखते है तो सुखसे आजीविका चलाने बाले बहुत कम हैं. बेचारे 
अन्न बस्त्र मकान से. मोहताज बने रात्रि दिन उनकी प्राप्ति मै प्रे हो 
जाते हूँ. तथा पापोदय से उनको सुबुड़ी आनी भी असक्य है. कहा है कि- 
पापं प्रभावे भया दाररिद्री, दारिद्र प्रभावे करती पापे" 
पापे करती पापं भुगेती, पाप प्रभावे नारंग-गच्छती । 
पर्वोपाजित पुण्यादय से बहुत से सुखोपजीवी श्रीमान भी बने हैं 
किन्तु उन में खे बहुत से धर्मोप।जन करने से वाचित रहते हैं. निर्थक नाम 
मं मोज सौख्य व व्यभिचार बुद्धी के साधन पैशयानृत्य आदि कुकमे में द्रव्य 
व्यय करते जरा अटकते भी नहीं हैं यह बड़ी हतभाग्य दश। है. ऐसे सयो 
ग्य को प्राप्त होकर भी जो धर्म लाम बथा उचित न ले सकते हैं तो फिर 
बिचारे गरीबो का तो कहना ही क्या ? इसलिये सुखोरजीत्री भी होता 
बड़ी मृशकिल हे । . - | 
| ७ सदूयुरू संग । 
उक्त ६ बाल का योग्य तो प्राणी को अनन्त वक्‍त मिल गया किन्तु 
सातमा साधन सदगुरू के सग बिना मुमुक्षओं इटितार्थ सिड नहीं कर 
सकते हैं. और सदूगरू का जोग मिलभा भी बहुत मुशकिल है. क्योकि 


| 
झा, 
न 


इस जगत्‌ में दुराचारी पाखंडी ढोंगी ऐसे. नामधारी गुरू बहुत हैं और 


उनका मानने वले भी बहुत हं. कहा इं कि- 
_ दाह्ा-पारूंण्डी पजा करे, पडित नहीं पहिचान । 
गोरस तो घर २ विके, दारू बिके दुकान ॥ उ 
| त्यक्ष देखीये ! दुग्ध जस उत्तम पदार्थ को घरा घर बेचते फिरते हैं 
| ता भा ग्रहण करने वाले थोडे मिलते हैं, और जुडी बुडी को नष्ट भ्रष्ट 


। ` बनाने बाले मादेरा ( दारू ) जते अपार्वन पदार्थे को ग्रहण करने कळाल | र 
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प्रकरण शला धर्म की प्राप्ती | 


क (ले दकान पर कितनी भीड़ जमती है ? इस प्रकार ही कनक को. दकान पर कितनी भीड़ जमती है ? इस प्रकार ही कनक कोरे 
>, के त्यागी वैरागी सदगुर को मानने वाले बहुत थोडे हैं श्रीर परिग्रह घ्‌ 
` विषयोन्मत. पाखण्डियों का सत्कार सन्मान देने वाळे, डनकी आज 
` आप्नाने चलने वाल, उन पर तन मन धम की निछावर करने बाल ओ! ' 
अपनी प्यारी पत्नी को भी उनकी प्रमदा बनाने वाल भी इस जगत 
वहत है. काहियं ! इसत आपिक अज्ञानता अर क्या हाती हे | 


| ७1 


दोहा--गरू लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । ह 
दोनों डूबे बापडे, बैठ पत्थर की नाव ॥ 
सञ्चो ? जरा विचार ता कीजेये कि जो अपना मतलब साक्ष 


>] 


। मै तत्पर हैं. जो आप ही डूब रहे हैं बे दूसरों का क्या सुधार कर सङ्ग, 
bo कान्यां मान्या कुर, तू चेलो हु गुरु । 3 
छ CR « रुप्पा नरेल धर, भावे डब के तर ॥ डं 


हि 


__ गाद्‌ राखेये ? असे. लोभी हकीम रोग नहीं गमा .सकता है, पै 
/ लोभी शुरु भी कम रूप काम क्रोधादि रूप अन्दर के रोगों को कशी 


षय 4 पटी, अरे ! सस्री याँ तो कदाचित्‌ पाप कत्यो से डर ग. 

ह किन्तु वे निष्ठुर बने मूठादि प्रयोग से मनुष्य पश की हली. 
गर्भे पातन करते औषधोंपचारार्थ अनन्त काये त्रस्त जीव | 
करते इत्यादि जुल्म करते जरा भी अटकते नहीं ह 


| धार में डूबते हुए अपने यजमान-शिष्य को भी पाताल (न 


> द्या जन तत्व प्रकाञ्च खड रेरा | ३ ५१. 
फ, ल न 
त] दोनों पन्थ खोय, बात बनी सो बिग री हुं ॥ है 
धा साधु कहराय, नारी निरखत लोमाय, 3 
i) केचन की करे चहाय, प्रंझता प्रसारी हे । . 


लीनी है फकीरी, फिर. अमीरी की आस करे, 
` कायको धिक्कार सिर की पगड़ी उतारी है. 
सुज्ञ पाठकों ? जो तुम्हें सत्य घ्म प्राप्त कर ्रात्मोडाइ करने की 
इच्छा होतो उक्त प्रकार के पाखण्डियों के फन्द में नहीं फसते हुए जीवों 
के रक्षक, अखण्ड ्रझचये के पालक, सब परिगृह के त्यागी, कामादि 
शत्रुओं के जीतने बाले, निगून्थ गुरू के उपासक बनौँ कि ओ तुमारें 
अनादि मिथ्यान्धकार का उच्छेद कर सम्यक्त्वादि गणों मय बना. मोक्ष- 
प्राप्ती की जो तुम्हारी उत्कन्ठना है उसे प्राप्त करने योग्य बबावे. सडकतां 
सदुपदेशदाता को इन २५ गुना का धारक होना चाहिये 
| सहक्ता क १५: शुण । 
१.दढ श्रद्धा जो दृढ-निश्चल और शुडश्रडावन्त होंगे वेहीं निशेक्धित 
- सद्घोधहारा श्रोता को भी दढ और शदः श्रधावन्त बना सकेंगे» .९ वार 
चन कला-जो हरेक शास्त्र को जाड शरलता से सुनावंग वहीं श्रोता का 
चित्ताकर्षी होगा. ३ निश्चय व्यवहार ज्ञाता-व्यवहार निश्चय को साधन 
हे और निश्चय इटितार्थ साधक हे इस लिये जो अवसराचित परिषद्‌: 
के आमिप्राय के ज्ञाता बन उपदेश करेंगे वे'श्रोता का मनोरजन कर सकेंगे. 
४ जिनाज्ञाभड़ का डर-छोटे से राजा की आज्ञा भङ्ग करने से 


देगा. ६ निरामिसान-अभीसाना जन अपने कुहेतु को भी कुतकों 
लिङ कर सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य रूप परिणमा देंगे भै 
विनीत होंगे बहा यथा तथ्य सदुपदेश कर सकेंगे. ७ निष्कपटी--कप! 
मनुष्य का विश्वास जन समाज को न होने उनके बचन प्रमाणक | 
होते हं. कपट जाहिर में आने से धर्म की बड़ी हानि होती है. इस हि | 
शरल स्वभावी डपदेंदाक का वचन ही अशर करसकता है. ८ निलो 
` निर्लांनी लापरवाही होते ६ वे राजा रंक सबको समान बोध देते भै 
लामा जन खुशामदिये होने से श्रोता के चित्त को दुखाती बात को फि 
देते हॅ. ५ ९ श्रोता के आभिप्राय का ज्ञाता-श्रोता के मन में उस 
हते प्रश्नों को उनकी मुख मुद्रा से पहचान कर बिना पूछे ही समाधा | 
कर देगा, १० धैपै बन्त-बैयैता से समझाया हुआ कथन तथा मधुरत 
से दिया हुआ प्रश्न का उत्तर रोचक होता है. ११ अकदा गृद्दी छदमस्तत 
अल्यज्ञता या विरमरणता के योग से कदाचित -किसी प्रश्‍न का र शोण प निरता के योग से कदाचित 'किसी मर्न का उत्त 
क ES 3 शल्लोक--गुकारस्तवन्धकारः स्वादुकारस्तक्रिरोधका । 

अन्धकार विनाशित्वा दुगरुत्य भी घोयते ॥ 
झथ--अन्तः करण के अन्धकार का नाश करे बे ही गुर्‌। २ 2 
इष्टान्त--किसी लालची पण्डित ने अनजान पने खे सलेच्छ राजा की एमी 


तू, जेन रमक्षती ॥ 


ते नरा नक गच्छन्ति, यबत्‌ चन्द्र दिया करा ॥ १॥ 


ह र 

.  शत्रोक-तिल शरवस मात्र 
री i 

| ८. - अर्थात्‌--जो कोई तिल शरसब जितना भी म 


| चह तक नके के दुःख में पडेगा यह खुन राजा बोला हम तो भर पेट खाते है | तव परि 
१ जी ने कंदा-आप बेकुठ पथारोगे प्योकि इसमें तिल बराबर खाने बाले 
रा (याह दै कि बह आत्म देव का ब्रास देता है और आप ते भर पेट खा अ 
व सन्तुष्ट करने चाले हो इस लिये स्वर्गाधिकारो हो, सथा इस नर नर्क कुण्ड 
.. जा पड़ना! खोजियो इस हेट मर खाने वाला जोर से फलां मारेगा बह स्व $ 
| इस प्रकार अथं को अनं कर डालते हज, 2:35 
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$ अवि यो बोलता खाडित हो जावे तो को नद छिपाता 


ठ शब्दाँ में कहदे कि मझ इल वक्त इसका उत्तर नहीं आता 
ज्ञ का याग्य बनने पर निश्चय करने के सेर भाव इ. ऐसा वकता 
व, 


नट ४२७१ ७ १७० 


सत्यवादी ना जाता हे. १२ आनेड- बोरा जारा ।बश्डासघाव आदि 
ज़जा स्पर कर्म जिसने नहीं किये होते ई वह किसी से कभी दबता- 
शापाता नहा है. १६ कुलतरन्त-नोच कुलोत्पन्न की कदाचित्‌ श्रोता संयीदा 
नहीं रखते हैं. उत्तम कुलोत्पन्न प्रभाविक होते हैं. १४ पूंणांगी-चशष 
चाण इस्व पादादि अंथ हीनं शोमता नही है । पुणे इन्द्रिय पूभ डग 
चाला अच्छा दीखता है. १५ सस्वरी-खुरद्रे जाडे कठोर खर बाळ के वचन 
अगिय होतें हैं मधुरालापी श्रोताओं का मन मोहक वन जाताहे. १६ बुडीवन्तन 


सात्र स्मरण शक्ति वाळे हाजर जवावी का व्याख्यान चसत्कारिक होता है 


१७ सिष्ट बचन-वाणी की मधुरता वाला-खारी बातों को प्यारी, कठिन 


को कौमल बना देता है. १८ क्रान्तिवन्त-तेजस्वी का प्रभाव .सभागणी 
घर अच्छा पडता है १९ समर्थ-शक्ति वन्त बहुत काल व्याख्याच देता 


श्रम नहीं पाताहै २० विशेवज्ञ-अनेक सतान्तर के गृन्थावल्लोकन कर सब 


को समजाने प्रत्युतर देने समर्थ होता है वह कही हार नहीं पाता है 


२१ अध्यात्म अर्थ ज्ञाता-आत्म ज्ञान परमार्थिकज्ञान का उपदेश ही 


मुमुक्षुओं को बहुमान होता है. २२ शब्द रहस्यज्ञ-सूत्र के शब्दों में बाह्य 
अधे कुछ और झलकता है और आन्तरिक रहस्य कुछ और होता है 


_ इत के अभिज्ञ वक्ता अथ का अनर्थ कर शाख को शस्त्र रूप बना दब हू 


` इस लिये शब्द के रहस्य का समझने वाळा ही यथाथ बाद! होत! है. २३ 


` अर्थ का सक्कचित विस्तृत कता-सम्योचित अथे संक्षेप में या विस्तार से 
` कहने वाला पाण्डित गिना जाता है. २४ तकञ्न-प्रकारीत अर्थ को अनेक 
हेतु युक्तित दृष्टान्तादि कर समजाने से कथन रोचक बन जाता है और र. 


अन्य २ गूः दिको. जो. जो,ववता के शभ, गण का कथन किया हो उन 
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प्रकरण १ला धर्म की प्राप्ती । 


काव्या 


हा उन कर अलंकृत हो. « 


गाथा-आय गुत्ते सया दते, छिन्न सोए अणा सव ॥ | 
जे घम्मं सुड माक्खाति, पाडे पन्न मणा लिस ॥२४॥ सयगडां अ, 


थै-१ जो पाप काय से गुप्त आत्मा बाला. २ आश्रव का निरुंधा 
करने वाला, ३ संसार के प्रवाह को तोड़ने बाला, ओर ममत्व रहित शर 
साधु होता है वही सब्रती रूप निरूपम घम का प्रकाश कर सकता है । 
उक्त वक्ता सदगुणालंकृत सुताधु के सद्गुरू के दर्शन से १० गो. 

। प्राप्ति होती है, ऐसा विवाह प्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र में कहा है)” | 


गाथा--सवर्ण णाणे विण्णाणे | पचक्खाणे थ संजमे ॥ j 
अहनारा तव चेव । बोदाणं भङेरिया सिङे ॥ 


£ अब रधन किया वही जिनाज्ञा का आराधन. ७ त्याग वस्तु स इच्छा क | 
2 पनरघन हुआ वहीं तप, ८ “तवे ग बादाण जणझाइ ” | 
Sl नरंश हेति हँ, काँ के निरंश होन से जब चादहवं गुणास्थानारूढ अक्रिय-. 
| हिर योगी बनना हे और १ जा मनश आर १० अक्रिय बना आत्मा सिद्धावस्था मोक्षात्म ब] 
१ बिगास्वर आमता के खुद्रव्ट तरमणी ग्रन्थ मै वक्ता के ८ झुन निम्नोक्त प्रकार के i ः 
पिया समध्यथर बहुणाणी, साद्वलोकोय भाव वेताय । न 
- पिछ विमय बियरामो, सिसहित इच्छोया एव शुरु पुज्ञो'॥ र 
` समभाज्रोताथा समतांवस्त, २ दृग्रलेर्व्रिय, ३ गुरु गम से शास्त्रार्थ 
. सब जीवो का घुखेच्छु, ६ लोकिक रूाधन की 
वीतराग मार्गीबुयायी इन म शुन 
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अन तत्व प्रकाश खड ररा | 1:00 
जाता है ! इस प्रकार १० गुन की प्राप्त सद्गुरु के संयोग से होती हैं। $ 
किन्तु ऐसे सद्गुरु का योग बनना बहुत ही मुश्किल है । 
८ शाख श्रवन । 
यद्यांप बहु रत्न बसुन्धरा” के कथ्मानसार इस सृष्टी स सद्गुरू भी 
बहुत ई आर पुण्योदय से उनका योग भी बन जाता है किन्तु आठवां साधन 
शाख श्रवन विना सद्गुरू के योग्य के क्या उपयोगी हो सकता है ? अथोत्‌ 
विशष कुछ नहीं | कितनक भारी कर्मी जीव गुरू मुख से शाख श्रवन का 
योग्य प्राप्त हान पर भी उसका लाभ नहीं ल सकते हैं। कोई कहे कि व्या- 
ख्यान सुनने चलिय ! तो जबाब देते हैं कि- हमारे को काम है. साधु जी 
तो निकम्म हागय हैं ! क्या हम को बाबाजी बनना है? जो व्याख्यांन सुम! . 
यह भोल लाग ससार के निर्थक धघो को तो काम समझते हूँ और घमे के सच्चे 
काम को निरेक समझते हैं. यह माया के मजर बेचारे प्रमार्थिक कृतष्य को 
क्या जाने ? ओर इतने में ही कोई कंहे कि आज नया नाटक आया है, तो 
तुतें आप पूछेंगे कि- किसका नाटक है? वया टिकिट लगेगा ? हमें भी साथ 
ले चलना. माता पिता की आज्ञा मग कर खी पुत्र पुत्री को रुंदन करते 
छोड भूख प्यास शीत ताप की परबार नही करता उस टाइम पर वहां हाजिर 
हाता हे । महा पापाचरन-से कमाया पैसा ऐसे नाच काम में ही लगता दें, 
| नोच लागों के धक्के खाता टिकिट खरीद अन्दर जा, जो बैठने को आग 
| न मिरे ता खडा ही रहता है, पैशाब की बाधा हो तो रोक रखता है 
| निद्रा नाय तो आंख मशल कर उड़ाला है. जाने बापौती डूब जायगी !। 
पेशाब रोकने से और वक्त पर निद्रा नहीं लेने से जो बीमारियां भुक्तनी ै 
पडे वह मुनाफे में ! यादि प्रेक्षक के मात, पिता, स्त्री का रूप बना उस 


रश 
Ey 
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प्रकरण १७ धर्म की प्राप्ती । 


:5९ अन्तर, तारामती आदि महा पुरुषी और महासतीयों बिना इजतके समझकि।: 
हैं जियके रूप को सब लोगों के लन्सुख नचाकर कोड़ी २ पता २ ३% 
के पाठ से मंगाकर उनका फजीता कराने मं मजा मानता हे। उन म 

यो! के रूप, अङ्गोपाङ्ग को विषय दृष्टि से निरक्षण कर कुचेष्टा क 
पे बंध करते हैं उसका तो उस अज्ञाजी को भान ही कहाँ से हाय! 
ले ! जिनको तुम परमेश्वर पुरुषातम महासती कहत हो, जिनके ना 
बदोलत से दुनियां में सुख सम्पती के भत्रता बने हो. उनके रूप क्षे 

. अपने सन्मुख नंचाकर तमाशा देखते आप केचासन पर बेठ उनको दार 
पुन्य देते कुछ शरम भी आती है? ऐसे २ महापातक के कामों में तो दोड ||. 
कर जाते हैं और धरम श्रवन. करने से गुह मोडते हें ऐसे अधम्यों से के 


२१ 


दूर ही रहता है । 


EE 


5 `> 


या, कदाचित जानेका काम पडा तो वहां डरता हुआ जायगा औ 
चासं झव घट थे ही करके जाग अविग'; ऐसे ही जो सभेगा कि अर्श) 
पाप का काम है वह कास उसका वश पहुंचगा वहां तक तो नही कोण 
` कद मत करने का प्रसंग प्राप्त हुआ तो थाड में ह देगा भोर अब 
. आप्त हुये पाप के साग भी कर सकेगा। अनजान में सग के स्थान: 
सि भरता है तेसेहा अज्ञानी संसार में इब जायगा ओर भी कितन 


La] 
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| “जरूर ही होगा । ऐसा निश्चय श्रडात्मक बन शास्त्र श्रवन अवश्य ईह ९. 
करना चाहिये ! सुनते २ समझ भी पड्न लगेगी, सुनने म तें अवश्य * 
नफा ही है | दशवें कालिक सूत्र में कहा है कि--. 
__. 'शाथा-साचा जाणइ कछ'ण । सोचा जाणइ पावर्ग ॥. | | 
उभयं पि जाणइ सोच्चा। ज्ञ सेयं त समायो ॥११॥ अ० ४ | 

` अथौत्‌-अमुक काम आत्मा के कल्यान हाने का है ,और अमुक | 
काम आत्मा को पाप का दुर्गति मै पटकने का हे यह दोनों बातें सुनने से | | 
ही जानी जाती हैं किर आत्मा को जो श्रेष्ट काये (काम) माळूम होगा उसही | 
का वह हितार्थी हो स्वीकार करेगा ही. और धर्म के मुख्य दो प्रकार कहे. | 
|| हैं, उसमे प्रथम श्रुत धर्म ही है जिसका अर्थ होता है सुनना इत्यादि से | 
स्पष्ट विदित होता है कि मुमुक्षओं का इष्टिताथ साधक आठवां साधत्त 
| 

| 

| 


५१7. 
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शाख श्रदन करना ही है सो सत्य है किन्तु इसकी भी प्राप्ति हना 
बहुत ही दलन है । ल । 
श्रोता (सुनने वाले के ) २१ शुन । | 
. १ “धर्मे की रुची वाला- जिस प्रकार जवर मुक्त होने से भोजन की 
ची होती है तैसे-ही के से हलके हुये जीवो को धर्म की रुची होते | 
तब बे परीक्षा पूर्वक धमे को अहन करते हैं.जब सोना, चोदी, जवाहिर, 
वस्त्र आदि किसी भी वस्तु को बिना परीक्षा ग्रहण नहीं की जाती है. | 
किस्बह- दुमड़ी की हाण्डी को भी ठोक बजाकर परीक्षा पूर्वक अहन करते 
हैं हो फिर अमुल्य दाना भवों में सुख का दाता सम्पूणे ` जीवन रूप | 
दामके बदले जो घमै ग्रइन किया जाताह वह तो विशेष परीक्षापूवेक अहन 
करना उचितं किन्तु आजकल इस बात की बिलकुल परवाह नहीं रखे 
हैं, लकीर के फकीर बन देखा देखी किये जाते हैं. कहा है किमन `: 


“> 
ALT So) NAS | 


शेर-एक एक के पीछे चळे. रारता न कोई बुझता |... 


bo es. od 
20 १११० RR 


` - अन्ये केसे सब घोर में, कहाँ तक. पुकार सुझता ॥ | 


ss = 
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आ तत शला घर्मे की प्राप्ती | | 
तथा-दाहा-बडा ऊंट आग हुआ . पीछे हुई कतार | 
न सब ही डूब वापड़े | बडे ऊंट के लार ॥ | 
RV उक्त कह वत क अनुसार ही इस वक्तका रिवाज देखा जाताहे बहत 
से लोग कहते हैं कि हमारे बंश परम्परा से चळे आते धर्म को छोड! 
इस नये घेम क! हम किस प्रकार स्वीकार करें, उनसे पृछा जाता है 
यदि तुम्हारे, पूवज दारेदी हे और तुम श्रीमान बन गये तो क्या प्न 
को फॅककर तुम भी वैसे ही वन जाओगे ? तुमार बाप दादे अन्धे जगहे 
हों तो क्या तुब भी आंखे फोड टंगडी तोड श्न्धे झगडे बनोगे | यह 
जबाब उनको बुरा लगता है और उत्तर में ना कहते हैं, तो फिर बय 
तुम्होर वंशज धमे में ह आइ आते हँ. अर भाई ! घर्म की बा 
में किसी का पक्ष धारन करना. उचित ही नहीं है. आत्म- 
हितिष्छु श्रोता तो जित प्रकार सुवर्ण को कस छेद » और ताए 
रूप परक्षा कर ग्रहण करते हैं तेते ही जो कुदरती बाद से 
® ⁄ और शस्त्र के न्याय ते सहमत हाँ उस ही धर्म की रुची श्रोता की होना | 
` चाहिये. २ दुःख से भय भातः-जो न+ पिर्यचादि दुगीते के डर ते तथा | 
` जन्मजरा मृत्यु के डर से उल र, ही घमोचरण कर सकेगा, निडरे प वही धमोचरग कर सकेगा, निड़रों पर | 
Ss के याथा--पाण वाहा आण पाव ठाणाण जोउ पडि स द्दी। हु 


फाण5भयसाइसं, 
.. . सम्भाणुडाडेशं, जेणंण dS काच्या i Do य 

Ee संभवइ व परिसुद्ध, खो पुण घम्मस्हिः छेउसि ॥श॥ 
.. जी वाइ भाववाद्यो, वधां पस्सहागो इहं. ताघो। . EE. 
फ एहि _परिखुद्धो, चम्मो घभ्य,तरु मुचेह ॥३॥ 1 
्र्थे- प्राण चावि पाप स्थांत को निषेध ' सथा ध्यान अध्ययना दि हा | 

` घर्मे का कर है ॥१॥ जिस वाझ क्रियासे'धे.के विषय में बाधा न पदीय | 


ता 200) भनि 


४ केर खेलावे बाल, धस मत माने झूठी । केई न धारे 
क केर वेठे ऊघाय, केइ जाते घ बीच उठी। रहस्य करे 


तीम विभागों में बिविक्षित करते हैं. यथा-हेय (छोड़ने योग्य) वस्तु का 


+ दण्टाश्त--किसी जमोकन्द के भक्तन कर्ता भावक से साधु जी ने कहा--भाई ? 
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न्न 


द्र. 
` उपदेश का अशर हाता ह। नहा है. + सख का ` इच्छक जा आत्मक ' 


सुख की व स्वगे मोक्ष के सुख की इच्छा वाला होगा वहीं धर्म श्रवण 
स धर्माचरण कर शार्श रैक दुःख बी द्रकार नही रखता धर्म परायण 
बनेगा. 8 बुद्धी वन्त-शास्त्र के गुह्य रह्स्य का ज्ञाता बुडीवन्त ही हाता 

है और वही परीक्षा पूर्वक घमीचरन कर सइता है. ५ मनन" कत्ती-जो 
श्रवाणित शास्त्रार्थं का हृदय कोष में संग्रह कर मनन ( विचार ) पूर्वक 
निण॑यात्मक बनेगा वही आचरितं ध में स्थिर रहेगा. जो शास्त्र सुन कर वही 
छोड़ ज्ञाने बाळे हैं बे घरके कायते मी खोटी होते हैं ओर इधर भी लाग नहीं 

ले सकते हैं. “दोनो खोइरे जोगीडा मुद्रा न आदेश” ऐसे हो जाते हू. 

६ धारणा :---श्रवण किये शास्त्रार्थं को बहुत कालं हृदय में धारन कर 
रखेगा वही विशेषज्ञ बन सकेगा. ७ हेय ज्ञय उपादेय का ज्ञाता-सुनी 
हुईं बतें सत्र एक सी ही नहीं होती हैं इसलिये विद्वान श्रोता उसको _ 


त्याग करे, २ ज्ञेय जानने योग्य वस्तु का हृदय म रथापन कर रख 
और ३ उगदेय आदरणीय वस्तु का यथा शक्ति आचरन करे. ८ निइचय 
व्यवहार ज्ञाता-निश्चय ब्यवहार का जोड़ा दोनों पैरों के जेसा है. चलती 


बहुत पाप करोगे तो नक में आना पड़ेगा ? भाषक्र बोला--मदाराज उती? नक कितनी है | 
साध जो योले-सात भावफ बोला-मद्दाराज जी मैं तो पन्द्रह तक कमर कस कर बेटा था, . 
आपने तो आधी ही नदी बताई !? फहिये ये पाको ? ऐसे निडर पर उपदेश किस प्रकार _ 
अशर कर सकता है। र र कप 

थी कृपारामजी महाराज ने अच्छे और बुरे ओता के युत्त निम्नोक्त प्रकार से कहे हे. 
भथम ओता युन यद, नेह भर नेणे निरखे ॥ हंसत बदन इकार, सार पण्डित गुन परखे 


वेक्क बिनय बिचार, सार चशुराई आगला ॥ कहे कूपा ऐसी सः 


ज जिस पैर का प्रयोजन पड़ताह उसी ही पैर को आगे र्ला जा दै | 
हा शास्त्र का कथन भी दाना नय युक्‍त हाता ह. असं [निश्‍चय | 
. “काल किचा” अधात्‌ सब जव आयुष्य काल पूण हाते ह मरते ह 
. और व्यवहार में ठाणांत सत्र कायेत सांत कारने। से आयुष्य दता [ 
इत्यादे सप कथन को यथा उाचेत स्थापन करे. & [वनय वन्त :-विनी 
को ही यथोचित ज्ञान पारेणमता हे, सुनते २ ओ जो संशय उत्पन्न है 
वे सांवनय उसका [नणय करल. १० दृढ श्रधाल-श्रनकान्त शास्त्र 
सूक्ष्म भावों को सुन कर चित्त को डांभाडोळ नहीं करता, जों बघा 
समझ में नहीं आवे तो अपनी बुद्धी की कसर जान श्रडालु ही दढ ए 
सकेगा. ११ श्रवसर दक्ष जिस वकत जैसा उपदेश चलाने का मौका है 
र 4 वक्त सविनय प्ररनः पूछ वेते ही उपदेश चलाने की समीक्षा करे, | 
_ निवितिं गिच्छी :-व्याख्यान श्रवन करने से मुझे अवश्य ही फल प्रा 


FS 


की उत्कंठा होनी चाहिये. १४ रस ग्राही :-उक्त क्षुधातुरादि कोइ सिं 


wT, 


` वरतु प्राप्त होने ने जिस प्रेम पूर्वक वे उसको भोग कर प्राप्त करके सश 
हँ तैत हो श्रोता को भी व्याख्यान श्रवनं का यार्थ प्राप्त्‌. हये अ | 

से उसका लाभ लेना चाहिये: १५ इह लोक सम्बन्धासख :-मै| 
पुत्र यंशः कर्ती की इच्छा रहित होवे ज्ञान के महा लामी| 


सम्धन्धी क्षाणिक सुख के [लिये गमावे नही. १६ 


जैन. तत्त्व प्रकाश खडं ररा | 


( प्रश्‍नोत्तर ) कर निश्‍चय क्रे. २० व्याख्यान में सना कथन है. 
के आस पकाश कर उनका चित्त भी. व्याख्यान सनने की.ओर आक- ' 
पित करे. ओर २१ सब शुभ ही शभ ग॒नों का ग्राहक होवे. # | 
उक्त प्रकार के गुन के धारक श्रोता वो की सभा. में ही . पण्डित 
पुरुषो के ज्ञान की खबियां जाहिरात में आती हैं. क्योंकि पण्डित तो | 
दुकान दार क समान सूक्ष्म बदर व्यवहारिक निइचययिक शारित्रिक | 
आन्यत स्वसमय परसमय आदि अनेक प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता होते | 
६, इलरा के आहक के सन्मुख केशर का डिब्बा खोले ओर खादी के | 
आहुक क आगे रशस का बुकचा खोले ते| क्या काम अवे? पण्डित | 
,तो जेसी परिषद देखत हैं वैसा ही व्याख्यान फरमा देते हैं किन्तु शास्त्र | 
के रहस्यों गईन ज्ञान की बःतों को उक्त प्र हार के श्रोता ही प्राप्त कर | 
सकत हे, ऐसे श्रोताजन भी संसार में होने बहुत ही दलम हैं. » | 


# शोक पठयः पठति लिखति. पश्यति परिपच्छति परिडताचुपोखयति | 

तस्य दिवाकर किरशेनेलनिदलमिच विकाश्यते वुद्धि ॥१॥ | |. 
अर्थ--पढ़ने से लिखने से विचारने से पूछने से और परिडतो को संगत से-जैसे | 

कीणं से कमल विकसित होती है तैसे बुद्धि मो विकसित होता है ऐसा खांरयधर | 
यद्धःती अस्थ में कहा है। 


- % खुरष्ट तरङ्गनी प्रन्थ में ओता के ८ शुन निम्नोक्त प्रकार कहे है ` | 
~ . ' शाथा--बंच्छा सवण अरणं, धारन सम्मण पुसिउक्तरय॥ ` | 

खिचय एवःसुभेषो; सोता गुण एब खुगासिव दे ॥ १ ॥ | ० 

अथ--१ धम ज्ञान की इच्छा चहा वाला, २ एवः प्रता से भंबण करने घाला, ३. | 

अहण करने योग्य कथन को यथा शक्ति ग्रहन करने याला, ४ गदित कथन को नही भूलने ¦ 
भाला, घारन किये छान को वारम्वार स्मरन करने बाजा ६ संशय उत्पन्न इये पूछ कर 
निय करने बाला, ७ पूरा.खुलासा न मिले बहा तक प्रति थोथन करने बाला तथा मतान्त- | 
रीयो से सम्चाद्‌ करने वाला, और ८ सम्बादित शरनं कां निश्चय करने वाला। | ब 
` नन्दी जी शास्त्र में १४ प्रकार के ओता कहे हैं-१ कितनेक थोता चलनी के सभाम | 
__ कषर २पदार्थः को छोड़ तुस कङ्कर के समान दुर्गुन को प्रहनं करते हें ३ बिए फे समान...) 
ज्यो बिस्ली दूध को जमीन पर डाल कर जाट २ कर पीली है त्यो किंतने धोता प्रथम बक्ता.. 


: प्रकरण १ला घम की प्राही । 


। शुद्ध श्रवांन | - ण्य 
`¬ ` “सडा परम दुल्लहा” श्री जिमेश्वर न कहा है कि--आत्मा को श्रद्ध | 
समाङिस की प्राप्त होना बहुत ही दुळभ है ? शाख सुनन का जोग भो 


"क्ल मन दुखा कर फिर उपदेश अघन करते हैं ३ घुगले के लमान कितरेक ओता उर के समान कितरेक ओता ऊर | 
- झे तो उज्बल बने भक्ति भाव दर्शाते हैं ओर झन्तः करण में कपट रख जिनमे क्षानादि 
आह किये उनके ही साथ दगा करते हैं ४ पाषान फे समान कितनेक थोता सहोध हुए | 
बरपांद से भीज कर ऊपर से (तो वैराग्य भाव रूप दमक देजाते हैं किन्तु झन्सः करण इर | 
का विलकुंल ही भींजता नहीं है कोरे रह जाते हैं अर्थात्‌ अकृत्य करने सं बिशकुल ही इर | 
नहीं द्यते हैं ५ सर्प फे समान कितनेक ओता शान रूप दूध पिलाने वाले शुरु से ही बेग | 
इन डस ज्ञान को विषमय परिणमाते हे. अर्थात्‌ इनफ्रे ही मत (धम) की कटनी फरते ह.१ | 
भैंस के समान फितनेक ओता समा रूप सरोवर बीकथा कदाग्रह रूप गोमय मूसे 
डोदल चना गड़बड़ मचा फिर उपदेश रूप जलपान करते हैं ७ फूरे घड़े के समार | 
'कितनेक ओता सभो रूप सरोवर मे सद्ठोध रुप पानी से पूर्ण भरा जाते हें बाहर विकतते |. 
ही खाली हो जात हैं सच भूल जाते हे ८ डंश फे समान कितनेक ओता कू वचन रुप दुश 
कर ज्ञानी का दिज़ दुःखा कर फिर ज्ञान ग्रहन करते है. & जोक के समान कितनेक भह! 
श्वानदाता सद्ठोधक के सदुगुण रूप अच्छे खून को छोड़ फर दुगु न रूण खराय बिगड़ 
छ ` रक्त को ग्रहन करते हैं यह & प्रकार के पांपाचारो-बुरे श्रोता जानना) १० पथ्वी के समार 
अकितने ओता प्रथम तो शानदाता रुप हषी को वचन शिक्षन रूप हल वखरादि के 
शान रूपः घौज को अदन करते बिशेष दुःख देते हैं फिर सद्भामी रूप. यष्टी से पोषन.हो 
हानी गुनी रुप फूलित फलित बन ज्ञान रुप धर्म धान्य क॑ देने बाले प्रसार करगे पाते 
हैं ११ अतर के खमान श्रोता को गरु अधिक प्रेरना कर मदन करते है त्या २ अधि 
शी; अधिक धम के धान के प्रसार रप रुगन्ध के देने वाले होत हैं यह दो. मध्यम ओठा) ११ 
. बकरी के समान श्रोता सभा के रुप सरोवर में ज्ञान रुप. पानी को बिलकुल ही डोह 
§ ॥ करते स्वच्छु निमल ज्ञानी के गुन रूप जलपान थाप भी करते हैं और दूसरों को 
देते है १३ यौ के समोन ॥केतनेक ओता घास फस के समान थोडा सा कात. 


उज्वल शरल खभावी चने मुक्ता फ (मोती) के समान शास्त्र 
सुखदाता होते हैं यह ३ प्रकार के उत्तम भोता के लक्ष: 


श 
अने तत्व प्रकाश खड श्रा | ई ~ जे करा लव रीत ह 
अनक वकत बन जाता है और सुनते भी हैं परन्तु-+कंतनेक हमारे बाप 
दादा सुनत आव ह ता हमे भी सनना चाहिये ऐई 


हिये ऐसे कुळ रुडी सर, कि. 
तनेक-हम जन कुल में जन्मे हैं तो ब्याख्य न सनना ही चाहिये, कितः 


नक-हस बड न सा केत ह आगे बैठने बले हैं, हमें सब धर्मी समझते हे 
ता व्याल्याव जरूर सुनना चाहिये जिस मेरा मान महात्म बना रहेगा: 
झितनेक अपने ग्राम में साध आये ऐ जा ५-१० मनुष्य व्याख्यान सनने 
नहीं जायगे ता अपने ग्राम का अच्छा नहीं लगेगा साधु जी खुश होवे- 
गे तो कभी अपने को कछ चटकला बता दग इत्यादें मतलब परा कर 
: मे कितनेक जो हम व्याख्यान में जंगे. तो लाग हमें घमात्मा कहेंगे 
. भ सान के मरड़ कितनेक अपने फलानि व्याख्यान में जाते हे तो अपने ` 
का भी जाना यो देती निभाने कितनेक बड़े आदमी की शरम में आः 
फेर खशामदी के लिये, कितमेक स्त्री परुषों का रूप श्रृंगार निरक्षन कर 
इष्ट वासना .पोषन इत्यादि अनेक हेतओ से अन्तःकरण की श्रद्धा बिना 
छ व्याख्य'नादि सुनते हैं उनको जान गुन प्राप्त होना बहुत मुशाके् | 
> कहा हे [के- 
दाहा-दानी पन लागी नहीं, राते चले फंक ॥ 
+ शरू वचारा क्या करे, चले में हे चूक ॥ 
"२ भा छोक-पत्रं नेव यदा करोलि बिटपे दोषो वसंतस्या कि 1 
नोलुके। न विलोक्यते यदि दिवा सर्यरय (कै दुषणस्‌ १ 
बर्ष हि पताति चातक मुखे मेघस्थ कि दुषणमू । 
यर्‌भाग्य विधिना ललाट लिखितं कर्मस्य किंदुषणम्‌ ॥ भतृहरी 
सथ वसत ऋतु प्रप्त होते भी जो बक्ष के कपल न फटे 
*रशोक-यस्यः चास्ति स्वयं प्रज्ञा । शास्त्र तस्य करोति किम ॥ 


क सोचनाभ्यां विषदी नस्य । दपण कि करीस्चति ॥१॥ चाणक्यनीति 
स मकार अन्धे को दृपंन निरूपयोगी होता है घेले ही निर्णी को शास्मार्थ 
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प्रकरण १छी धर्म की प्राप्ती । 


1 कया दोष याय पद्य? जो जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर 
ष ? अति वृष्टि ह्‌ क्र भी चाति 


य 1] 


बसंत ऋतु क 
` उत्ते न देखें सके तो सूर्ये का क्‍या ३ 
के मख में बिन्दु न पड़े ता वर्षा का क्‍या दोष ? ऐसे ही मूढ प्राणि. 


र 


को जो साध आहार न करें तो उपदेशक का क्या ९४ ? अथात्‌ कुम 


व 


a < 


नहीं. असे कोरड मूंग को हजारों मन॑ आगन पनी के रुयोग से पक्षा 
` अ मो वह पकता नहीं है. तैसे ही अंभव्य जीवी के कॉठन हृद्य क 
हीर्थकरी का उपदेश भी अशर नहीं करता है तो अन्य का कहना 
। च्या 
| ` -दोहा--चार कोस का मांडला, व बाणी के घोरे । 
| ` ` आशि को जीवडे, वहां भी रह गये कोरे॥१॥ 
मराठी के एक जन कवि ने कहा हे कि; 
क) शभंग-असतां गौरसं एक त्वचां आड़, सांडनी गोचीड रक्त 
( क्राय कवल्या सीं रुष मुक्ता चारा सन्मती दातारा दास म्ह" ॥ 
` ` अधीत गौ रथन के एक चमड़ी के अन्तर में रहे हुए दुरषपा 


~ 
< > 33. / 
£ 


हुये सदगुणों का त्याग कर दुर्गुण ग्रेहण कर लेते हैं, और मुक्ता, 
. आहार तो हेस को ही रुचता पचता है कौआ तो श्रेष्ट फलों को १ 
विष्टा में ही भजा सानता हं. तेस ह अज्ञानी जन धसे कथा कॉ | 
ककथाओं में ही मजा मानते है | | 

कितनेक कहते हक क्या सुनेने जावे बं तो अपना ह 


i) 


न्दक को जानना चाहिये कि ` « 
पाद्‌ पादे निधानानि, योजनं रस कपिका | 


ME > तत्व प्रकाश खड ररा.। 


र ल प दृष्टी ही कहां से. 
ह या रत्मधराः बहु रत्ना से अर किन्तु अभागी को दॅट ६ 


वे ? अर्थात्‌ नही देख सकता ह तस ही इस सूष्टीन्स अभी हा 
३ ऋड़ी सम्पदा के त्यागी महा वैरागी पाण्डित रत्न शुच महा तपरवी 
| महा वैया वची अनेक गुन! के धारक साधु साध्वी आर ग ह 
| दान दृढ़घर्मी, अल्पारेमी, अल्पममत्वा संलारावस्था में रहे हुए भी आं र 
का सधार करने वाले बहुत से श्रावक विवन १ जद हैं पच आरे द 
अन्त तक बने रहुँग किन्तु अच्छ पदार्थ बहुत थोडे होते हे वे उस को 
हीने के दृष्टी गोचर हे है कहां से ? इसलिये कहा हे किं 
का हाना बहुत ह मुशा डिल है । 
को १० घम स्पश्यना। .. | | 
उक्त नव साधनो की प्राप्ति.का साथक दशव साधन धमे की र 
ही दाता है. किन्तु अन्य साधन की त Pe 
त्यक्ष देखा जाता है..घ 
हाना बहुत ही.दुलीम है सो प्रत्यक्ष दा ज br | 
स्पमैइने की सत्ता तो केबल मनुष्य की ही प्राप्त हाती है रे हि 
बहत से मनुष्यो उक्त .& साधनों को प्राप्त हाकर मी धर्मे स जा 


ते हैं. उनका ळुतव्य है कि कपिल केवली के फरमान का 4 लक्ष | 
गाथा-भधत्रे- असासयास्सः र सारस्मि दुक्ख पडराढ हा 1 
कि नाम हेज ते कस्मय जणाह दासाई नगर हे | 
अथोत-इस विश्वालय भ रहे सर पहली पदार्थ रा. पे | 

से अधृव-आश्थिर हैं, जो भाव वस्तु क इस- वक्त. दीखते ई 


में ही पलट जाते हैं. यो. पयोध का पटा हते २ सिथाति न पूण होत ह 


ने से अशाखत- विनासि 
दे की अपेक्षा अन्य रूप में परिणम 
जत पदार्थ से आत्मा को. गि, अखि ३ 
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वाळे सम्यक्त्वी जात्रा चार! ढा ग 


॥। 


प्रकरण शलां घर्म की प्राप्ती | | 
आप्ति की आशा मी सन्ध्या के रग के तग. 
भ्रष्ट शो जाता है तैसे ही जिस शरीर स्था 
इभे ही सुखस्थान समझ रही 
की आशा आकाश कुससपतू 
गःथा-नवी सही देवता देव 


न किर्चिव झलक ख 
न में आत्मा निवास 
हे तो यह शरीर और इसके सम्बस्ध में ५ 
व्यर्थ है । इसलिये कहा है कि. * 
लोए । नवी सुही पुढी पहराया॥ | 
नठ्ठा सुही सेठ सेनावइए | एगंत सुही साहू वीयरागी ॥ _ 4 | | 

` अर्थत्‌-शाइजत रत्नों क बिमान में निवास करने वाले हज अ 


वाक 
र 


है) केटस्बधिकारी सेठ भी सुखी नहीं हे. त्र 


7९. ओर लक्षो हाथी, घोड़े, रथ, कोडे | 
पैद्ड सेना के अविपती भी सुखी नहीं 


इ सुखी हैं तो केवल वीतरागी साधही सहां 


घही सुख | 
1 वया मझे भी प्राप्त सम्पदा, का भोग करते इतना काल व्यतति हो. 
य सुख प्राप्त नई 1 । 


सु ` रस लिये अब मुझे जानने की और ५ 

2 | क्ष रन ० 0 क ७१ he) Eo 

नरन को आवश्यकता है कि जिससे में दुरगाति को माप्त न होऊं ! | 
नः दुःखी न बनु, २ | 


कष बात. से दी सतार के महादु |. 
मोक्ष दता ज्ञान प्राप्त तप सयम के किश्वित | 


१ स्पस्यने,को उद्यत बन सकता । 


न सहस धेया, बडिशकित पराक्रम ॥ 
षडते यत्रं वर्तते, तत्र दत्रः सहाय कृत ॥ चाणक्य 


अर्थ-१ उद्यम, २ साहम, ३ घैय ४ बुद्धी ५ शाक्त ओर ५ पराक्रम 
| थह ६ गुन जिस स्थान पाते ईं वहां ही देव सहाय कता है ॥ 
| 


नहर छन्द । 


मानव अन्म लेय, आये क्षेत्र एय, उत्तमकुले जन्मय आयु परो. पार्शीया ॥ 


द्रि परी निरागा-काय लक्ष्मी के मोगी, स.धैकी संगत जोगी मिली इस ठ म.या। 


| 


एन के स्तर घारो श्रद्धा थे मळी१र, यथ शार्वत करणी कर, न कीजे निकार्म यां. ॥ 
||म्रमोळ' यह्‌ जोग बाइ मिली पुण्योदय भाइ छाभ &न।जी.उमाइ शिव सुख हाया 


सरम पुज्य भी कहांन जीं ऋषिजी मंहाराज को: सम्प्रदाय के वाल त्रहाचारी “ 
ओ झमोजक ऋषि जी महाराज विरचित 'झैन तत्व रकाशः गन्य के 
द्वितीय. खण्ड का प्रथम “धर्म. प्राप्ति” प्रकरण समाप्तम्‌। 
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प्रकरण ठुसरा-सच्र घस । 
पढुमे णाण त दया, एवं चिंट॒ुई सव्व १ 
एगांणी कि का ही (क वा नाहि सेय पावग ॥१॥ 


अथात-प्रथम ज्ञान आ'र ।फर दया, ज्ञानस जावा ज्ञांव कह 
जानेगा तब ही उनका रक्षण कर सकेगा. जितने संयती हैं कि), 
इस प्रकार सयम धर्म में संस्थित हैं, बिचारे अज्ञानियों क्या जान 
हैं कि मेरी आत्मा के कल्याण ( सुख ) का उपाय अमुक है और | 
( दुःख ) का उपाय अमुक है, जो जानेंगा-ही नहीं वह बेचारे द 
कारन से किस प्रकार बच सकेंगे और सुख का साधन किस 
कर सकेगा. # इसलियें सुखाथियों को ज्ञान प्राप्त करन की परम 
कता है. कहा हे£--. | 
काच्य--णाणरस सव्वस्त पगासणाए, अण्णाण मोहस्स विंवजणाए | 
: रागंस्स दोसस्स य सं खएण, एगंत सोक्खं समनेइ मोक्खं ॥ उत्त०॥। 
अथंत्‌--ज्ञान श्रज्ञानरूष पुद्गल को विध्वेश करता है शि 
राग देब और मोह का नाश हो मोक्ष के मिश्र एकान्त अनन्त | 
सुख का भोक्ता आत्मा बमता हे १ 
(22 इसलिये एकान्त अखण्डित सुख के इच्छुक मुमुक्षु जीवा को! 
। तङ सबजता ( केवल ज्ञान ) प्राप्त न हो वहां तक उस पद को ६ 
' करानवालाश्रुत ज्ञान का अभ्यास यथा शक्ति करना उसमे भी 1 
| समय बाई करने का उद्यमी बना रहना, जिससे सर्वज्ञता को प्र 
' इृष्टिताथ सिडी करे, 


वव क्रचोक-मातेत्र रक्षति पिते ब्रद्धित नियक्ते । कान्तेच चाभिस्मय व्यपति 
लद मौ तनोति वित नोति चरिक्ष करती कि किन्न साधयति कदष लतेव विद्या 

विद्या-माता के समान रक्ष, पिता के समान दितयोजक; स्त्री के if 
हक लदमी बुद्धा और कीति की बिस्तारक कल्पलता तुल्य सं 
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अब यहा 10न्धु सं स विन्दू रूप जिस २ श्रुत ज्ञान प्राप्त करने दी. « 
आवश्यकता द उस २. ज्ञान का स्वरूप संक्षप में यथामति दशाता हू. श्रा 
उत्तराध्ययन जी सूत्र के २८ वें अध्याय में कहा है कि: . 
गाधा-जाब। जावा य बंधाय, पुण्णं पावसवो वहा । 
सत्र न्रा मोक्छो, संतए ताहिया न° ॥. १४ ॥ 
ताहंयाणं तु भात्राण, सब्मा वे उबएसणं। ° 
भावेण सद्दई तस्स, सम्मत्त त वियां हियं ॥ १५॥ 
__ अथोतू-१ जी, २ अजीव, ३ बन्ध५, ४ पुण्य, ५ पार, ६ आश्रत्र 
:७ संवर ८ निज्जेरा ओर & मोक्ष इन नव ही तत्वों के ज्ञान को जो ज्ञाना 
वृर्णिय कसै के क्षयोपशम होने से जाति रमरणांदि ज्ञान को प्राप्त कर 
गुरु के उगदेश [रिना जाने, तथा गुरु का उपदेश होने से जाने बही 
सम्यक्त्या जानना. अथात्‌ नवतख का ज्ञाता ही सम्यडत्व का घारक 
होता ४ आर सम्यक्त्व हुं सा ही मोक्ष का प्रथम सोपन ( पंक्तिया ) 
६, बना सम्यक्षत्र मोक्ष प्रप्त नहीं कर सकता है इसलिये. मुमक्षओं का 
अथम नत्रतत्य का ज्ञान प्राप्त करने परमावश्यकता हे. इसाल्यि ही 
यहां उक्त नत्र तत्व का रपरूप ७ नय,- ४ निक्षे, ४ प्रमाण इत्यं दि के 
| अन्तर रहा हुआ भाव भेद से ममक्षओं को जानने को अवदयकता 
॥ -जान इसी का यथामति शास्त्र व ग्रन्थो के आधार से प्रतिगदन करता 
॥ डेमा नतसव का भेदामुभद समजा कर फिर नयतत्य परं नय निम्गेप प्रकाय । 
॥ जमाउ्गा | क क्क 
अह - ८ जव तत्त्व 10-23 ी हक 2100 


जीव यह अनादि अनन्त शाइवता पदारथ है. जीव को कभी 


अजोव के सम्बन्ध फा हो है किन्तु 


| आगे स्पस्थान आठवां ही लिखा र गया हे. 


प्रकरण ररा सत्र दम 


क न नमा यार NS ~` 
~=. अथोत सय सिड, है, संदेव काल जिन्दा रहन त गाय ज्‌ प 
“जिस प्रकार आग्न का गुन प्रकारा आग्न स एथक नहं ह तस जावू 

गन भी ज्ञान दशन जीव से पथक ( अछंग ) नहीं है अथात्‌ ह 
जीव केवल ज्ञान और केवल दशेन के धारक हैँ किन्तु जिस पकन 
अभ से आच्छादित सै का प्रकाश दबा रहता हे तेते ही ज्ञानावणिया१ 
कमे पदगुळ से सकार्मेक जीव के ज्ञान दर्शन गुन ढक हुए ह म 
च्छादित सर्य भी रात्री दिन का विभाग दशाता हे तैसे हा ज्ञ'नादिग 
से हो चतन्य का चैतन्यत्व ओर जड़ का जडत्व पृथक प्रात भाष 
है. अभ से प्रगटो हुई सूर्य. किरणों के समान केवळ ज्ञान को केक 
दशन की क्रिरणा से ही मति श्रति अवधी सन; पयव ज्ञान अरे 
अचक्ष अवधी दर्शन हँ. इनमें मति श्रुति ज्ञान ओर अचक्षु दशन ता 
उपयोग बिना तो कोई भी जीव नहीं है. जिस प्रकार रंगीन कांच गे! 
सूये की किरण का प्रकाश स्वच्छता रहित कांच का रङ्ग जैसा ही ला 
हरा पड़ता हूं तसही मिथ्यात्यादय से ज्ञान का प्रकाश विपरात पडता! 
उसे हा अज्ञान कहते हैं. ज्ञान दशन का धारक होन से चेतन्य कहलाती 
इससे ही सुख दुःख को बेदताई। आर इससे ही कमसे सव कमं बाश! | 
को दूर कर भव्यात्मा सम्पण निञगन को प्रकट कर केबलज्ञान रे | 

दशन मय परमात्म बन जाता हे. इससे ही अनन्त शक्तिवन्त दै. १. 

मकार जड़ भ्रमाणु के सम्बन्ध से स्कन्च बनता हे तैसे असंख्य प्रदेशा 
र जीव है अमाझआ का ता सयोग वियोग हाता ह किन्तु आत्म प्रदेश 
| संयोग वियोग कदापि नहीं होता है. आत्मा तों अनादि अनन्त असर 
| अ्रदेप्मय ही रहता है । | 
~ श्री ठाणांग सूत्र'के दूसरे ठाणे में दो प्रकार के जीव कहे & | 
4 ख्यी जीवा चेव, अख्वी जीवा चेव ” अर्थात्‌ १ जो कमै रहि 
स्वच्छ सचिदानन्द सिङ परमात्मा हैं वे अरूपी जीव हूँ.ओर “|. 
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होने के कारन से ही उनको सशय रूपी कम नहीं कर सकतें हू, जिस 
उनकी श्रत्रस्था- स्वमात्र का पलटा कदापि नहीं द्वोती हैः अनन्त काल. | 
तक एक ही अवस्था में सरिथत रहते हैं. ओर २ जत मदा आर घालु 
अनादि सम्बन्ध घरक हैँ तैसे संसारी जीव भी कमे से अनादि सम्बन्धी 
हे. होइ चमकवत्‌ अन्य कमे पुढलोंको ग्रहण करते हैं जिनके न्यूनाधिकता 
से ही जीत्र गुरुत्व लघुत्व को प्राप्त होता है. हलका आरी बनता है 
यहीं जीव की पथोय- कहँलाबी हे. अथातू- कम सम्बन्धी जीव अनक 
प्रकार के रूप धारन करते हैं. जितने रूप घारन करले हूं उलने हो जीव 
के भेद कहलाते. हैं: ऐसे भेद तो अनन्त ई [कन्तु मुमुक्ष जावा. का सुळभला. 
से बाध हेन के लिय जिनका मयोदित संख्या में समावेश कर दिया 8 । 
१ सब डीत्रों का चैतन्यता लक्षण एक होने से एक ही प्रकार है 
. जीव के २ अद सिड और ससारी । जीवा के ३ भेद ५ त्रस, स्थावर अर | 
सिड ज्ञीव के ४ मेद- स्त्री, पुरुष, नपुशेक और श्रवदी। जीव के ५ सदः | 
नेरइये, तिथेच, मनुष्य, देवता और सिड. जीव के ६ भद-- एका 
बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रय, पचेन्द्रिय, आर अनस्ट्रिय, जीव के ७ सेद्‌- | 
पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनरपाते काय, त्रस काय +| 
शौर आकाय, जीव के ८ भेद-नेरइ्ये, तियैच, तिययनी, मनुष्य, मनुष्यनी | 
` देवता, देवांगना ओर लिछ । जीव के ९ भेद-नरइय = मनष्य, | - 
देव इन ४ के अपयीत्ता और पर्यात्ता 9 एवं ८ और सिद्ध । जीव के १० 
भेद-पथ्वी, अप, तेज, वायु, बनरपति, बेन्द्रिय, तन्द्रिय, चारिन्द्रय, पचः 


Iron 
>. 
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वळ. कत - 
___ ७ बेन्द्रि आदि हलने चलने वाले जीव सो जस, २ पृथव्यादि पांची स्थिर रहत चा 
जीव सो स्थावर 
छ आहर पर्या २ शरी पर्या ३ इन्दिय पर्या, ४ शाइवो श्वास पर्या ५ भाषा प 
मुन पर्या इन ९ पर्यायौ में से तीत पर्याय का तो सब जीषो 'बन्ध करते है घाकोको पर्यायी जे: 
से जितनी पर्या जिसमें पाती हँ उतनी पूरी नदी बन्ने चा रक अपर्याप्ता ओर पूरी ब्धे | 
पर्याधा : 33 4३३ peat ce na 
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5 नद्य और तिड। जीव क ११ भेद-प॒थ्वी, एके रय न्द्रिय, तेर 

चौर्य, पेवेन्द्रिय इन ५ के अपयोप्ता पयीप्ता और सिड । जीव ई | 
१२ मद- थी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, इन ५ के सूक्ष्म और बादर ५ 

` दें १० अस और तिड | जीव क १३ भेद-पथ्वी, अप, तेज वायु, बृ 

` सपति, च्म, इन ६ भेद के पयीप्ता और अपर्यप्ता एवं १२ और हिड । जीव | ५ 

 के१३भेर-नेरइपे, ति्येव, तिेचनी, सनप्य, सनष्यनी भुबनपति, बाण. | 

` व्यन्तर, उ्योतिषी, वैमा नेक यह ४ देवता इनकी ४ देवांगना ऐव १३, 

अर तिड। जवे के १५ भ३-सूक्ष्म एकंन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बेन्द्रि | 

` तोन्हिय, चररेन्द्रिय, अतज्ञीपचेन्द्रिय, सज्ञीपचन्द्रिय ह हम ७ के अपः | 

याप्ता अर पर्याप्ता एव १४ और तिड । इस प्रकार क्रमशो ५६२ संहार | ९ 

' अशक भव होत ह. वे ५६३ जीव के भेद निम्नेक्त प्रकार है । 

नेरइये के १४ भेद-१ घम्मा, २ वता ३ साला, ४ अंजना, १1२६ 

)) | रिदा, ६ मघा, और ७ माघदती, इस नाम को साही नर्क में रहने वाते म 

 नेर्या जीरो के पदीप्ला आर अपयाप्वा एव १४ | 


दिय भा 
हलक तत्त प्रकाश खडं ररा। ` १३१३ ८. 
जिव कहते {१ बाढी, २ हरी २ जात ३ पीली, ५. श्वेत, ६ पण्डु 
क| और ७ गोपीचन्द्न। यह कौमल पथवी के ७ प्रकार और १ खान की 
| २'मुरड-ककर, ३ रत वाळु-रत, ४ पाषान-पत्थर, ५ सिल्ला, ६ निमक 
| ७ समुद्र का क्षार; < लोहा, ९ तम्बा, १० तरुआं, ११ सीसा, १२ 
| चादा, १३ साना, १४ वज़ होरा, १५ हरिताल, १६ हिंगढु, ३७ मनः 
| सिल, १८ रत्न, १९ सुरमा, २० प्रबाल, २१ अबरख ( सोडल ) और 
(२२ पारा. यहे २२ कठिन पेथत्री के प्रकार | इसमें रत्न के १८ घार 
| कह ६-१ गामा रत्न, २ रुचक रत्न, ३ अक रत्न, ४ स्फटिक ररन, ५ 
' | छोई ताक्ष रत्न, ६ मरकत रत्न, ७ मतलग रत्न, < भजमाचक रत्न 
| १ इन्द्रनाङ रत्न, १० चन्द्रनं ले रत्न, १३ गेरूक रत्न, १२ हसग् रत्न 
| १३ पालक रत्न, १४ चन्द्रप्रभा रत्न, १५ वेरूली रत्न, १६ जलळकान्त 
(रत्न, १७ सूर्यकान्त रत्न और ५८ सुगन्धी रत्न. इत्यादे अनेक प्रकार 
|मट्ठी के जानना । दन 
| रे बैमी स्थावर (अपकाय) के ४ मेद-सब लोक व्याप्त सूकम और 
|लोक के देश विभःग में दृष्टी आवे सो बादर, इन दोनों के पर्याप्ता और 
|भपयीप्ता, ऐव ४ भेद। अब बाइर अपकाय के विद्वेष भेद करत हे.-१ 0 
वेद का पानी, २ सदैव रात्रि को वर्षे सो ठार का पानी, वारीक २ बई 
|पड़ सो मेघरत्रे का पानी, ४ काढी खेत धई ( समनम्‌) पड़े सो धर 
का पानी, ५ ओले ( गार ) बर्षे सो गड़े का पानी, ६ ओमर काप 
|° गन्वररादि खान आदि के प्रतग से स्तरभाविक गरम पार्न 


सा उष्ण पनी,.८ ठण्डा पाना, ९ लवण समद्र का 
का खारा पान', समुद्रा 


प्रकरण श्रासत्र धमे 


३ सप्वीःस्थावर ( तेऊ काया ) के ४: भद्‌-१ जनी 


अग्नि सो सक्म: ९ लाक के दश विभाग. ( अठाइ. हाप ) में प्र 
देखते में त्रे सो बादर इन दोनों के पयाप्ता ओर अपयाप्ता, एह] | 
अंब बादर अग्नि के विशेष नाम. कह. ६-१ चल ळा उष्ण राह. 
चिनगारी हो सो अमर की आग्नि, ९ कुम्भकार क अछाव ( ने 
की आसनि, ३ दूटती उपाला, ४ अखण्ड ज्याला, ५ चकमक की आनि : 
विद्वत ( विजलो ) की ७ तरा के टूठने से. देखावे सो आले|. 
अरणी के काष्ट में.से प्रगटे. सो आग्नि, ९ बाँस भे प्रगटे सो अगिन, || ` 
अन्य लकड़ादि के घर्षन होते प्रगट सो आग्नि, ११.-सुरये कान्त ( अष 
रास ) कांच से सूयु किरण से प्रगट, सो आग्नि, १२ वन दि में ६ 
नलं लगे सो; २३. विनाग्र काल में आकाश ते. अग्ने की वृष्टी हा 
` उस्का पात, ओर १४ समुद्र क पानी. का. शोष करने बाली बडवा? 
इत्याद अनक प्रकार का आगन जानना | | 


७ 


8 समति स्थावर ,( वासुकाय ) के ४ भेर-१ सबै लोक 


RSS 


FEET गो 


a [4] 


ज वथयुसो सक्म और २ लोक के देश में रही शररादि का लगी भा. 


®] 
he 


` सो बादर वायु इन दोनों के अपयोप्ता और पर्याप्ता एवं ४। बादर 
के परिशेष नाम-१-८ पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊंची, मीदी, शि 
` दद्या की तथा विदिशा-ईशानादि कौने की वाय, ३ चक्र पड़े सो ५ 
वायु, १० चारों कोने में फिर सो सडल वायु, ११ उह चड़ सा 
ह्यय, १२ वादन्त्रजस्ती अवाज करे सो गज वाय, १३ वृक्षा को ४ 
| डिके सो झज: वायु; १४ धीरे २ चले सो शद्रः वाय, १५ घन वर्ध] 
क तेन बायु यहू दोनो नक स्वर्ग के तल में हैं इत्यादि अनेक रन) 
वायु जानना, . . : ह 5 |... 
५ पयाव स्थावर ( वनस्पति काय.) के ६ सेद-र तव 


शा क र वनश्पाति सो सुक्स । लोक के देश ब्रिभाग. में रदे सो रहर 
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जेन तत्त्व प्रकाश खड श्ग | ३१२५-६९ 
२ भेर-१ एक २ शरीर में एक २ जीव मो प्रत्येक वनस्पति और एक २ ४ 


| शारीर में अनन्ते २ जीत सो साधारन वनस्पति | इन तीना के आपयोण्ता 
और पयाप्ता एवे ६ । वनस्भति के विशेष नाम-प्रत्यरू बनस्पति के १२ 
| “प्रकार १ वृक्ष, २ गुच्छा, २ गम्मा, ४ लता. ५ वळी, ६ तृण, ७ वल्यां, | 


॥ ८ पद्यया, & ऊहंण, १० जल वक्ष, ११ ओषधी . और; १ २ हरित; काय. 

इसमें से बक्ष दा प्रकार के हरडे, बेइडे, आमले,, अरीठ, मिख्राम, आसा 

'॥ -पालत्र आम्ब, जामन, बर महुय, रायन ( खिरनौ ) इत्यादि एक बाज 

' .(शुठली ) वाले और २ जामफछ सीताफल अनार ( दाड़म ): बीलफल, 
'कतरीठ, केर, लिम्बु, टिमरू, इत्यादि बहु बीज वाल. २ रिंगनी, जवासा, 
तुलसी, पुवाडा' इत्यादि छोटे झाड सो गुच्छा, ३ जाई जुई केतकी, केवडा 
'गुल्लाव इत्याँदि फूलों के झाड़ सा गम्मा. ४ नागलता अशो लता, पद्मलता 
इत्यादि जमीन पर फैल कर ऊचे हाऊ सो लता. ५ तारइ; ककड़ो, करेल. 
'किकोडे, तुम्बा, खरबूज, तरबूजे, बळर इत्यादि बेलड़ी. ६. घास, क्रो; 
डाम इत्यादि तृण. ७ सुपारी, खारक, खजुर, दाल चीनी, तमाळ, नारी” 


STATIN 


यळ, इलायची, लेग, ताड़, केले इत्यादि तरह के जो वृक्ष ऊपर जाक्कर | 
कार वने हों वे वप । ८ $ख, एरंड, बेत, वांत, इत्यादि जिसके | 
पृ 


मध्य सें गांठें हो सो पव्वय, ९ बेली के वेळे कुशे, के टोप इत्यादि तरह 
से जो जमीन फोड़ कर निकल सो कुहाग, १० कमल, ।सघाडु, शवाल 
इत्यादे की तरह जो पानी में उत्पन्न हो सो जल बुक्षे ११ गोधूम (गेहूँ) 
२ जब, ३ जवार, ४ बरजरी, ५ शाल, ६ वरटा, ७ राले, 5 कोशन! 
९ कोदरा, १० वरी, ११ मणचा, १२ सकई, १३ कुरी, १४ अलसो. 
इनकी दाळ न होने से यह १४ प्रश्र के 'लहा' धान्य कहलाते और 
१ तूबर, २ मोंठ, ३ उाड़िद्‌, ४ मुंग, प चावल, ६ बेटल, ७ बाइक 
कलत्यी, ३ सदार और १० चने इन १० प्रकार के घःन्य की दाल होने | 
से यह 'कठोल' कहे जाते हैं. इन संब २४ प्रकार के धार्यो को. ओषेधी 
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हह प्रकःण ररा सुन्नै धमे 
~’ CC MS SNR 


कहते हैं और १२ मूल को माजी. मेथा की भाजो, बथुवे की ३ 
दलाई री भाओ, सुवा की भाजो, इत्यादि भाजी के वृक्ष हो ® 
काय, यह प्रत्येक वमरपाते म उत्पन्न हतः वक अनन्त जव. हरी हदे 


तक असंख्पात जीव आर पके हुए बाद जितने बीज हों उतने या सेख 


(00, 


जीव रहते हैं. और २ मूली अद्रक-आल्‌ रिंडालु कांदे लसुन गाजर त 


केन्द सुरणकन्द बनकद मूशाटं खरताणा अभरदेल थुअर हलदी इल 


र ~ 


का सावारण वनस्पते कहत €, इसकी सुइ की अग्र ( अनी ) 


NY A 


बड़ शहर में घा बा श्रणी ( लाइन ) होतो ई ऐसी असंख्यात श्रेणी । 
'प्ररथक श्रणा में घर की मजले प्रमाने असंख्यात प्रत! हैं, जिस प्रश्न 
प्रतरों में कमरे होते हैं तेते असंख्यात गोल हैं जैसे कमर भें कोटी 
हाती इ तस प्रत्यक गोल में असंख्यात गरर हैं. अले कोटडिो। 
“मनुष्य रहते हे तैस अत्येक शरीर में अनन्त २ # जीव हैं. यों निगोद | 
पाच अण्डर कडे जात हैं. इन, रहे जीत्रौं एक इव.झोइच!स जि 
कै) >” साड में १७॥ जम्म मृत्यु करते हैं, एक महत मात्र में ६५५३६ वा 
ई हँ जन्म के मरते हैं. ५ जमीन के अन्द्र र हा कन्द कभी पकता न| 
से सगभोरत्री का उद्‌! बिरारन कर वश्चे को नित्रालत हैं तेते | 


ःप्प्न्त्त्लन्ज्त््थ्श्सय्लण था 2१.०० क । 
# प्रश्व-छुई के अगू भाग जितनो थोड़ी जगह मै इतने जोते दा समाधि 
अगार हो स5ता है? उसतर- | 


तथा अर्क निकाल कर तेल बनाया हो वह सुरे के अप्र पर आये उतने में कोड शोर 


है तथा भ्रस्यज्ञ देखा है कि ६ द्विद्धा में लगाये हुये बाजरे के दाने जितने कांब] 


आठ महुष्यां के बड़े २ फोटो हैं कृत्रिम वस्तु मे इस प्रकार समावेश हो जाता है तो | 
| छेंदव्ती कातो कहना 


हो क्या ? ऐपा जान जिनेश्‍वर कथित बचनों मे शंका के jE 


CE 


) | । 
। 
| नए 


` जन तत्त्व प्रकाश खड ररा । 


पृथ्वी को ।बरारन कर कन्द निकाला जाता है, इसलिये इसे जेन ओर. 
वैष्णव धन के शास्त्रों में अभक्ष अथोत्‌ खाने के अंयोग्य कहा है । यह | 
स्थवर तिथच के २२ भेद हये । | 
६ जंगम काय ( त्रसजीव )-१ अण्डया-पक्षी आदि जो अण्डे से, २ 

` “पोयया'-हाथी आदि जो थेली (कथली) से, ३ जराउया-गौ मनुष्य जसे, ४ 
रसया-रनसं, कांड आदे, ५ ससइमा-श्वद्‌ ( पसीने ) से ज्यूं बटमलादि, ६ | 
_सम्मुच्छिमा-समुच्छिम मक्खी आदि, ७ उव्मिया-जमीन फोड कर निकले | | 
. सो-तीड पतङ्गादि, और ८ उववाइय[-डपपातिक देव नेरइय. यो.८ 
प्रकार से त्रस जीवा की उत्पत्ती होती है । १ अभिक्कंते-सन्मुख आवे, २ ' 
पडिक्के त-पीछे जावे, ३ संकुःविये-शरीर संकोचन करे, ४ पसारिथं शरीर ' 
अतारे, ५ र्ये रुदन करे ६ भंतंः- भयभीत बने, ७ तसियं-त्रासपावे, | 
< पछाईय-भाग जावे, ९ आगइ-गइ-गतागत-गमनागसन करे वित्रया | 
इन ९ लक्षणा से चल जोव को पहचानना । न न्न 
त्रस तियैच के २६ भेद-शख सीप कोड़े गिंडोळे लट अल्सीय, | 

लोक, छड पोरे कृमी इत्यादि काया और मुख दो इन्द्रियों के घारक | | 
जीवा के २ भेद-9 पर्याप्ता और अपयाप्ता ज्यु, लीख, काडी, षटमल, | 
वे, धनरे, इली. उदइ ( दीमक )' मकोड़े गधइये इत्यादि काया मुख | 
आर नाशिका के धारक तेन्द्रिय जीव के दो भेद अपर्याष्ता और ' 
प्रयाप्ता, डांत, मच्छर, मकखी, तीडू, पतङ्ग, समर, वृचिक ( बिच्छ ) 
खकड़, पुंद्दी, मकड़ी, वर्ग केसारी इत्यादि काया मुख नाक. ओर - 
आंख वाल जीत्र के दो भेद अपपोप्ता और पयोप्ता यह ३ बिद्नेन्द्रिय न्द्रयः | 
के ६ भेद हुये और पंचेन्द्रिय तिथेच के २० भेद-( १ ) पानी में रहने 


श्र अपयोप्ला he ‘€ i झे ह्म 


| ताळ जळचर'के ४ मेद--१ सज्ञी और २ असज्ञी इन दोनों के अपयाप 


4 
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यी प्रकरण २ग सूत्र धर्म 
भ्र 
ज्ञी असज्ञी इन दोनो के दो. भेद अपर्याप्त! और पर्याप्ता एवं ६ |स 


> पु ` चर कें विशष नाम--घोड़े, गड, खच्चर इत्यादे गाल--एक ही खर 
एक खुरे. २ गौ, मेंस, बकरे, हिरन इत्यादि फटे खर बाले दो रे 

हाथी, उंट, गेंडे इत्यादि सोनार के एरन जैसे गोल पात्र वाल सो 

' पढ़े और ४ सिंह, चीत, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर इत्यादि पञ्जे वाल से सा 

पद. (३) आकारा में उड़ने व ले खेचर के ४भद--सज्ञी और असशी. इ 
दोना के अपयाप्ता और पयोप्ता एवं ४। खचर के विषेश नाम-- होत 

ना, मधुर, ।चडा, कमेडी, कबुतर, चौल, बुगळे, सिकेर (बाज) हेह 
चण्ड्ल् जल कुकडी इत्यादि रोमं (बाल) की पांखों वाले सो रोमपक्षी,| 

चाम चिडी.वट वगुला इत्यादि चमड की पांख वाले चबे पक्षी. ३ उब्ब ` 

भाडी हुई गोल पांख वाळे और ४ बिचित्र प्रकर की लम्बी पांधों वाले ये 
दोनो पक्षी अढाइ दीप के बाहर होते हैं. (४) हृदय बळ से जमीन पर चकत 

वाले उरपरके ४ भेद-सज्ञी और असज्ञी इन दोंनोके अपयीप्ता और पर्यत. 

एव 9 | उरपर के विशेष नाम-१ फन करने वःले और २ फन नहीं कर 

/ बार अहा (साप) दोनों प्रकार और पांचों ही रंग के होते हैं. २ मनष्यार 
शिशा जाय सो अजगर. ३ विनास काल में चक्रवर्ती बलद्‌वादि बी 

सेना की लीद में उत्पन्न हो सो + असालिय' और ४ उत्कृष्टे १००० 

योजन के लम्बे शरीर वाला + महोगे और ( ५ ) भुजा ( हाथों ) के का 
त जमीन पर चलने वाळे भुजपर के ४ भेद- १ संज्ञी और अती हँ 
पाना क अपयाप्ता और. पर्याप्ता भुजपर के विशेष नाम-नकुल (नो) ' 


न्र्‌ 3423 बो 


6 


का कला का मळा (४८ कोस) का शारीर होता हे यह उत्पल पता दुत ल न (० जल स र सेम वसन स 
| १ सबब कर बः js सर जाते हैं. उसके नजीक में रहे ग्राम है 
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` जैन तत्त्व प्रकाश खड श्रा। प्रसज्ापः: डा ३३ 
| मनुष्य के ३०३ भद्‌-असी (इथीयार ते) मसो-(लेखनादि व्योपार | 
| 


|| से) और कृषी (खेती) से उपजीविका करने वालो के १ भर्त, १ ऐरावत, | 
| २ महाबिदेड ये ३ क्षेत्र जम्बुद्दीप में हैं. अर २ ऐरावत २ महाविदेह 
॥ ये ६ क्षेत्र धःतकी खण्ड में हैं. और २ भर्ते, २ ऐरावत, २ महाविदेह 
क्षी यह ६ पुष्कराध होपमेंहे. ऐव १ ५ कम मुसा मनुष्य के क्षेत्र (२) उक्त 
| तीनों प्रकार के कमे किये बिना ही. १० प्रकार के कहर + वृक्षों से जिन | 
है| की इच्छा पूरी हो उन के- १ देव कुरू, + उत्तर कुरू, १ हरीवास, १, ` 
1 सम्यक वाल, १ हेम इय, १ ऐेरण्यवय, ये ६ क्षेत्र जम्बु में, २ देवकुरू | 
ह| १ उत्तर कुरू हुरीबास, २ रस्यक्रवास, २ हेमवय, २ ऐरण्यवय. ये १९. | 
६ वेत्र थात की खण्डद्वीप में और २ देवकुरू, २ उत्तर कुरू, २ हरीब।स, रे | 
| रम्यकवास, २ हेमवय, २ ऐरण्यत्रय यह १२ क्षेत्र पुष्करा दीप में एब. | 
| २० क्षेत्र अकम भूमी मनुष्य के ( ३ ) जम्बुद्दीप में भते क्षेत्र की हृदी का | 
| करने वाला चुरू हेमवन्त प्रत और ऐरावत क्षेत्र की हृद्दी का करने वाला |. 
शिलरी पेत, इन दोनों पर्वतों के दोनो कौने से बाहिर को मुडी दो दो दा | 
|| "कली हैं. दोनों पर्वतों के ४ कोनों से ८ दाडें निकला हैं प्रत्येक दाढा 
पर ८-८ हाप हैँ यो सव ७>%८-५६ अन्तर द्वीप है उन पर भी है| ; ८ 
|गल मनुष्य रहते हैं यों सब 3 ५+३०+५६=१०.१ क्षेत्र मनुष्य के हैं... 
न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के अपयीप्ता और पर्याप्तः याँ २० ३, 
इ और उक्त १०१ क्षेत्रोत्पन्न मनुष्य के १ “उच्चारे सुवा”-वि 
| पासवण सुवा'-पेशाब में, ३ “खेढेसुवा'-खैकार में, 9 'संधेणास- 
-नाक के सेड़े) में. ५ 'उत्तेसुवा वमन में, ६ 
राचुवा”-रस्सी-पीप में. ८ पूरासुवा'-रक्त में. 
पुग्गलपाडे 
कल बरे 


< 
स 


gies | . प्रकरण ररा सुत्र धर्म _ आ 
पद्य के संयोग मे. १३ नगर निधमने सुवा-नगर की गण: 
| और १४ सव्वे असुई ठाण सुवा-सब श्रशुची क रथान। 4. इन ११ 
स्थाना में उत्पन्न हुई वस्तू में से जो शरीर से एथक हुए बाद अन्ता 
महत भें असंख्यात समुन्छिम सूक्ष्म मनुष्य उत्पन्न होते हँ. थे १७ 
प्रकार के सर्मुच्छम: यों सब ३०३ भेद मनुष्यों के हुए । 

१ दवता क ३९८ भद 


भवन पति देव की (० जाति परमा धामी देवकी १५ जाति वाणल. 


जाति, १२ देब लोक वासी देव, ९ लोकान्तिक देव की & जाति, «ग्र 
बेग वसीदेव, ओर ५ अनुत्तर बिमान बासी देव. सब १०--१४+१६+१० 
३११२५-९५३+५:८९९ जाति के देवो के आपर्याप्त और पर्याप्त यो १९ 
देवताओं के भेद हए.* | | 

इस प्रकार से कुल नके के १४, तियच के ४८, सनुष्य के ३०३, औं 
) दुब्वता क १६८ सब ५६३ जीव के भेद हुए | 


CR 


२ अजीव तत्त्व । 


' रपद्द्य हे. यह भी पद्ठल से पथक नहा रहते इं. एक प्रमाण में ११ 
 १गन्ध १ रस २ स्पद्ये पाते -ई. ही प्रदेशी स्कन्ध में २ वर्ण २ 


७ 


ने से अचेतन्य अक्रती अभक्ता जड * 
कल्पना मात्र भी-न हेत्रि. ऐसे स॒क्ष्म क 


क्या 


| Co ~ 


थमः खण्ड केः दुलरे प्रक ° 


जन तत्व प्रकारा. खड. हरा | 


१ कहते हैं. दो प्रमाण के मिलन से हि परदेशी. स्कन्ध-तीन प्रवाणु के मिलने १५ 
तान प्रदेशी स्कन्ध यो सख्यात्‌ .प्रमाणुओं के मिलने से.संख्यात, प्रदेशिक | 
॥। स्कन्ध असंख्यात प्रदेश मिलने से असंख्यात प्रदेशक स्कन्ध और अनंत 
प्रमाण क मिलांपसे अनत प्रदोशेक स्कन्ध कहलाता है यह स्कन्ध. भेद 
| पाकर कम भो हाजाता हे आर; सयाग- पाकर आधिक - भी हो जाता. है 
| याँ पहला. +: भेद सघातन होता ही रहता हे अभव्य जीवो की रशी से 
॥ अनन्त गुने अधिक ओर सिङ राशी से अनन्त में भांग कम जो प्रमाणओं 
| कार्कन्ध होता हे वही सकमक, आत्मा क अहण: करन. याग्य पुद! 
होता है यों अनन्त पुदूगल पिण्ड से कमे वशना होती हे अनन्त कर्म वर्गना | 
से. कम प्रकृती होती हे इस प्रकार जितने पृंद्‌गलों आत्म संयोगी हैं वें 
पिसापुद्‌गळ' कहलाते हैँ..आत्मा से लगकर जो पुद्गले अलूग:होगये हुक : 
पोगसा. पुदूगल! कहलाते हैं और जिन पुद्गला. काः आत्म सम्बन्ध 
न.हुआ हे वे .'विशाष पुद्गल” कहलाते हैं; यों तीनों प्ररं के पुद्गळ, | 
ही अदेशी आदि स्कन्ध और प्रमाण, सब सम्पूर्ण लोक में अनन्तानन्त हैं, : 
जिससे पदरगलों के भेद भी अनन्तानन्त होते हैं किन्तु भव्यात्मा थी 
सुठभता से बोध कंरने के लिये सेक्षप भ १४ ओर विशेष म ५६० 
भेद- किये हैं 1... + 5 आः ` ) उड ण WE se 
घन्य १४ प्रकार के अजाव-१ . धर्तीरित,, २ अधमोरित, और 
आकारित इन तीन केःतीन २ प्रकारं-१ सम्पूर्ण छाक व्यापक घमारित | 
अधमोस्ति ओर लोका लोक़ व्यापक' श्रोंकास्त सो स्कन्ध, उसंम का कुछ 
॥ विभाग सो. देश और ३ एक: प्रदेशवळस्बन कर रहे सो अदेश यह "| 
| ३२३०९ भेद और 9० वां काळ. यह १० अजीव अरूपी और १ स- 7 
। ` फ्पूणे व्यापक ब्रणे गन्ध रत परम का... पिण्ड सो ` स्कन्ध २: उस उसमे हम रर का ! 
॥ विभाग सो देश; ३-प्रदेशावलम्बन कर रहें अर्थात्‌ दो आदि प्र 
| क क क पक पतन फक त छि नक पती मकी क हत क पक 


क अनन्त सिद्ध सुक्ति गये उन रहे हैं।। - 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


“रेडी 


व i) aN aL, RES ना SR PISS SE SEC 


पै 
५ | दि 29 ५ 
| 


प्रकरण ररा सत्र धर्म 


ip $ रहे सा प्रदेश और ४ फुटकर बिखर रहे सो प्रमाण यह १४ अजीवरी 
Pe विशव-५ ६० भेद (१) धमोरित के ५ भकार १ द्रव्य से एक 
क्षेत्र से लोक प्रमाने ३ काल से आन्त राईत, ४ भाव से वणे गन्ध 

 स्पइये राहत अरूपी ५ गुनःसे चलन सहाय (२) अधमार्ति के भी ५ प्रका) 

२ द्रव्य से एक, २ क्षेत्र से लोक प्रमाने ३ काळ से आयन्त रहित, | 
भाव सेवणा[दे रादेत अरूपी और ५ गुन से-स्थिर सहाय. (३).आकाति|. 
के ५ प्रकार-१ द्रव्य से एक द्रब्य, २ क्षेत्र से लोका लोक प्रमाने १ 
काल से आद्यान्त रहित, ४ भाव से वणांदि रहित अरूपी और ५ गन ते| 
विकाश गुन. (४) काल द्रव्य-- १ द्रव्य से भृतं काल भी अनन्त और. 
विष्य भी अनन्त, २ क्षेत्रं से व्यवहारकाल अढाई ही।प में + आ. 
= मृत्युकाल सब लोक में, ३ काल से. आयन्त राहत, ४ भाव स-वर्णाद 
राहत: अरूपी और ५ गुन से पर्याय परिवर्तन यह ५१८४-२० भो 
)) धारित अधर्मारित आकास्ति इनः तानी के स्कन्ध देश प्रदेश यंह तीत 
मकार से. ९ और १० काल यों ३० प्रकार अजीव अरूपी के और । 
त इष्ण २ हरित, ३ रक्त, ४ पीत और ५ श्‍वेत, इन पांचा वणी मे । 
' ग्व, 4 रस; ८ सपर्यं ओर ५. संस्थान यह २० बाल पाते हैं, यों २० |. 
* १२१०० बोल वर्णाश्रित्व हुये, सुभिंगन्य और २ दार्विगन्ध इन दोनों | 
में ५ वर्ण, ५ रस, < रपइय और ५ संस्थान यों २३ बोल पाते है. यो |` 
१३५२४६ बाल गन्ध आश्रित हये, १ मिष्ट २ कटुक, ३ तीक्षा, १ | 
काठ आर ५ कषायित, इन रसो में ५ वर्ण, २ गन्ध ८ रपइर्यं भी 
नो में २० वाल पाते हैं, या २०१५१०० बोल रसाश्रित ह 4 
इन दान रपश्यं में ५ वर्ण, २ गन्ध ५ रस, ६ सपद र 


र 
| 


दै 


जैन तत्त्व प्रकाश खड र्ग) 


लघु नहीं) अर र ५ संस्थान बो. २२-२३ जेल उठे ३ ट सस्थान याँ २३२-२३ बोल पाते हैं. दोर्नाके. ४६, हये, 


शीत उष्ण इन दोनों सयो में उक्त. ४६ बाल ही. पाते हैं कित्त्तु..८ 
सपर्य म सं शीत उष्ण ग्रहण. नही करना, स्निग्ध रूक्ष इनमें उक्त :४६ 


"पल गत उन्न रिनग्ध रूक्ष स्पश्ये नहीं कोमल कठिन इन दोनो में भी 
| उक्त ४६ बाल कामल कठिन, रपय नहीं. यों सब २३५९१८४ बोल 


स्पस्य आश्रत हुय.। दृत लड्डू जैसे गोले. सो बढे, श्रम सिघाडे 


त्रिकानसा तंत्रे, ३ चतुरंत चौकी जैसा चतरंस, ४ पावित-चुड़ो जैसा ` 


परिमंडळ, ओर लम्बी लकड़ी जैसा आइचस, इन. सस्थाना में ५.बर्ण,..२ 
गव, ५ रस, ८ स्पझ्य यों २० वोल पूर्व, यों २०५५-१० बोल:संस्था 
न आश्रित हुये १०० वणे के, ४६ गून्ध के, .३००.रस.के :१८४-रपश्थे 


के ओर .१०० संस्थान के सब ५३० भेद अभाव रूपी के हुये ३० अजीव. 


अरूपी के मिल सब ५६० अजीव के भेद हये | 


२ पुण्य तत्त्व । 
_ उक्त जीव के अजीव पुद्रल रूप जो.कमसे सम्बन्ध हाता दैव पद- 
&। ६। भकार से परिणमते हे. यथा--9 सुख रूप फल के देने वाले जो 


||) कम ह उन्हें पुण्य कहते हें ओर. २ दुःख रूप फ़ल के देने बाले 


अशुभ कमे हे उन्हें पाप कहते हैं ! जिस प्रकार ससार में सुख साघन 
रूप स्थान वस्न भोजनादि निष्पन्न करने में प्रथम कळ दुःखं हाता है 
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1 आर विशेष काळ सुख देने वाले हात हे तैसे ही पुण्य उपाजन करसे | | 
4 में प्रथम कष्ट होता हवै और फिर विशेष सख होता है. कहावत भी है कि- 
| उखान्ति सुख” अथात्‌ दुःख के अतमें ही सुख की प्राप्ती होती है। कष्ट 
शिष्य काये करने में जीव को मुशावत मालुम पड़ती है तैसे पुण्य उपाजन | | 
| रना भी मुशकिल होता है । पुदगलों से ममत्व उतरे बिना, गनज्ञ हुये. ह 
बिना, आत्मा को वशय कर्‌ योगों को शुभ साधनों में लगाये बिना पृण्योपा जेल हि. | 


र ` प्रकरण शरा सत्र धर्म | 
: 55> ` नहीं होते हैं। जो किजिचत दुख की दरकार नहीं रखता पुढंगळे हे रखता पुदंगलों हे 
'डतार आत्मा की काबू में कर पुण्य साधन करतां है वह उनके 
झोगवते सुख पाता हे । पुण्य & प्रकार से उपाजन होते हॅ-१ अक्ष 
दान दे सो आण पुण्णे, २ पानी का दान दे सा पणं पुण्णे, ३ पात्र (वो! 
दाने कर सा जण पुण्ण, ४ शब्या-मकान का दान दे सो सेण पश 
'ु-वर दान करें सो वत्थ पुण्णे, ६ शुभ विचार करे-अन्य का ४ 
'चिंन्तवे सा मन पुण्णे: ७ सब को सुख दांता का उपकार करता का गती! 
शुनगान रूप वंचनोचार कर से वचन पुण्णे. ८ अन्य की सेवा भक्तिसे 
बैच कर साता उत्पन्न करें सो काया पुण्ण, और & वयो बुद्ध गुणी बुद 
नर्र कर तथा सबं के साथ नम्र भाव से भ्रवृती करे सो नमस्कार फर 
इस अकार उपाजन किये हुये पुण्य के फल ४२ प्रकार से भोगत हैं य 
१ साता वेदनी, २ ऊच्च गोत्र, ३ मनुष्य गाते, ४ मनुष्यानंपर्व्वी ५१ 
| गति, ६ देवानुपुव्मी, ७ पचेन्द्रिय की जाति, .< ओदारिक शरीर, फ 
| शरीर, १० आह रिक शरीर, ११ तेजस शरीर, १२ कार्मन शरीर, १३ | 
८ रिक अङ्गोपाङ्ग « 1४ वैक्रय अङ्गापाङ्ग, १५ आहारिक अङ्गोपाङ्ग १६१ 
नपम नार च सघयन, १७ समचतुरस्र संस्थान, १८ शभ वर्ण, १३१ 
5 २० शुसरस, २१ शुभरंपञ्यै, २२ लोह पिण्ड समान दृढ़ शरीर ह 
हंहो से लो, बहुत जाडा नहीं तेसे ही बंहुत पतत २ 
चाम, २४ परे श्वास ले सो जेन Mp | 
' मोम, २६ तेंजरवी हो सो उद्योतं मा इ 0 
| ह दरावर दोर नाम, २७ शुभ चलने की गाति, २४ | 
रा निशाण य न हो सा निमोण नाम, २६ त्रस नाम, ३" | 


== 


i अंगुली कप पिपल, ३ हृदय, ४उद्र ५-६ दोनो हाथ ४>८दोनों पेर य. 
द उपाग और नजादि अंगोपांग कहलाते हँ। “> 
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समय त्याम तो आपसे ही हो जायगा | 


४ पाप तत्त्व” 
| उक्त कथनानुसार जो कमे का फल दुःख दाता होता है उसे पाप 
| कहते हैं, पाप में जीव बहुत काल से संल होने से आदत रूप ही बन | 
| गया है. याने पाप के कार्थ सहज में ही बन जाते हैँ किन्तु उन को 
| भोगते समय बडी २ मुसीबतें उठानी पडती हैं. पाप की उषार्जना १८ अकार 
| भे होती है, यथा-३ प्राणातीपात-हिंसा करने से. १ मुषाबाद-झठ बोल्ने 
| से, ३ अदत्तादान-चोरी करने से, ४.मैथन-स्त्री पुरुष नपुंसक के संबंध 
| से, «द परिग्रह-घन सग्रह करने से, ६ क्रोध-संतप्त होने से, ७ सान- 

अहकार करने से, ८ साया-कपंट दगा. करने से, ९ लाभ-तृष्णा से, | 
ु १० राग-प्रेस करने से, 'डेष-अप्रेम रखने से, १२ वेलश-झगड़ा करने | ८ । 
“२ अभ्याल्यान-कलडळु, चढ़ाने से, १०. पैशुन्य-चुगुड़ी, करने से, | 


६ 


न्यान १५ परप्रावाद-निन्दा करने से, १६ राते अरति-हषे शोक स, १७ भार 
-मोसा-कपट रूप झूठ बोलन स, आर १८ ।सथ्या दशन शाल्य-काह 


मर जावे ता नके मं चळा जावे सो थिणाद्वि निद्रा, ११ अन्धा होप 


| गरीर के अवयव से अपनी घात हो सो उपघात नाम ३२ अशु है डे 
| “३३ नर्क गति, ३४ नकाय. ३५ नकोनपर्वी, ३६ 
_क्रोध-मान-माया अ 


प्रकरण ररा सूत्र धम 


कदेव कधम कशाख्न को सच्चा श्रधान करने से 

इस प्रकार उपाजन किये पाप .के फळ ८२ प्रकार से भोगते हैँ 
बुडी मन्द हा. सो मतिज्ञाना बर्णिय, २.उपयोग मन्द हा सो श्रुतज्ञान/ 
वार्गिय, ३ अवधी ज्ञानावर्णिय, ४ मनः पर्यव ज्ञानार्वाणय, ४ केवलज्ञाता। 
वर्णिय ( यह तीनों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके ) ६ सुख से आव सुख ह 
जागृत हो सो निद्रा, ७ दुःख से आवे दुःख से जागृत सो निद्रा कि 
म बैठे २ निद्रा आवे सो प्रचला, & चलते २ निद्रा आवे सो प्रच 
प्रचला, १० जिस निद्रा में बाखदेव से आधा बल प्राप्त होवे ओर से. 


चक्षु दशनावर्जिय, १२ आंख विना चारो इन्द्रिय ब मन की हीन त! 
पायं सा अचक्षरशनावणय, १३ अबाधे दशनावाणिय, १४ केवल दर 
वार्णिय ( यह दोनो दशन प्राप्त नहीं कर सके) १५ असाता वेदनी॥ 
१६ दान दे सके नही सो दानान्तराय, इच्छित वस्त॒ प्राप्त नहीं# 
सके सो लाभान्तराय, १८ खान पानादि नहीं भोग सके सो भोगार 
१६ वस्त्र भूषण स्त्री मकानादि नहीं जग एके सो अपभोगान्तराय, 
देव गुरू धर्मे की विपरीत ( उलट ) श्रद्धानं करे सो मिथ्याल गे! 


'निक गिना जाय सो अनादेय नाम, ३० अयशोकीशी नाम ३ 


-ारै& अन 


क्रोधः 
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जैन तत्त्व प्रकाश खंड र्रा। 


४४-४७ सत्यास्यानाबाणय-क्राध-म न-माया-लोभ ४८-५१ संज्वछः का न्य 
क्राध-मान-माय/-लाभ ५२ हात, (५३ रति, ५४ अरति, ५५ भय, ५६ 
शोक, (चिन्ता) ५७ जुगपसा (ईषी) ५८ स्री वेद, ५६ पुरुष वेद, ६० 
नपुसक वेद, ६३ तियच गाते, ६२, तियचानु पूवी, ६३ एकेन्द्रिय पणा, | 

६४ बान्द्रय पना, ६५ तान्द्रय पना, ६६ चारिन्द्रय.पना, ६७-७० झ- 
। शुम-वण-गन्ध-रस-स्पश्य, ७१ अशुभ सस्थान, ७२ ऋषभनास्व सघयन 
| ७३ नारच संघयन, ७१ अधनारच संघयन, ७५ किलिक संघयन, ७६ | 
| छेवटा संघयन, ७७ निगोइ एस्सिण्डल सस्थान, ७८ सादिक संस्थान, ७६ 
"| बावना संस्थान, ८१ कुब्ज संस्थान और ८२ हुण्डक संस्थान, यह त्यागने. 
॥ योग्य हुँ। की 
| . ५ आश्रव तत्व । 

जिप्त प्रकार नाव में छिद्र होने ओर उससे पानी भर आने सें वह डबः 
जाती हे तैसेहा संभार रूप तालाव में आत्मा रूप नाव आश्र रूप छिद्र से 
पाप रूपी पानी के भर जाने से डबती हे । यह आश्रव जघन्य २० प्रकार से 
आर उत्कृष्टा ४२ प्रकार से होता हें । 

१ मेथ्यात्व, .२ अव्रत, ३ प्रमाद, ४ कषाय, ५ योग, ६ हिन्सा, 
झठ, < चोरी, ९ भथुन, ५० परिग्रह. ११ श्रोतेन्द्रिय, १२ चक्ष इन्द्रिय, . | 
| १३ भाणान्द्रय, १४ रसेन्द्रिय, १५ स्पश्येन्द्रिय (इन पांचा इन्द्रियो को ड 
| विषयाभिमुख करे ) १६ मन, १७ बचन,. १८ काया, (इन तीनों योगों को | 
| जला रखे ) १६ वस्त्र वतनादि 'भण्डोपकरण. अयत्ना से काम में ले और 


क्क पी प्रकरण २स सत्र धर्म 
माद के सेवन से ल्गे सो प्रमादाश्रव, ४ क्रोधादि प 
सेवन से लगे सो कषाय आश्रव... ५ मनादि त्रियागी प्रवृती होत 
योगाश्रव, ६ हिंसाश्रव, ७ मृषाश्रव, ८ अदृत्त आश्रव. ९ मैथुन आग्र| ` 
१० परिग्रह आश्रव११ क्राधाश्रव. १२ मानाश्रव, १३ माया आश्रव, १ 
. लोभाश्रव १५ मन आश्रव १६ बचन आश्रव १७ काया आश्रव झे | 
| २५ क्रियाः 
5 कर्म का. विभाग (हिस्सा) लग सो क्रिया, इसके दो भेद्‌-१अ 
| 


hn [a 


को लगे आर अजीव स लगे, इसम जो जीव को क्रिया लगे उसके हे 


च 


प्रकार-१ प्रथम तृतिया गुणस्थान वृति को लगे सो मिथ्यत्वी जौव क्षे 
आर हतोय चोथे से यावत तेरवे गुणस्थान वर्ती जीव को लगे सो (न 
जोब की क्रिया | ऐले ही अजीव की क्रिया भी दो प्रकार से लगे-१ कषा 
ओर योग दोनों से लगे सो सम्परायिक क्रिया और २ उपशम कषायी क्षीण 
कषायी-त्रकषायी को केवल योग की प्रवृति से लगे सो इयीपथि% » करप. 
इस में श्य'पाथेक किया का फक्त एक ही प्रकार है और सम्पराफि| 
क्रिया के २४ प्रकार हुँ;-(१) अयत्ना से गमनागमनादि कार्य में शरीर के 
शर्ती करे, मेरा शरीर दुर्बळ हो जायगा. इत्यादि विचार से नियम तार | 
धर्म का आचरन पालन नहीं करे उस काइया क्रिया लगती है. ३0% 
दा भकार १-जिनके ब्रत प्रत्याख्पान नहीँ होते हैं उनके संश 
में जितने आरंभ के-पाव के काम हो रहे हें उनकी अव्रत आरही है १ 
अव्रती की काइया क्रिया और जो २ साध श्राबक के ब्रताचरन करत 
| जा उपयाग युक्त भी अयत्ना से शरीर को प्रवतावे वह ब्रती की काई 
|| किया, (२) सुई, केंची, चक्‌, छुरी, तरवार, आला, वरळी, धनुष्य बॅ. 
चा) बन्दूक, तोप, कुदाली, पावड़ा, पहार, इल, बरबरु, घट्ट, मर]. 


~” 4 


ed ~ 
es enna ७ _ 


| तथा कठिन कठोर दुःख प्रदघातक शस्त्र कें समान बचनोचार करम से 
. अहिंगरणी-आधिकरणी क्रिया लगती है. इस के दो प्रकार-१ जैसे तल- 
| वार की मूंठ, घट्ठी को खूटा, चकू का हाथ इत्यादि लगा कर अपूर्ण शस्त्र: 


को:-हिंसा करे सों घ्राणातिपात की क्रिया. इस के दो प्रकार १-सिका- 


करावे तथा दसरे को मारता हो उसे हिम्मत .बन्धावे हाँ मार ! क्या 


जैन तत्व प्रकाश खड ररा । 


को पूर्ण करे, तीण धारादि करावे, काम मे आवें जैसे बनावे तथा पुराने 


। क्लेश को उदर कर क्लेश की वादि कर संयोजनाध्रिकरणी और नय २: 


शस्त्र बनावे संग्रह करे बेच उससे जितमा पाप हा उतेभ का हिस्सा | 
उस कराने वाले को लग. तथा नथा क्लेशं उत्पन्न हो ऐसा बचस बोल | 
सो निवर्तनाहिगरणी. (३) दुश्मनों का दुष्टौ का पापी का कृपणादि का 
बुरा बिचारे उनको दुखी देख खश होवे. पुण्यवान गुणवान का, यश सुस 
सुखी देख ईषी करे, इत्यादि किसी पर भो हष भाव करेसो.पाडासेया क्रिया | 
इसके दो प्रकार--१ किसी जीव पर व सजीव वस्तु पर देष करेंसो | 
जीव पाउसिया- और २ कंकर कटकादि अजीब वस्तु पर हेष करे सो | 


. अजीब पाउासिया. (8) लठी मुष्ठी आदि काँ प्रहार क्र अवयवादि का | 


छेदन कर कठिन बचनादि कह कर इत्यादि प्रयोग से परिताप उत्पन्न 
करे सो परितापानिया क्रिया. इस के दो प्रकार-१ अपन हाथ से बचन 
से परिताप दे सो सहत्य पारितापनिया और २ दूसरे से परिताप दिछावे सौ 
परहत्थ परितावानिया. (५) प्राणो का अतिपात करें-जीव काया अलग 


रादि खेले अपने हाथ से जीव हिसा कर सो सहत्थ प्राणातिपात की | 
और २ शिकारी कत्ते शिकरे पारधी कषाई आदि दसरे के पास से हिंसा | 


देखता है ? इत्यादि सो परहत्थ प्राणातिपात की क्रिया: (६) पृथ्वियादि 
छद्दी काय जींबा का पचन पाचनादि आरंभ कर तथा जगत स॑ छह 
काय जीबाँ का आरंभ हो रहा हैं उस की अत्रत से लगे सो श्रारंभी 


॥ किया. इस-के दो प्रकार-१ सजीव के आरंभ की क्रिया आवे सो जीव | 
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, - जसे कितनेक मिथ्याल्री जीब को तढुल मात्र तिलमात्रं दीपक म 


करण २रा सत्र धर्म 


८ “2 खारभिया और २ मृतक शरीर. की आभे संस्कारादि का तथा बस्न 
_ बनाने की क्रिया ळगे सो अजीव आरंभिया. (७) परिग्रह का प्रत्यास 


नहीं होने से तथा पुद्गळो पर मशत्व करने से परिग्रहीया क्रिया ला. 
इसके दो प्रकार-१ इपद चतुष्पद्‌ दास दासी पशु पक्षा धान्यादि 
ममत्व से क्रिया लगे सो जीवं परिग्रहीया आर २ वस्त्र पात्र-वतेम भष 
मकानादि की ममत्व से लग सा अजीव परिभ्रहीया. (<) दगा क 
करने से लगे सो मायावतिया. इस के दो प्रकार १-स्वयं व्योपारारि |! 
कपट कर तथा धम ठगाइ करें अन्दर बांका ओर बाहर सांधापना बनाए 
सो आत्म भाव वक्रता आर २ अन्य को ठग बाजी को शिक्षा द, इच . 
जालांदि विद्या पढांवे, तोल माप खोटे रक्खे, अच्छी बरी बस्त का मे 
करे, खोटे लेखादि ळिख सो परभाव वक्रता. अक पानादि जो बस्त एड 
चकत. भोग में आवे सो उपभोग की वस्तु ओर वस्त्राभषण मकानारी| 
बारम्बार भोग में श्रावे सो परिभोग की वस्त. इन के भोगवने के प्रत्य 
ख्यान नहीं होमे से उपभोग पारिमोग जितन पदाथ जगत में हैं उने 
[ग याएचहा भाग ता भा उन को क्रिया. लगे » सो अप्रत्याख्यानया 
किया. इसके दो प्रकार १- फल फल धान्य मनष्य पदा आदि की 
क्रिया आव सा जाव अप्रत्याख्यानिया ओर चांदी सुवर्ण रत्न वंख्नादि कॉ 
क्रिया आवे सा अजाब अप्रत्या रबातेया (१०)- कुदेव कुगरु कुघम बुं | 
राखि का श्रडान करे सा मिथ्या दशन वंतिया क्रिया, सइके दी प्रका 


' खुले रहने से कचरा आने का स्वभाव हे हेते बिना बूताचर हि 
पिता अत्याण्यांन को बस्तु सुनने देखने और प्राप्त 


र क्रिया इसके दो प्रकार-१ स्त्री पुरुष के अङ्गोपाङ्ग के स्पथ्यन से तथा 


| बचाना चाहिये और २ वस्त्र बतेन भूषणादि अजीव वस्तु का स्पश्य करने 
| से लगे सो अजीब पुट्टीया क्रिया. लगती है. (१३) किसी का.बुरा चिन्त. |) 
बन करने ने पाडाश्वेया क्रिया लगती है. इस के दो प्रकार-१ माता पिता |. 


टा र र रा मानस ससख 0000 भिन 00 0 0 0 भ र; 
मानते हूँ सा ऊनातिरिक्त ओर २ जैसे कितनक मिथ्यात्वी पंच भतस आत्मा 


बनावत हे मृत्यु हाते हा पच भूत म भत. मिलजात बताते हं आत्मा 

| आरितत्व -भी कबुल नही करते ईँ सा तदव्यातिरक्त. (११) किसी 
वस्तु का अवलाकेन करने से-३ैश्वने से लग सो दिट्ठीया क्रिया इसके दोप्रकार 
-१ स्त्री पुरुष नपुंसक अश्व गज बाग बर्गाचे नाटकादि देखने से रूग सो 
जीव दिट्टाया ओर वस्न भूषण यकानादि देखन से लगे सो अजीब 
दिट्ठीया, (१२) किसी भी वस्तू का स्पश्य करने-छोने से लग सो पृट्टिया 


मदो पानी अभि वनस्पति धान्यादि सजीब वरत के स्पईयने से लग सो 
जीव पृट्ठीया. असे किसी अति वृडावस्था को प्राप्त हुआ रोग शोकादि. 
दुःख से जजेरित बने शरीर वाळे को कोई बत्तीस वर्षे योधा युवाम बळ 
घान खूब जोर से मुष्टि प्रहार करने से उसे दुःख होता है तैसा हा धान्य 
बीजादि को रप्रैब करने से उन के जीव को दुःख होता है ओर हारत- 


काय के तथा अनन्तु .काय. के असंख्य अनन्त जीव तो स्पईय गात्र से 


ही मृत्य पा जाते हैं ? इस जिन कथन से अक्ष जावा विना प्रयोजन 
ही. नमना देखने के लिये तथा सहज ही चलते २ धान्य हरितकाय वक्ष 
पत्र पुष्प फलादि को ग्रहन कर कर्म वेध कर रेते हैँ ! सुज्ञ को आत्मा 


हर te ? 
जन तत्त्व प्रकाश खड ररा | ३५% $ 


॥1 


सामन्तोबणिया. तथा इस का यह भी अये करते ४ कि-घुत तेल झा. 


राव पानी इत्यादि परवाही ( पतली ) वस्तु के वर्तन खुले रक्खे ढेके ! 
तो यह क्रिया लगे. (१५) अपने हाथ से जो काम किया जावे तथा अपे) ' 
हाथ की निष्पन्न बस्त्‌ से जो आरंभिक काम बने सो सइत्थिया क्रिय. शो). 
इसका यह भी अर्थ करते हँ कि किसी का परस्पर युद्ध करावे सो सहारा 
क्रिया, इस के दो प्रकार-१ किसी सजीव वस्तु .से सजीव वस्तु की | 
करे तथा मेंढे मुर्ग सपे सांड ( बैर ) अनुष्य पञ को परस्पर लड़ावे किती . 
की चुगली कर परस्पर झगड़ा करावे सो तथा मनुष्य पशु पक्षी को को 
वाड़े पिञ्जरादिक में बन्धन करे लो जीव सहात्थिया और २ किसी अजी 
वस्तु से अजीव वस्तु का विनाश करे. लकड़ी से लकड़ी तोड़े इत्या! 


भी बस्तु को उपर से डाल दे-फेंक दे अयत्ना से रखे सो नेसात्थिया क्रि 
लगे. इसे के दो प्रकार-१. युका खटमल वगैरा छोटे बड़े जीव को ढा 
देवे. सो जीव नेसत्पिधा और २ वस्त्र भूषण शस्त्र सुई तृण मात्र अजी ५ 
को डाल देवे सो भर्जाब नेसत्थिया.. (१७) स्वामी की आज्ञा बिना किए ५ 
1: भौ वस्तु को ग्रहण करे तथा अन्य स्थान से वस्तु को मंगावे सो अश 


वणिया ( आजारिनी ) क्रिया. इस के दो प्रकार-२ मनुष्य पश पक्षी धान्य १ 


व; वस्तु संगवे, सो मीव अणवणिया, (१८ ) किसी वस्त का. 
इकडे करने. से. किया लगे तो विदारणिया किया. इस के दो परशा का 
पल बीज धान्य पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि स ` 
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वस्तु का छदन भदन कर सा सजीव बिदारणीया और २ वस्त्र धातु लकड़ी 
पत्थर ईंट मकानादि निजीव वस्तु का छेदन भदन टुकड़े करे सो श्रजीव 
विदाराणेया. तथा १-स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य पशु पक्षी के हाव भाव 
विलास श्रुगार रस की विषयोत्पादक कथा कर के रोग शोक बियोग मुत्यु 
ग्रादैक विरह उप्पादक कथा कर अन्य का हृदय विदारण करे सोह उफ 
-जञोवे सो जीव विदारणिया और २ बस्त्र भषणादि कीं कथा से हर्षो- 
|. त्यादक विष अशुची आदि का घणा उत्पादक कथा कर हद्यं विदारन 
| करे से विदाराणिया किरिया. (१६) उपयोग रहित काम करने से 
| श्रनाभांग क्रिया लगे इस के दो प्रकार-१ बस्न पात्रादि उप 
| करणो को अयतना से ग्रहण करे सो अणाउत अप्रमाजेनी. और २ विना 


। तो भी उसे हिंसक कहना और यत्ना पूर्वक करे तो यदि हो भी जाय 
व तो उसे दयाळु कहना (१०) अपेक्षा बिना काम करे तंथा दोनों लोक 
|| विरुद्ध काम करे हिंसा में धर्ष रुपे महिमा के अथे तप संयय नादिं 
[| करने से तथा जिस प्रकार वस्न मलीन करने को तो किसी की इच्छा 
;| नह! है परन्तु पड़ा २ सहज ही मलीन होता है तैसे विना इच्छा से भी 
{| कया संग सो अणव कंख बतिया क्रिया इसके दो प्रकार-$ अपने शरीर 
|| इछन चलनादि कार्यं म॑ प्रवृतावे तथा अपने हाथ से अपने शरीर 


1९ दुसरे को संकोच प्रसारन हलन चढ्नादि कार्य में लगाने से मलताड 
| हराने रे लगे सो पर शरोर अणव कंष बतिया. (२१) अन्य वस्तु का 
तयाग सिज़ाने बीच भें सहायक--बकील--दलाल बने अमी षडग बतीया 
| केया टगे इसके दो प्रकार-१ मनुष्य गौ अश्वादि स्त्री परष सजीव वस्तु 
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| अमाजैन किये वस्त्रादि उपकरण रखे सो अणाउत प्रमार्जना, जिनेन्द्र का 
1 > & 4७, र ७०, ड 3 
फरमान हूं [कें अयत्ना से गमनागमन करते यद्यपि हिँसा ने होवे 


| र मार पीट करे शिर डर कुटे सो आप शरीर अणव कंख बातिंया और ' 


कर 


( । सयोग मिलाबे ( भड़बाई करे) सो जाव अनायउगी और २ वस्त्र. क | 


अया नका धज EET डी ० ककी टी एरर US EC लश दणका 


हु प . प्रकरण ररा जक धर्म 0 
र | भषन वतन क्रियानादि अजाव वस्त का सयाग ।सलाव सा अज 
| यउगी पाप की दल लो से बचना चाहिये ! (२२) एक काम ३ 
बहुत मिलकर अैसे-कम्पनी का वैपारी, नाटक ख्याल तमाशे प्रेक्ष। 
तास गंजफे आदि जुआ का खळ फांसी सूळी आदि प्रक्षन, बचने आ 
वस्त क्रोःबहुत जन मिल शरीक--पांतो खरीद, मला-जातरा छग्नोस 
म॒त्युत्सव-जमन में. बहुत लोगों भिल. इत्यादे काम म प्रायः सबी || 
एक से.पारणाम रहत. हैं जिसस उनके एकला कर्म बन्ध हो सो सामुदा 
निया क्रिया इसके ३ प्रकार-१ उक्त कामादि में का कोई भी कामश्ष 
मथ्य में. छोड़ द्‌ फिर कुछ दिन बाद कर सा सान्तर सामदाना, २ कि 
लगातार करे सो सामुदानी ओर २ कितनक ढोगा सन्तर [३ितनेक निष 
करे सो तडुसय सामुदाना. इस क्रिया से बन्धे कर्मी, फलोदय हे 
बडुत से जीवों अंगार लगने ले जहाज-बोटादि डूबन से हैजा प्हेगा। 
बा गारी चढ्ने से. इत्यादी प्रयोग से एकही साथ मृत्य. को तथा दर 
को प्राप्त होते हें (२३).राग भाब-प्रभोदय से पेजवसा क्रिया लगे. इ 
दो प्रकार-१ माया कपट दगा करने से लगे. सो माया बतिया, औ!| : 
झो लालच तृष्णा से लगे सो लोमवतिया और (२४) किसी पर 
करने से लगे सो दोषवतिया क्रिया इसके दो प्रकार-१ क्रोध-गरसा | | 
से छम सो कोध की और २ आतिमास गरूर करने से लगे सो माग. 
|. यह २४ ता मन आदि योग ओर कोधादि कषाय फे सम्बन्धनी दो ih र 

` बन्ध कर! होने से सम्पराइक फ्रियाये कहो जाती हैं. और रवी इसि 
क्‌ "९६-९९-१२ व गुणस्थान त्र्ती वीतरामी भगवन्तं के नाम 
अनादि त्रियोग की शुभ मवती होने से सातावदनीय कर्म के | 
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जन तत्त्व प्रकाश खडं ररा । 


ळगे हुय साता वदनाय कम पुदरलां को दवितीय समय में वेद कर तरीय £ 
समय में निजर डालते हैं अधीत अलग कर डालते हैं । इस क्रिया के | 
दो प्रकार १-- ग्यारहव बारहवें गुणस्थानवर्ती छसस्त साध की और | 
-तरहव जुगस्यथानतरत। कवळ ज्ञानी साधु को यह आश्रवके ४२ ही । 
प्रकार त्यागाने येभ्य हूं । | 
६ सवर तत्व । | | 
जिस प्रकार जलासय में पडी सहिद्र नौका ( नावा ) का निरुघन 
-करने से जलागम बद हो जाता है तैसे हो संसार जल्लासय में रही आत्म | 
रूप नौका के आश्रव छिद्र को रोक पाप रूप पानी का आगन बंद कर । 
'ने वाळा सवरही है जिस प्रकार नावा के छिट्रों का निरुंधन होन से वह | 
बही जाती हैँ लेसे सवर से आत्मा संसार पार हो जाती हे । संबर के 
सामान्य से २० पूकार और विषेश ५७ पूकार हेति-हैं। | 
सवर क २० पूझार-१ सम्यवत्व, २ वृतपत्याख्यान, ३ प्रमाद त्यागे, ` 
४ कषाय, ५ योग सिरुधन, ६ दया, ७ सत्य, ८ अचौ, ९ ब्रह्मचर्य, . 
१० |नसंमत्व, ११-१५ पांचों इद्रिय का निग्रह, १६-१८ तीनो यागो 
का निग्रह, १९ भग्डोपकरणे की यत्नो और २० सुई कृसाग्र मात्र की 
-यत्ना । [विशेष से ५७ पूकार-१ इयां समिति, भाषा समिति, एषणा सामेति | 
| ' आदान निक्षपना सामेति, ५ पारिठावागिया समिति, ६ मन गप्ती, ७ व्य 
॥ वचन गुप्ती, ८ काया गुप्ती, (इन ८ पूवचन माता की पांठना ) ९ क्षु, | 
| .१० तृषा, ११ शीत, १३ उष्ण, १३ देसमस, १४ अचल -१५ करा 


A 


| र सत्कार पुरष्कार, २८ पञ्ञा, २६ अज्ञान, 
। जय) ३१क्षांती, मत्ति, ३३ अजव, 


. प्रकरण इरा सत्र घम 
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७ ४१ अनित्य, ४१२ अशरण, ४३ संसार, ४५ एकत्व, ४६ अदाची ग 
आश्रव, ४८ सवर, ४९ मिजरा, ५० लोक, ५१ बाघ बीज, ५२६ 
[ इन १२ भावना की अनपेक्षा ] ५३ सामायक, ५४ छेदोपस्थापनी, 
५५-पारेहार विशुद्ध, ५६ सूक्ष्म सम्पराय ओर ५७ यथाख्यात [ इन । 
चारत्र का आराधन] यह सवर तत्त्व आदरणीय हे । > 


७ [नजारा तत्व । 


उक्त पूकार सवर से आत्म रूप नौका का जलांगम तो रोक 
'कितु पथम भराया हुआ पाना को उढीच निकालने से वह नौका हह 
बनेगी तब ही ससार जलाशय से षार हो मोक्ष किन्नरा-तीर पप्तक् 
सकेगी, इसलिये पूर्वं सचित पाष रूप पानी को उळीचं के निकालने ब 
उपाय निजेरा ही है | निजेरा १२ पकार से होती है. ३ अशनादि चां 


Re 040 


कृष्ट पहुचाबे सा काया क्ळेश तप, ६ इंद्रिय यागादि कमे बध के का 
| “से आत्म निग्रह करे सो प्रति संलिनता तप. १ यह ६ बाद्य-97/ 
| ताप ओर) ७ पाप छेदन प्रायःश्चित करे सा प्रायःश्चित तप ८ न 


॥ जा तप. १० राख पहन करे सो स्वाध्या तप, ११ शाल्व | 
501 नवन क्रर सा वियुत्सर्ग-कायुत्सगे तप( ६ अभ्यन्तर-गप्त ती 
निज बरा तत्व आदरणिय हे : 


) जेन तत्व प्रकाश खंड ररा। २५५९१ 
NT I ना 0... 0 3. (१ 

0 | < बन्ध तत्व । ` ६३% 

॥ ' क्षीर-नीर, घातु-मृतिका, पुष्प-अतर, तिल-तेल, इत्यादि की तरह आत्मा 


और कर्मा का सम्बन्ध हे सो बन्धतत्व ४ प्रक.रसे होता हे-१ जेस छठ 
| मैंथी आदि द्रव्य संयोग से बना मोदक (लड्डू) को प्रकृती (स्वभाव ) 
| | वात पितादि की घातक होती है तैसे ही आठौं कमं जिस २ गुनके 
| घातिक हो सो प्रकृति बन्ध. २ जैसे वह मोदक महीने दो महीने रह 
| सकता है तैसे बान्धित कर्म जितने काल रहे सो वह स्थिति बन्ध, ३ जैसे 
| वह मोदक कटुक तीक्षण रस वाळा होता हे जैसे कर्मों का रस दे वह 
ही) अनुभाग वन्ध ओर ४ जसा वह मोदक न्यूनाधिक परिणाम वाला-छोटा 
| बड़ा हो सो प्रदेश बन्ध । 
॥ अब यहां आठ कमे का और उनकी प्रकृतियाँ का कथन करते हेँ:- 
१ प्रकृति बन्ध-'गाण पडिणायाए?-ज्ञान. और ज्ञानी की निन्दा करे 

२. 'णाण निन्हृबणयाए”-ज्ञान ओर ज्ञानी का उपाकार छिप्रावे, ३.“ णाण 
आत्यणाए?-ज्ञान ओर ज्ञानी की अशातना करे, ४ “णाण अन्तगए'-ज्ञान 
पठन करते अन्तराय दे-व्याघात करे, ५।*गाण पउसेण'-ज्ञान और ज्ञानी 
पर इष भावे धारन कर आर ६ 'णाण विसंवायणा जोगेण'-ज्ञान को डलट 
:  परिणमावे. ज्ञानी से झटे झगड़े. कर. इन्‌ . ६ कारणों से ज्ञानावरणीय कमं 
बन्ध होता है. जिसका फल 9० प्रकार मोगवे-१ “मति ज्ञामावणीय?-बकी 
निमेळ नहीं पात्रे. २ “श्रुति ज्ञानावर्णीय-उपोयोग-श्रुति निर्मल नहीं परावे. 
३ अबधि ज्ञानावर्णीय'-अवाथि ज्ञान नहीं पावे. ४ “मन पयव ज्ञानावरणीय? _ 
'भन पयत ज्ञान नहीं पावे. .६ “साया वरणे'-बहिरा होवे, ७ नेता बरणेः- । 
_ अन्धा होवे, ८ 'घणा वरणे” गुंगा हेव. ९ “रसा वरणे”-मुककःबोबड़ा हेव | 
| र ३० "फासा वरणे”-शरीर की झुन्यता रोंगादि दुःख पावे! . | 
ह्म २ जिस प्रकार ज्ञानात्रणीय कमै बन्ध के ६ बोल कहे उसही प्रकार | 
| दशना वर्णीय कमे बन्ध के ६ बोळ दरीन-सम्यक्त्व-्ाश्रेपं कहना. और | 
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विजय २रा सत्र धमे 


प्रकार से भोगवे-१ चक्ष दशाना वण।य. अचक्षु दशना वणाय, ३ श्रम प 
दर्शना वर्गीय. ४ केवळ दर्शना वर्णाय- ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा. ७ प्रचह 
< प्रचरा प्रचला ओर ९ थिणडि निद्रा |» 

३ बेदनीय कमै के दो प्रकार-१ साता वेदनी और २ असाता वेद! 
इससें से साता वेदनीय कमे का बन्ध १० प्रकार से होवे-१ “षणाणु केप । 
बेन्दिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रथ प्राणी की अनुकेस्पा (दबा) करे. २ 'सयाज फपया 
वनस्पति की अनुकस्पा करे. ३ 'जीवाणु कम्पया' पचेन्ड्रिय की अनुक 
करे. ४ सत्ताए कम्पया?-पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु की अनुकम्पा को. र 

चारों प्रकार के जीबां की) ५ 'अइक्खणयाए'-दुख नही देवे. ६ “असय. 
याए'-शोक ( चिल्ला ) उत्पन्न नही कर. ७ 'अझुरणयाए' झुरना न उपज. 
'तरंसावे सी, ८ 'अतिप्पणाए'-रुंदन नहीं करावे: & 'अणिद्दणयाए'-या 
पीट न दे. और १० “अपरिया वणया?-परीताप नही डपजावे और इसके फा 
८ प्रकार से भोगबे-१ 'मणुणा सहा? मनोज्ञ शब्द ( अव्छें ) राम. राम 


रता'-सनोज्ञ रस-षट रस भोजनादि अस्वादन को मिले, ५ 'मंणणा पाए 
मनोज्ञ स्पदये-सयनातसंन भोग विलासादि मिळे. ६ मण सुहाय'-मन अ 

यं रहे. ७ 'वय सुहाए'-इचब दृष्ट मिष्ट होवे और ८ काय सुहाए-तुदर ४. 

| शरा! पाव आर दूसरा असाता बेदूनीय कर्म का-बन्ध १२ प्रकार का है| | 
_ है-? उक्त प्रकार-प्राण भूत जीव सत्व को-१ दःख दे. २ सोंग हा 

। रे तरसावे; ४ रुदनः करवे. ५ मारे. ६ परीताप उत्पन्न करे. यह ६ 


समान, प्रकार से करे ओर यही ६ काये विशेष प्रकार से कर. 


न 9 + दि | 
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४ त'ब्र-क्राव मान-माया लोभवन्ब्र होवे. अधर्म में धम माने सो . 


दर्शन मोह और साधु श्रावक हो भृष्टाचारी बने सो चारित्र मोह: इन ६ 
प्रकार से मोहनीय कर्म बन्ध होता है, जिस के फळ २८ प्रकार से भोगवे 
अनन्तानुबन्धी काधादि १६ कषाय, हारयादि ६ जो कषाय एवं २५ और 
सम्यक्त्वाद्‌ ३ माइनीय एवं २८ प्रकार की प्रकृतिया का उदव होता है.) 

५ सदेव छही काया का घमसान हो सो महा आरम, २ 
महा तृष्णा व.ला हावे सो महा परिग्रही: ३ मदिरा मांस का भोगने वाला. 
ओर ४ पचन्द्रिय जीवों को वध करने वाला. इन ४ कारने से नकंगति 
का आयुबेन्ध करे १-माइल्यारा-कपट-दगा करे, २ “नियडिळयारा”-महा 
दगाबाज, ३ अलावयणण -झठ बाळ आर 8 'कइतालकडमान'-ताळ 
` माप खाट रक्खे इन 8 कारणों से तिथच गाति का आयुबन्ध करे. पगइ 
भद्दयारा”-प्रक्कति का भद्विक-सरल स्वभावी २ 'पमइवीणयारा”-प्रकृति का 
विनीत-नञ्रात्मा ३ 'साणुकोसीयारा'-दय'ळु और चार 'अम्छरियारा?-ईषा 
रहित इन चार कारणों से मनृष्यायुर्बन्ध करे. और १ 'सराग संयम?-शिष्य 
शरारादि पर समस्व रख सेयम का पालन कर, २ 'सेयमासेयम'-श्रावक 
अत का पालन कर. ३ “बाळतवोकम्मेण'-ज्ञान-दया-राहित तपश्चयो करने 
वाला. ओर ४ अक्राम निजरा-परत्रइयता से प्राप्त हए दःख समभाव से 
सहे. इन चार कारना से देव्रायबन्ध करे. याँ १६ प्रकार से आयकर्म 
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बन्ध हाता है इस के फल चार प्रकार भोगवे-१ नर्कायुबन्धक नक में, ॥ 


२ तिय॑चायुबन्धक-तियच में, ३ मनष्यायबन्धक समष्य में और ४ 


त . बन्धक दुबे गाते में उत्पन्न होते हुं. कत्तेव्यानुसार दुःख सुख का अनुभव 


| कंरते हैं. 


3 द ४३९ प्रकरण ररा सत्र घम _ 
- २ 'मासब्जयारा -भाषा का सरळ ३ “भाव॒ञ्जञ॒यारा-मन का सरले? सरल २ 'भावुज्जुयारा-मन का सरल | 
४. आवसवाय जागण -मनाद त्रयाग का [वषवाद राइत इस के फे 
। ४ प्रकार से भोगवे-१ इट्टा सद्दा-शब्द ( बचन ) इष्टकारी कै 
२ इट्रारवाः=रूप इष्टकारी होवे, २ 'इद्रागधा'-गन्ध दृष्टकारी 
| 8 इद्वारसन्रस इष्टकारा हा ५ इट्टा फासा -स्पश्य इष्ट कारी होते 
| “इटा गइ'-चाल चलन इष्ट कारी ह्वावे. ७ 'इद्ठाट्रि-आयुष्य (जिन्दा) 


सुख सें व्यतीत करे. < 'इहा लवण'-शरीर की ढावण्यता मनोहर | 
इट्टा यसो किर्ती-्यश कीर्ती विस्तार पावे. १० इहा इट्टा--उटाण-. 
कस्स-बल-बिरिय पुरसाकार परकम्मे-जेसे दूर रही वस्तु को उठाने की इसन | 
हो.सो उत्थान, उसे ग्रहण करने गमन करे सो कर्म, उसे उठावे सो ब. 
` ति चले ता बोय और यथोचित स्थानं जाकर रखदे सो परुषाकार पराका « 
इनकी योग्यता इष्टकारों पावे. ११ 'इटुं सरया'-इ के दशान के सम | 
बारम्वार स्वर ( गायन.) सुनना जन चहावे ऐसा स्वर ( कण्ठ) होगे 
१२ कत सरया'--पत्नी को कन्त--पति के .संमान प्यारा स्वर हवि: १ ` 
१२ पय सरया”-पुरुष को प्रिया (स्त्री) के समान बल्लभ स्वर होवे गै 
१३ मणुण सरया'-मन में रमण करा करे ऐसा सरर होव) “|. 
: उक्त नाम कर्मोदय से ९३ तथा १०३ प्रकृति होती हेः-नकोि\ 
गति. एकेन्द्र्यादि ५ जाति औदारिकादि ५ शरीर ओदारिकादि ३ र 
के अङ्गोपाङ्ग > शरीर के बन्धन, ५ शरीर. के संघातन # ६ संधय 
| सरथान'५ बण २ गन्ध ५ रस < रपश्थे ४ गाति की अनपर्वी ऐवं 4 
हा सा अशुभ विहाय गात (यह ६५,' 


= ओदारिक बेक्रय और बद्रि बर उ सेर उ = ह च बैकय और आहारिक धह ३ शरीर वाह्य होने से इनके अ 
र काम शरीर अभ्यन्तर सब जीवों के होने से अङ्कोपाङ्क नहीं होते 
र्‌ त योग्य पुद्गला को अहन कर एकत्न करे सो खात 
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ु सम्बन्धीय होने से पिण्ड प्रकृति कहलाती है) १६ सपादिवत अपने शरीर 
से दुसरे रारीर की घात दो सो पराघात नाम, ६७ लोहः पिण्डि समाम दृह ` 
हर हाकर भा रुळ समान हलका शरीर हो सो अगरू खन माम्‌, ६८ 
सु > समाय तेजरवी हो सो आताष साम. ६९. लुख से 0 
' ले सके सा उश्वास नाम, ७० चन्द्र समान शात मुदा हो सो. होत 
“नम ७१ राज पशु समान अपने शरीरके अवयव से क्ली घात हो. सो डप 
घात नाम. ७२ तीर्थकर नाम. ७३ निभीण नास, ७४ स याम, ७५ he 
नाम. ०६ प्रत्येक नाम, ७७ पबीप्ता नाम. ७८ स्थिर नाम. ७९.शक्ष नाम 
| ' 5° शातय नाम. ८१ सुस्वर नाम. ८२ आदेयं नाम, ८३.पशो कीर्ती 
! नाम. ६४ स्थावर नाम ८५ सूदम नाम, ८६ साधारण माम. ८७. अंषयाण्ता 
1. सि तन अशुभ नाम, ८९ अस्थिर नास .३० दोजग्य, नाम. ३१ दुःस्वर नाम. 
|: भनादेय नाम और ९३ अयशो कीती नाम. इनमें दरा बन्ध की 
॥ भकाति. भे एमिळाजे से ३०३ प्रकृति नाम कमै की हो जाती हैं।. . | 
Ee 0" गोचर. कर्मे के दो प्रकार-१ ऊंच गोन और २ नोच गोत्र, इसमें 
“से मा गोत्र का बन्ध द. प्रकार से. हाता. है--? “जाइ क्षमयेणः-जाति 
“ नाता के पक्ष का.अभीमान नहीं करे. २ “कुल असयेण”-कुल्न पिता के 
| तका अभिमान नही करे. ३ “बर अमथेणं'-बळ शरीर के पराक्रम का 
| रसिसान नहीं करे: ४ 'रूव अमयेण रूप शरीर की सुन्दरता का मसि- 
1 भान नहीं करे. ५ “तव अमयेण' नं नहीँ 
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चे । हा रिक बन्धन (४) 'औदारिक तेजख बन्धन 
| वन्धनं पचन, (3) ज्य आहारिक वस्घन, (म) बेक्षयः सेखस बन्धन, (३) 
र (१०) आहाएशिक आहार्कि बन्धन, (११) आहारिक सेजस वस्घन. | 
| कामी (१३) तेजस: तेजस बन्धन, (१४) -तेजस कार्मन वन्ध 
गन्ध । इन १९ बंध को प्रकृति में ५ बस्धन तो &३ में गि र ह 


“र यह a > क पक 
सो यहाँ जानना | ¦ 
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02 “| ३६२ `- प्रकरण ररा सूत्र धर्म 
gD द्भ र यूथ अमयेग '-सूत्र-ज्ञान प्राप्त विद्या का अभिमान नव डे नही क्षे | 
। ७ ठाम अमयेणं-लाम.प्राप्तिका.अनिमान नही कर और ८ इस्सरी कष 
| | येणः-ईश्वये (माल की) का अभिमान नही करे । इसके फल ८ प्रश्न 
से भोगवे-१ “जाइ विसिट्टी'-उत्तम जाति पावे, १ कुल बिसिट्ठी'-इत्त! 
` कुल पावे. ३ 'बल बिसिट्ठीः-बलवन्त होवे. ४ रूव विसिट्ठी '-सुरुपक 
दोषे. ५ 'तव विसिट्टी '-तपरवी हावे. ६ 'सुय बिस्िद्वी'-विहान होवे,॥ 
' बाम विसिट्टी'-इच्छित बरतु प्राप्तः कर सके ओर -८. इस्सरी विश, 
बहुतों का मालिक बने। और दूसरा नीच गोत्र का बन्ध भी ८ मनं 
हेष उक्त आठौ ही प्रकार का अभिमान करने से नीच गोत्र बन्धे भि | 
“फल ८ प्रकार से भोगवे. उक्त जाति आदि आठा ही की हीनता ब्रात 
~ ८ अस्तराय कसै का बंध ५ प्रकार से होवे-१ किसी को दान देना 
ससा करे # तो. दानान्तराय ब्धे. २.किसी के लाभ प्राप्ति में आवा 
हरकत करे सो लाभान्तराय बंध ३ किसी को खान पान सही मोगवने देते 
-सोगान्तराथ बष्धे ४ किल्ली को वस्त्र भूषन मकानादि की हरकत मे| “ 
उपभोगान्तराय बंध ओर ५ किसीको धमे ध्यान लप संयबादि धम 
. में हरकत केर सो वीयीन्तराय बचे। इनके फळ ५ प्रकार से भोगवे | : 
: नहीं देसके २ लाभ उपाजन नहीं कर सके ३ खाम पानादि प्रणत ३ 
_ # इस वक्त कितनेक.हीनाचारी साधु को दोन देने की और कितनेक साई 


अन्य को दान देने का निषेध करते है वे भो झन्तराय कर्म को बन्ध करते है, देखी य्‌ 
गढ़ाग जूल के ११ वे अध्याय में भगवन्त ने वाहा हे क) २ * 
| साथा-जे य दानं पसं संजि, चह मिच्छति पारणं ॥ 
ह इ... ८ जे यणं पडि से ह ति, वितिच्छे यं करति ते ॥ २०॥ | 
2 अथ- जो घस स्थाबर जीवों को बघ कर दान देते है' उन देते को जो ति | ९ 
. वह लामान्तराय कर्म का वन्ध करता है और जो उक्त दात कौ प्रशंसा करता है ५ 


र ४४ ८५ Foy 


जन तत्त्व प्रकाश-खडं ररा | 
> “कर 'कर सके ४ वख भूषण मक्षानादि प्राप्त नकम सक्षानादि प्राप्त नहीं कर सके 
'संयमादि धम आचरन नह कर सङगे | 


ह मकार -६ ज्ञाना वर्णिय की ६ दशेनावर्णिय की; २१ वेदनीय 
की ६ १६ आयुष्य की ८ नाम की २६ गोत्र की, और 
“पू अन्तराय ति. माठो र्‌ नोर 
| pe | सब ८५ प्रकृति आठों ही. कमे बव: की. और... ३० 
ज्ञाना वाजय का ७ दर्शसावर्णिय की १६ वेदनी की ५. मोहनी की ४ 
आयुष्य की २८ नाम की १६ गोत्र की और ५ अद्वराय की याँ सब शर्‌ 
अकति आठा हो कष को सोगवने की इई दोनों ८५५४९३२१७८ प्रकाति 
| | Ri कमको १०३ प्रकाते मिलाने सब २८१ पकाते आढों कर्म 
| की होती हँ सो पृकाति बंध । क 


ब 


0 (२ अब भाठ कर्मों का स्थिती बन्ध कहते हैं - १ ज्ञानावर्णिय, २ 
दर्शनावागिय, और ३ अतंराय इमः तीनों कर्मो की जघन्य रिथती अत्तर 
| मुहूत की उत्कृष्टी ३००००००००००००००० ( तीस कोंडा क्रोड ) 
| भाणरोपस की। अवाधा काल + जधन्य अन्तर मुहुर्त उत्कृष्टा ३००८ वर्ष का 
| ३ साताबेदनाय कमै का जघन्य दो समय की उत्कृष्टा १३० ०००० ३ 
: kK र ( पन्द्रे काडा कोड ) सागरोपभ की, अवाधा “कार जघन्य 
| गर मुहूत उत्कृष्टा १५०० वर्ष का ४ असातावद्माब कर्म की-जघन्य अतर 
कक हा ० ड ००००० र ०० (तीस कोडा कोड) सागरोपम 
| _- "ना काळ जघन्य अतर महुते उत्कृष्टा ३००० वर्ष का ५ मोहनीव 
| मि की जघन्य अन्तर मुहूत उत्कृष्टा ७००००० ००५०५००००२ 
| य कोडा करोड ] सामरोपम का | अवाधा काल जघन्य अन्तर सु 
| _ = ` 9००० .वष का. ६ आयुष्य कर्म की स्थिति गति प्रमाणे-नारकीः 


देवता ही Ne ट i , 204 
1 यू, जघन्य १००००.वर्ष की उत्कृष्टा ३३.सांगरोपस मनुष्य 


| कर काल को अबाधा काल कहते हे ।: *-' 
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कै कम का वन्ध हुये पश्चात्‌ जिसने कालान्तर में वे उद्य भाव को प्राप्त होवे उस 
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प्रकरण रेरा सत्र धसे 


9: ० तिर्यच की जघन्य क्षन्तर मु्नुले उत्कृष्टा ३ पल्यापम का सख ज्ञ म्य नन्तर मुदे उत्कृष्टा ३ पल्योपस की. अवाधा को 

जघन्य अन्तर मुहूत उत्कृष्ठ सख्यात वर्षाधु वाळे का आयुष्य के तीने 
नवे सत्ताईसवें याबत्‌ आम्तिम आयुष्य की तीसरे भाग का, अंस्या 
वर्षाय वाळे का ६ महिने क ७ नाम कम ओर ८ गोत्र कभ की सि 
लघल्य अस्तर महते उत्कृष्टं २००००००००००००००० ( वीस क्षेर 
कोड ) सागरीपम की. अवाधा काल २००० बष की यह सित्‌ 


लानना | 
} ३ आठ कर्मों का प्रदेश बन्ध--१ ज्ञांमाघणिय कर्मोदय से अस्‌ 
| खान गुन दका है. २ दर्शनाबणिय कदय से अनन्त दशन गुन ढक, 
३ बेदनीय कोद्य कर अनन्त अव्याबाघ-आत्मिक सुख गुन ढका है। 
मोहनीय कमोदय. कर अनन्त क्षायिक सम्यमरव गुन ढका है, ५ आवुष 
कर्मोदख करः अक्षय अनन्त स्थिति गुन ढका हे ६ माम कमोद्य क 
अमर्तिक आत्मिक. गुन ढका है, ७ गात्र कमोदय कर अनन्त गाए 
खघुत्व आत्मिक गुन ठका है और < अन्तराय कर्मोइय कर अनन्त शि 
गुन ढका हे, यह कर्मों का रसोदय दो प्रकार से होता है. लभ्रभ्य (॥ 
एकेन्द्रियावि के तीब्र रसोदय होने से वे पराधीन हो आत्मिक गुरी] 
प्रगट करने में असमर्थ बने हैं और २ भव्यजीवो रसोद्य मनू]. 


परी 


जाता. है त्या त्या उचत्व-को. प्राप्त होते. सस्पण आश्सिक गुन को # 

कर लेते हूँ - 7 

४ प्रदेश बन्ध सो- १ जैसे सूये क आगे बहल आन ते 

आकारित होता है तैसे ज्ञानावर्णिय के आवरण से ज्ञान का मन्द र 

. रहता हैं. २ आंख पर पट्टी वेधने से पदार्थों को देख "| . 

. नहीहै या रंगदार चश्मा लगान से पदा बिपरीत भाष है]. 
| द्रोनार्वाशय से पदार्थो को देख सकता नही है 7 


si Collection. Digitized by eGangotri 


हु | . जैस तत्त्व प्रकाद्य खड ररा | ३ 
OS TT oS MMi १ 


को शेकादी, दोष रहित यथातथ्य जिस प्रकार जिनेन्द्र ने कहें है. वैसे ही. | 


भरा खड्ग चाटन स 'किडिचत मिष्ट ळग भहा दुःख देन बाला होता है 
तेले साता वेदनीय म लुब्ध जीवो कि$चत सख से महा दुःख पाते हुँ 
भर असातावद्नीय अफीम: रे भरा खड्ग चाटने से पर्व पद्यात उभय 
प्रकार से दुःख भुक्ता होता है ४ जैल मदिरा पान किया जीव युद्ध बाळे 
विसर जाता है तेले मोहनीय कर्मादय में जीव आत्मिक गन में अमित 
बन पुद॒गळानन्दा बन जाता हे ५ असे काराग्रह ( केदखान ) में फा 
प्राणी यथेव्छा गमनामप्रन नहीं कर सकता हे तैसे आयष्य कर्मोद्य से 
आंप्त स्थान में रुका रहता है ६ जस चित्रकार विचित्र प्रकार के चित्र बनाता 
है तैसे नाम कर्म के योग जीव विचित्र प्रकार का शरोर सम्बन्ध धारन; 
करता इ ७ असे कुम्भकार एक ही सृतिका के अनेक प्रकार के . वर्तन 
बनाता ह तस गात्र कर्मोद्य से एकही प्रकार शरीर कर .अनेक प्रकार 


की जात्यानु सव करता है ओर < जैसे राजा ने वो आज्ञादी के ड्से 


भमुक पारितोषिक दो किन्तु. जब कोषाधीश ( सडारी ) दृगातबहा वह 


साभ प्राप्त कर-सकेगा लेसेही अलंराय कमेंदय से इच्छित वस्त प्राप्त नेही 
करं सकता है. इस अकार आत्म प्रदेश और कर्भ प्रदेश के सम्बन्ध से 


आत्मा संसार में विचित्रता को प्राप्त होता हे। | 


९ साक्ष तत्त्व । 


बंन्ध का प्रति पक्षी मोक्ष है अथात उक्त चारों प्रकार के बन्ध से 


| युक्त होना छूटना उसहा का नाम मोक्ष हे यह मोक्ष चार काम से आप्त ४2:43 
होता हैं:-उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्याय में कहा हैः- « क 


गाथा-णाणेण जाणई भावे, दसणेणय सहहें ॥ 
चरित्तेणय गिण्हाइं, तबेण परि सं्झद ॥३५॥ 
अथोतू-१ सम्यग ज्ञान कर . जीचाजव नित्यानित्य शद्धा : शाह 
जाकालोक इत्यादि सर्व पदार्थों को जाने, २ ज्ञान कर जाने हुये पदाथं 
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_ होन चाहय ? RT MN 0. 
|) र - ` उचर-निस प्रकार शीतळ पानी को छष्णक्रती. आपि. तैसे ही | 
| तत भाव क कता कम हैं. कवे सम्बन्ध विना जो अशुम मावर (|. 


| रि प्रकरण ररा सत्रघम . र्ग 


सक 


हु अडान कर ३ दशस कर श्रधान कय पदार्थो में स आत्माको हित 


मोक्षदाता साधनों,का खक बने ओर ४ चारित्र कर मक्षदाता साप 
को स्वीकार किया उसे यथा विधी बृद्धमान परिणाम कर पालने कूर ॥ 
पहाचात्र सा तप । । 

८ लमयग दशन ज्ञान चारित्राजी मोक्षमागः”-अय।त्‌ समयग्‌ दृश 
यकत ज्ञान और जारित्र ही माक्षमाग है ज्ञान. ओर दर्शन ता. आत्मा गे. 
झनादि अनन्त गुन हैं. साक्ष हुरे भी कायम रहत ई ज्ञान बिना दश 
नही दशन विना ज्ञान. सही दाना का जोडा हे इन को स्वच्छ बना सम्प. 
ता प्राप्त कराने का साधन चारित्र. और तप यह सादी सान्त है अधा 
मोक्ष प्राप्त हो वहां तक इन की जरूरत हे उक्त प्रकार चारों प्रकार 
मनाराधन -से ही मोक्ष भ्राप्त होता है । | 

. उक्त नवही स्व द्रव्यार्थिक नय कर ता. जीव ओर श्रजीव छ 
दाना तत्य मे समाजाते हूँ पयायाथिक नथ कर पुण्य षाप. श्राश्रव्र संब 
ओर यह चारों मुख्यता से अजीव बने हैं क्योकि कमै सञ्चयक हैं तथा सका 
जीव ही निप्पञ्न करले हैं और कर्म रूपी चौरपर्श प्रयोग से पल भ 
चक्षुगत हो सके वैसे हैं .इललिय ही. यह हेय त्यागने योग्य हैं किंग 
व्यवहार नयापेक्षा गोणता से जीव पयीय में भी मिळते हैं और से 
निजरा मोक्ष यह तीनों जीव के निजगुन से निष्पन्न हैं इस लिये यह | 
तत्व होने से उपादुय आचर।णय हे किन्त आत्म सम्बन्धी कर्म 
को पृथ्यक भिन्न करने का इनका गुन होने से संग्रह नय कर अर्थी . 
( एद्गल ) में भी मिलते हें । । व. 
` > अइन-जीव के अशुभ योग को श्राश्रव कहने से झ्ाश्रब भी 


न 


> 6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RE MER A 
० । 


र्ड 
> 


a? व्य”? 


CSTE DL SNS ST 
~ 


जन तच्त प्रकाश खड ० का | 


ba 


ल 
हूं ता फिर [लद भगतन्त क मी हये च हिय झिन्त थ्‌ 


भक्ष तो शुभ याग सबर हान स यह भी अजीब होना चाहिये? 

उत्तर-१चास [क्रिया आश्रत्र घे ग्रहण की हैं और प्चीसवों क्रिया 
इयोवही है बह शुभ योग सेखगती है इस लिय झुभयोग औं पध्याश्रय 
का कारण हृ तथा प्रथभ गुणस्थान में शुभयाग तो हे किंतु सवर मही 
है इसलिय शुभयोग सेवर नहीं तो योग के निग्रह से होता. है योग 
निग्रह कता जीव होने से सवर जाब ही हैं । 


सात नय । 


सामान नय दो हँ-१ जिस से वरत का बाह्य स्वरूप जाना जाय 


| तया जो अपवाद मार्ग में लागू हो सो व्यवहार नयं और २ जिससे 
. वरु का अभ्यन्तर स्वरुप जाना जाय तथा ऊत्सग में लाग हो सो 


निश्चये । नय विशेष ७ मय हैँ-१ नेंगम २ संग्रह ३ व्यवहार ४ ऋज़सत्र 


.* शव्द ६ सभरूढ आर ७ एवंभत 


१ नगमनय-जिसकोी एक गम नहीं श्रनेक गम अनेक प्रमान रीति 


. अनेक मार्ग कर एक वस्त॒ को माने. किसी बस्त में उसके माम का 


अशमात्र गुम हो तो भी उसे पूर्ण वस्तु माने सो सामास: ओर नाम प्रमाने 


| पुणे गुसकी धारक वस्तु को माने सो विशेष यों सामानविशेष दोनों सामे 
॥ . भुत भविष्य और वत्तेमान इन तीनों काल में हुये होने वाले और होते 


या ताना काळ फे काये को माने और निक्षेपे-चारो ही माने 


२ संग्रहनय-वस्तु की सत्ता को ग्रहण कर थोडे में बहुत समझे 
एक बस्तु का नाम केले से उसके सम्बश्न में रही है सथ गुन पर्याय 


{| परिवार सहित ग्रहण करे दृष्टान्त- किसी मालिक ने नोकर को आजादी 
। दातन लावो ! तब वह नोकर ने-दांतन पार्न! अरा झोडा मिस्सी सश्सा 
` साई कोच कंगारि ला दिया | पान ह पान चूँसा कत्या 


C-6—Mumukshu Bha ranasi लावो, igitized तच्‌ eBangotri 


So ४३६८  प्रकरणररा सूत्र धर्म . | 
त त र आ | 
i सुपारी मश लारे लाद्या किया न बगन्य का चान जया तो न 
` _ बाळा वक्ष झाखा पन्न पुष फक्ष वावरी वंगद्धाद सव ग्रहन . कर र्ग 
| ढुत्यादि इस नय वाला थोड़े भें समजन से सामान को ही मानता) 
` किन्तु विशेष नही मानता है और नेगमनय बाले के जैसे तीनों | 


हि | 
` ' की बात निक्षेपे चारों ही मानसा हे. _ | री 
| ३ व्यवहार्नय- वस्तु का बाह ( प्रत्यक्ष ) स्वरूप एल 
|  उसही गुनसय उस वस्तु को माने आचार क्रिया प्रवृति को और हय 


दषा रखे किस्तु अन्त; करण के परिणामों की अपेक्षा नहीं करे जैसे नेछ 
नय वाल फो गुनके अश की और संग्रह लय वाल को वस्तु के सत्ता 
. आवश्यकता है तैसे इसे भी आचार-क्रिया प्रवृती की रसर 
. . दुष्टास्ल व्यवहार भें कोकिळ काली तोता हंरा हसभ्वेत यह इन एकह 
रंग मय उनको मानेगा श्रौर निश्चय में ता पोचा ही रंग पाते हैं ॥ 


संक्षेप में नहीं समझने से सामान नहीं माने केवल | विशेष को माने है 
काह काँ बात निक्षेप चोर ही माने. ES | 

हनम ( ऋज+शररू-सुत्र+सुचना )-इसको झरत 
' विचार रहता है यह मी सामान नहीं मानता है फक्त विशेष हीं माती] . 
, हे भृत और भविष्य काळ की अपेक्षा नही करता हुआ केवलं वीम 
छ की ही बात को मानता है दृष्टान्त किसी ने कहा भुत काल में ह| 


५ 
(१ 
७ 
रो 
"| 


निकम्मा हे क्यों कि इस से अपन को क्या लाभ ? यह एक भाव ति 


, हि को ह 1155 ER ४; नेक |: 5 ००५, . दा | 
को हा मानता हे दृष्टास्त सामाविक कर बैठे किसी आवक को 
८ १ कहा किरानिबार्त, 


Hoda: 


जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | 


। पुत्र बधुन कहा क्या आपका मन ( भाव ) वहा गया था कि नहीं स्स र“ 


आवक ने आश्र भूत बन पूछा तुझे केस मालुम हुईं ? उसमे कहा आपकी 
डूग चेष्टा से % इस प्रकार. यह एक भाव को ही सत्य मानता है.« 

५. 'शब्दनय'-यह शब्द पर ही व्यान रखता है वस्तु के माम जैसे 
उस वस्तु म वह गुन हो या न हो कितु नाम प्रमाने हो उस वस्तु को मानेगा 
असे--शक्रेद्र, पुरंदर, सुचिपति, देवेंद्र वरा अनेक नामो का एक इद्र अर्थ 

1 ग्रहन करे लिंग शब्द में भेद भाब नहीं माने यह भी सामान नहीं 
माने केवल विशेषमाने वलमान काल की बात और १ भाव निक्षेप माने 

६ 'समभी रूढनय'-शब्दारूढ हो अथे ग्रहण करे अरा गुन कम हो 
तो भी पूण माने कयां. कि कभी पूर्ण हो जायंगे १ । यह शब्द का अर्थ दृढ 
करता. है जेले-जब शक्र सिंहासनारूढ हो सब देबी पर अपना साशन 
| बतावेगा सबही शक्रेन्द्र कहावेगा । बजायुथ धारन कर देवो के बंड का 
॥ विदारन करेगा बबही प्रेन्द्र कहाबेगा इन्द्रानियों के ३२ प्रकार के नाडक का 
| निरक्षण करने वाळा साचिपती कहाबेगा साबानिक आत्मरक्षक तीनों , परिवध 
॥ इत्यादि देवों की समा में उपरिथत होने बाला देवेन्द्र कहाबेगा यह टिंग 
| शब्द में भेद मानता है सामान मही मानें बिशेष माने फक्त वत्तेमान काळ 
“| की बात और एक भाव निक्षेप माने | 
क्य रा रा _ % कितनेक पुत्र बु को जाति स्मरण शान कहते है । 

# गाथा--धत्थ गण्थ मलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ॥ 
दा जे न भुजन्ति, न से चाइ खि वुच्चर ॥२॥ 

सेय कस्त पिए भोण, लहे बिप्पिट्टि कुढघइ ॥ 
साहोणे चयइ सोप, से ऊचाइ त्ति बुचइ्‌ ॥३॥ 


अर्थालू--त्यांगी हो कर-वस्त्रालंकार स्त्री खुख खया इत्यादि का उपभोग तो नहीं. 


। _करता है किन्तु भोगवने की इच्छा कर्ता है तो उसे खागी नहीं कहना॥ २॥ और जो 


) गृहस्थ हो कर प्राप्त, हुये इष्टकारी कन्तकारी भोगोपभोगो को पृष्ट देता है अर्थात्‌ चेरास्य 


| “माघ से उन्हे भोगवला नहीं है उसे निश्यय त्यागी कहना यह बचन भी सूज खूब नयके हे 


49 इसी ग्रन्थ के प्रथम खणड के प्रथम प्रकरण में अरिदश्त का सिद्ध कहा हे ये भी 


| शस नय के बच्चन है | - 
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प्रकरण ररा सूत्र घर्म । 


{पद्ध उत नः जैसा जिसका नाम बैसाही उसका केरे एवं सत नब'-जसा जिसका नाम बैसाही उसका काग 
7 थरिणान यह तीनों सम्पूर्ण होंय श्रथांतू वस्तु अपने गुनमें पूर्ण हकक 
गन प्रमने-क्रिया में प्रवृत हो उसके द्रव्य गुन पयाय तथा वलु ॥ 
सवे प्रत्यक्ष दृष्टीगत होते हों इसी को यह वस्तु कहगा एक अशमात्र; 
गन कमै कमी हो तो बस्तु नही कहे | यह सामान नही माने किन्तु वि 
` इामाने.वतभांन काल की बात आर नक्षपा एक भाव थान । दृष्टान्त 
' आाकेस्त्र सिंहासन पर उपस्थित हुए न्याय तो करते हूँ किन्तु उनका म 
जो देबियाँ.की. ओरं छंगा होगा उनको यह शक्केन्द्र नही कहेगा ` 
सुंचापति ही कहेगा- ऐसे सवे स्थान ग्रहण करना अथात्‌ जिसका शि 
वक्त जैसा उपयोग प्रवृता होगा उसको यह वेसाही कहेगा. असर 
` प्रदेश धमोस्ति काय को ही घमोरित कहेगा किन्तु दो चार धमाल) 


हाप समुद्र हें तुम कहां रहते हो ? उत्तर- जम्बुद्वीप में रहता हु. शॉ 
जम्बुद्दीष में ६ अक भूमी के और ३ कम अमी के क्षेत्र हैं तुम * 
` रहते हो ! उ० भतेक्षेत्र में रहता हू. प्रश्न- भक्षेत्र के ६-खण्ड (ऐर 
तुम कहां रहते हो ? उत्तर वैताव्य पत से दक्षिण के मध्यखंड में प 
ह प्रश्न-मध्यखंड में ५३२० देश हैं बुम किस देश में रहते हो! 
` मगधदेस में रहता हूँ । प्रश्न मगधेदश में १६६०००० ग्राम हैं तुम के 
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ड० दवदत क पर से रहता हू. [यह प्रश्नोत्तर नेगम नय बाले के हुऐ] ` 
सग्रह नय नाल न कहा-देवदत्त के घर में चसभं(लड)बहुत हैं इसलिय ऐसा 
कहो कि- मेरे विस्तर जितनी जगह में मैं रहता हू. तंब व्यवहार नय बाळे 

ने कहा कि- बिस्तर में जमह बहुत हे इसलिये ऐसा कहो कि मेरे शरीर 

म रहता दु. तब ऋज़ सुत्र नय बाल ने कहा- शरीर में इही, मांस, चर्म 
केशादि बहुत बस्तु हुँ तैसे ही असंख्य सक्षम स्थावर काय के जीव बादर 
बायु ओर कुमी आदि जीवों का निवास हे इसलिये एसा कहो कि- मेरे 
आत्मा ने जितभ प्रदेशों का अवगाहा किया उसमे रहता हृ. तब शब्द 

| नय बाळे ने कहा- आत्म प्रदेश के साथ ते धर्मा रित पंचास्त के असंख्यात 

र ॥ "परा ह इसलिये ऐसा कहो कि- मेरे स्वभाव में रहता हे. तब समभो- 

| जाड नय बाळ ने कहा कि-योग उपयोग लेश्यादि के प्रयोग से स्वभाब 

| का ता क्षण ९ में पछटा हाता है इसलिये ऐसा कहो कि--निज्ञात्म गन 

| में में रहता हू. तब ऐवै भृत नय वाला बाला कि आत्म गन तो दो हैं ज्ञान 

॥ शार दशन और भगवन्त का फरमान है कि-एक समय में दे काये नहीं 

| होवे इसल्यि. ऐसा कह्दो कि- जिस वक्त जसा उपयोग अवतेता है वहां ही 
रहता है 
| दूसरा दृष्टाग्त-काट टेन जात हुरे नेगम नय वाले बडाई (सुतार) 

॥ व्यबहार नय वाले ने पूछा कहां जातेहो ? उसने कहा पायली लेने > 
से हा काष्ट का छदन करते काष्ट घर को ले जाते तथा बनाते जब २ 
९७ तब उसने पायली का ही नाम कहा इतना सुन व्यवहार नय बाळा | 
घुष रहा तब सग्रह नय वाले ने कहा धान्य का संग्रह करो तब पयली | 
मा कुजसुत्र नय वाळे ने कहा धान्य के संग्रह मात्र से पायही नही. | व 
५ हा जायगी किन्तु धान्य का.माप करोगे तब पायली. कहना शब्द नय | ॥ हू 
पाल ने कहा माप करते एक दो आदि बोलोग तब पायली कहना. तब :: 


हक TO o््e्c्j्््््३््द््ए्ङ्—्—्—्—्—्—्—\\— पर्णाथशिरशिएशाटॅशशिरशिशिरणिपय पा 


Sos 
9 १ 
११ एकक 
i आक 
पक ० ००५ 
>. = “204 ०३) 
a ०) खा 
0909 | 


1d ein ०५. 


क. 


“ह” 


2223 
र 
ड 
i 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
$ 
४24 
४: 


न य ३. क 
000 


070 


“सातं ही सच्चे । ऐसेही. हरेक काय सातौं नय के सम्बन्ध से. होता है 
' लिये सातां नय को माने सो सच्चा जेनी ओर एक नय ज्ञाने सो मिथ 


... करते हैं। जिससे वस्तु के स्वरूप का मुख्यता पना प्रतिमाष हो सो | | 
» र निज. स्वभाव प्रतिमषे सो निश्चय । अनयोग द्वार शाख में | 


।॥ . (२१) 'जितत्व-'नेगम नय'--इसने एक अश को 232 
° मानी ओर कारणं का काय माना इसलिये जो प्रजा घ्राणादि ति |. 
के परथाग से पुहुल सयोग से गौ वषम मंनुष्यादि में गमनादि है. | _ 


` ब्रकरण रस सत्र धमे ह | 


-सममी रूढ नय वाला बाला किसा काय [सर साप करा तब पायली व 


' तब ही पायली कहना । 


तब ऐवं भत नय वाले ने कहा- मापती वक्‍त मापन भ उपयोग 1 


डकल दोनो. दृष्टान्त अनुयोग डार सूत्र म कह ४. तासरा प्रद! 


“का भी दृष्टान्त कहा है किन्तु वह गहन होन से यहां नहीं दिया | 
“साता नय के सम्बन्ध से हरेक काये निष्पन्न होता है. दृष्टान्त-किसी। 


पछा धान्य किससे निष्पन्न हाता है? एक ने कहा- पानी से, दुसे। 

हॉ- पथ्वी से, तासरे ने कहार हलसे, चोथे ने कहा- बद्दल से, पर 
ने कहा- बाजसे; उट्टे ने कहा ऋतु से ओर साबवे ने कहा- नसीब री. 
सं, अब कहिये इन साता में सच्चा कोन ओर झठा कोन ? जो उक्त 
हो अलंग २ रहे तो कोई भी काये नहीं होवे ? इसळिय सातों ही f 
आर साता. ही एकत्र हो जांय तो बक्त पर हरेक काये होजाय इए) - 


७०५, 


कथन हे । 


. ९ तत्व पर ७ नय । 


60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 060िलाला 019४७१ by eQangotri 


लि 


जन तत्त्व प्रकाश # जा 2. ढी ररा। ३७३) 

सब कहते हैं यह जीव है | जिसे यह मी जीव मानता है. २ संग्रह नय वाला 7 
श्रसंख्याल्न प्रदेशात्मक अवगाह को जीव माने. ३ व्यवहार नय से इन्द्रियों 
की सत्ता से द्रव्य योग द्रव्य लेश्या को जीव कहे क्योंकि निर्जीव शरीर 
में इन्द्रिया की सत्ता नहीं रहती है. ४ क्रुज सूत्र नय वाला सउपयोगी 
को जीव कहे. # ५ शब्द नय जेन्‍्सत काल म जीव था बतेमान में है और 
आविष्य में जीव जीव ही रहेगा । इस प्रकार जीव का डाब्दाश्र मिले उसे 
जीव कहे (तेजस कामेन शरीर के प्रयोग से पृदगल जीव के साथ अनादि 
हें और मोक्ष न हा बहां तक रहेंगे) ६ समभीरूढ़ सय से- शुड सत्ता 
धारक ज्ञानादि निज गुन में रमण करते क्षायिक सम्यक्त्वी को जीव कहे 
आर ७ ऐवंभूत नय से सिद्ध भगवन्त को ही जीव कहे. अन्य को नहीं. . 
` २ अजीब तत्व'-अंआ के मुख्य ५ प्रकार-१ घ्मास्ति, २ अघ- 
मास्ति, ३ आकास्ति, ४ काळ ओर ५ पृदगलारित । प्रथम धमारित पर 
` ७ मय-१ नेगम नय वाल! अश को पूर्ण मानने वाळा होने ले धमारित 
के एक प्रदेश को भी अजीव मामे क्यों कि 'चळाने की सहाय सत्ता. उस 
में भी है. २ संग्रह नय से जड़ चैतम्ब सब के चलन गुन की सत्ता धमो 
स्तिः की है उन चलम करते प्रयोग से पुदगल को धर्मास्ति साने. यह 
प्रदेशादि ग्रहण नहीं करे. ३ व्यवहार नब से जीव पुद़गलों को चलन 

शक्ति में षड गन हानी वाडे % होती है उसे धमोस्त कह्‌. ४ ऋज 
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क उपयोग के दो प्रकार- १ शुभ आर २ अशुभ मिथ्यात्व मोह के उद्य से अशुमे 
॥ . उपयोग होता है सा अजीव है किन्तु नय की अपेक्षा से यहां जीव गिना है । | 
+ १ संख्यात शुणाधिक, २ असंख्यात गुणाधिक, ३ अनन्त गुशाधिक, ४ संख्यात 
भागाधिक, ५ असंख्यात भागाधिक, ६ अनन्त भागाधिक, ऐसे ही-७ संख्यांत गुण हीन, ८ | 
असंख्यात गुण हीन, & अनन्ल युण हीन, १० संख्यात भाग दीन, ११ असंख्यात भोग हीन | 
और. १२ अनन्त शग हीन यो. ३ बोल गुण आशरिय और ३ बोल भाग आधिय ६. बोल | 
अधिक के और ऐसे ही ६ बोल द्दीनता के सो षड गुन दावि बृद्धी इन १२ योलोमे.से जहां | 


| ८ बोल पादे सों चौर्थान बखिया, ६ पाये सो जिसथान बलिया, ४ पावे सो द्वोस्थान . 
॥ बलिया और २ चोज पावे से पक-श्यांन बलिया जानना । | 
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प्रकरण ररा सूत्र घम 
ल तण पह जता 2 0 नय वाला भूल भविष्य काऊ को अहण नहीं करता हआ जो । | 
मान काळ नं जो जीव पुद्गला का गावे लनन देखे उसे है बम 
कह: ४ शब्द नय बाला देश प्रदेश कै अपेक्षा नहीं रखता फक्त पप. 
। स्तिकेस्रमव-को ही धर्मास्ति कहे. ६ समर्भारूढ नय वाला शग 
' दि गुन से धर्मास्त के स्वभाव के ज्ञाता को धमोस्ति कहे. और ७ छ| 
` सृत नय वाला-सपत भङ्गो सप्त नय इत्यादि से धमीरित के गुन सिद्द कन 
' सके ऐसे ज्ञाता होव उसे ही धारित कहे | दूसरी अधमास्ति एर | 
धमोस्ति की समान ही. सातः नय कहना विशेष में स्थिर गुन क, 
', तसरी आकारित काय-१ नेगस नय से आकाश के एक प्रदेश को आकाति 
| कहे..२ सग्ह नय बाला खन्ध देश की अपेक्षा नही करता 'ऐगे लोए, गो 
अलाए' अथात्‌ एक लाकाकास्ति. एक अलोकाकांस्ति को आकारित को. 
३ व्यवहार नय वाळा उड श्रवोतिेक्‌ लोक के आकाश को आकाति. 


वा रूर कियो को श्रोकास्ति कहे. ५ शब्द नप वाला-पोले स्थान में अव 
गाह लक्षण को आाकारितिःकहे, ६ सममीरूढ नय वाला विकाश गन के 
आकार्ति.कह्‌. और ७ एवभुत नय वाळा-आकाश. के द्रव्य गन याय १ 
तथा उत्पादव्ययधृत गुन के जानको आकारत कहे । चौथा काल १-1. 
नय वाला-तीनों काछ' के सेमय का गुम एक ही होने से समग्र कोका । 
कह. २ सग्रह नय बाहा-एक :समयःसे काळ चक्र तक के काल को कर्ण 
` ऋः २ व्यवहार नय वाला-अहोरात्री पक्ष मास बर्षादि को काल कहे. छ 


‘Cp PIR Rr Ed 


र का हूं। काळ कहे. ५ शब्द 
“का 'पयाय के पलटने को काळ कहे. १६ सम 
पृ ल र, 


जैन तत्त्व गभर ल सा। सई खडं २रा | ३७१" | 


"कहे । पांचवी. पुदगलासिति काब; नगम मय बाद कहे | पांचवी. पुदगलास्ति काब-३ नेगम नय वाला पुदूगल स्कन्ध का. 
अश रूर एक गुण की मुख्यता को ग्रहण कर ब गंध रस स्पद्थने के 
एक अश को पुद्गल कहे. २ संग्रह नय वाळा अनन्त पुद्ग स्कंध को 
पुदूगल कहे. १ व्यवहार नय वालाःविशेषा मिस्सा पोगता पुदूगल कां 

` 'च्यबहार दृष्टीगस हो उसे पृदगल कहे. ४ ऋजु सूत्र नय बाला-पुदूगख 
का पूर्ण गलन बर्तमान काल में होवे उसे ही पुद्गल कहे..५ शब्द नय 
वाला-पुद्‌ गल के पूणे गलनकी क्रिया को पुद्गल कहे. ६ समभीरूढ नय 
बाला-पुदूणछ की षड गुन झानी बृद्धि तथा. उत्पाद न्यवःघुषता को पुद्गल 
कहे. और ७ एवंभुत नय वाला-पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काळ साब इनः के 
द्रव्य गुन पाय + के ज्ञाता का उस में उपयोग हो उसे पुदूगळ. कहे. 

- (३) “पुष्य. तत्वः-१ नेगम नय वाला-किसी के यहां घन धास्य 
दिपद चतुष्पदादि बहुत ऋद्धी शुभपृद्गल हो उसे पुण्यबाम देख पुण्य 
के कारण को काये रूप मान उसे पुण्य कहे. २. संग्रह नय कंढा-उचे 

,। जाति कुल सुंदरता साता बेदनी इत्यादि पृद्गला की. वेणा को देख 

३ 1 TOT SS 3 ० ० PY र ~ काकड ठ 

गी. कै सप्तभङ्गो-१ प्रत्येक पदाथा अपने २ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को अपेक्षा ।से 

|| अस्ति रूप हैं सो स्यात आस्ति, २ वे ही पदार्थ पर द्रव्यादि कौ' अपेज्ञा से नास्ति रूप 

| हैं से स्यात नाख्ति ३ सब पदार्थो' अपने २ द्रव्यादि कौ अपेक्षा से तो आस्ति: रुप हैं... 
| और पर व्व्थादि की अपेक्षा से नास्ति रूप हैं सो स्यात. अस्ति नास्ति ४ पदार्थों क्रा 

[| स्वरूप एकान्त पक्ष खे जैसा है देखा कहर नहीं जाय क्योकि जो आस्ति कहे तो नास्तिका . 
/| और नास्ति कहें तो आस्ति का अभाव आवे इसलिये स्यात्‌ अब्यक्ततद ५ एक हो समय में| 
| संब स्वपर्यायो का सद्भाव आस्तित्व है और परपर्यायों का सद्भाव नास्तित्व है, थह | 
दोनो हो भाव एक ही वकत में कहे नहीं जाय, क्योंकि-जो आस्तित्व कह तो. नास्तित्व का. | 
| अभाव आवे इसलिये स्यात्‌ आस्ति अवक्तव्यं ६ इसी तरह जो मास्तित्व का अभाव आके | 
इसलिये स्याद्‌ नास्ति बक्तव्य और ७ आस्तित्व कहने 'से नास्तित्वं का अभाव आवे और 
नास्वित्व कहे तो आस्तित्व का अमाव आबे और पदार्थ ता दोनों काल में आरित नास्ति | 


| दोनो ही हैं परन्तु पक वक्त में कहे जावे नहीं बर्योकि-वाचय ले! कमे वृती हैं इसशिये स्यात 


“i 
“Pf ० 
000 जे 
इससे 
` श्र 


आस्ति नाहित अवक्तव्य दोय । इन सात आजा से सबं पदयो का स्वछ समझचा, se 


शी 5 ३७६ . श्रकरणररा सूत्र थम. ` ः . 
9.1 8 77.7 पसा र्क | 


~ 


शरीरिक मानसिक सुख से. पुण्य प्रकृति का व्यत्रहार अवलोकन रू 
। झयुष्यकहे ४ ऋजसूत्र नय से शुमकमेइ्य से इर्त ममोज्च वरत कै 
ने बु ~ ठ प्र ० शः न ९ कर Sv पप: 
|, आप्ति देख उसे पुण्य कहे ५ शब्द नय वाला वर्तमान काल में स 


| मेग भोगले को देख पुण्य कडे ७६ समभीकठ नय वाला जिसके पुदी 
| जति केअयोग से पुद्गऴ परिणबने आनन्द में लीन हुआ.उसे ए णो 
| कहे और ७ हवभूतनय वाला पुण्य प्रकृति के गुण के ज्ञाता को पुण्य न 
(४) .पापतस्त्र-का कथन भी पुण्य जैसा ही करना सुख के त 


'. पर दुःख का कहना, | | gE 
[ ` ॥ 9 | | 

(४) आश्रवतत्थ-१ नेगमनय वाला कमे रूप परिणमने के पाह 
को आश्रव कहे २ सग्रह नय वाला प्रयोग पने से पारिणमने वाले मिम 


वादि पुद्गले के दल को आश्नव कहे ३ व्यवहार नय. वाला अपत्यास्यॉमे 


८ 


के अशुभयोश की प्रवृति से अशुभ ( पाप ) आश्रय और शुभ योग 
अवृति से शुभ ( पुण्य ) आश्रव याँ दोनों के मिश्राण को आश्रव कोश 
ऋजु सूत्र नय वाला शुभाशभ योगों की जो बतमान काल में प्रवृती 
उसे आश्रव कहे ५ शब्द नय वाला जो आश्रव आमे के परिणामों (वे 
` स्थान उसे आश्रव कहे ६ समभीरूढ नय सेः- जो कमै अहन. करों मि 
ककती क ७ 4 ३ (| .. 
' कारणा का आश्रव कहे आरे ७ एबंभूतनंय वाळा आत्मा के समय ` 
“को आश्रव कहे. ` i Ee 
.. .. # ब्रब्य दा परकार के-जोब द्रव्य और अजीब द्रव्य गुण खा  दृब्य गुण सो जीव के हातार. 
' अजीव के वर्णादि पर्याय दे-अभाव और कर्म भाव अजीव के द्रव्य गन पर्याय में ^ 
ओर जोव के द्रव्य रो पर्याय मे जीव ग्रहण करना । `. , | 
"= ऋज्ञ॒ सत आर शहद नय मे भिन्नता क्या दै ? उत्तर-ऋजु सूत्र नय वालो ^ (हुए 
` ही काल में सुख भोगवने वाले को पुएयवन्त मानता है ओर क चाला फक. ७३: 
काल मे खुज़ भोक्ता को ही उएयवन्स भाजता है। दृष्टान्त कोई चक्रवती महाराज 
हः `. कु ऋज दून नय बाला ते। पुणयवन्त झहेगा क्योंकि उन्होंने भूत' 'काल में 
| (सा है और विय में करेगे किन्तु शब्द नय वाला उनके पुण्य दन्त नहीं र्री 
दं मति है। जिल वक् ये शपो भोग कर साता मारे 


२ 
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अन तत्य मा] ० ` सङ रेरा | 


नी 


३७७ ५ |, ६ 


“रः 


। षा प्रश्न-क्रज सत्र नय वाले ने फक्त विध्यात्य अव्रत, प्रसाद; कषाय = ९ 
झन चारो को छोड़ कर: फरू योग को ही आश्रव कहा इसका कगरा कारण? | 
फैथ्यात्वादे चारो ही में योग को, ग्रहन करने की सचा नहीं हैं और योग 
| चारों ही. को ग्रडन करने की सत्ता हे अथोत. जैसे यामं की प्रवृती 
भता है वैसे ही मिथ्यात्वादि चारों के पुलें का आकपेन होता है क्योंकि 

[ग उपादान करण है ओर चारों ही निमित कारण हैं ! इसक्षिय यहां 
७७ को हो ग्रहण किया है,। प्रश्न-आत्मा,याग द्वारा अन्तरावाबर्ती (दूर) 

पुद्दळा कः ग्रहण करता है कि नई? उत्तर:-झत्माबगाही.. पुद गळां 

1 ही ग्रहण होता है दूर के नहीं । प्रश्नः-भगबन्त ने एक ससयस दो. 
ङ्गाय होने की ममा की है तो फिर दाभाशस आश्रत्र कैले कहा ? जैसे 
णजझास्त्र-मे घम्मी वासा अधस्मी वासा और घम्माधस्मी वासा कहा है । तथा 
पमिश्रयोग मिश्रगुणस्थान कहा हे तैसेही गोगता से कछ दुसरे योग, का 
मिलता है किम्तु छै मुख्यता में एकही योग की प्रवृती हाती है। : 


दे! 


चना-शुभाशुभ योग में षडगुन हानि बडी होने से एकान्त पने का संभव ` 
र हाता हे क्यं कि केत्रळी के ओर सकषे.यी के शभ योग का अन्तर 


न! कितना मुशाकेल हे 
(६) संवरतत्व-नेगमंमय वांला. कारण को कार्य मानता होने से 
“शुभ यांग को संवर कहे. २ संग्रह नय वाला सम्यक्खादि पारिणांना को 


र इुआ । उपादान दुग्ध को निमित खटाई का. तब दही हुआ । उपादान ददी का निमित 2 
है का तब.मकलन हुआ पेते. ही उपादान माता का और निमित मिला दिता:का सब पु | 
वी । या सव काम उपादान और निमित के सम्बन्ध से होते हैं। * _ -.ै ` क 
3% 3 


॥ बर .„ है सुख्यता में हंस श्वेत ताता हरा कोवा कोला और गोणता में उसमें पांचा ह 
रण पांते हैं, यो सवे स्थान, जानन्ना । 


कको 
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7 ॥ ३७८ ॥ न स्रा सूत्र घर्म । । 
के ४ -: ४ ऋज सत्र नय वाल! सवर कर बर्तेमान का के आश्रव का र टु 
किया उपे संवर कहे ५ शब्द नय वाला सम्पक्त्व, बत, अजनाद्‌ ३) ` 
।  स्यिरवोग को सवर कहे ६ समभीरुढ नय वाला ऋशभ परेणा 
मिथ्यःत्वादि पेचही आश्रत्र की स्निग्धता. कर कत वरीणा स अत्ति 
उत सत्र कहे अर ७ एम्मृतनय वाळा चतुदश गुणस्थान अती ३ 
| केली सङ़ेसी ( पतत समान: ) स्थिर अकृस्प अवस्था का. प्राण, 
। उस संवर कहे भगरती सून में कड़ा है कि “काऊ सब्बोधिय आया ` 
आया संबरस्त अद्रे” अथात अत्माही संवर है 
( ७) निजरातत्व!-नेगमनंय बाला शुभ येग को निजर के 
नयवाडा कम वणा क पुदूग हे को झटककर दूर करे ससे निशा 
के व्यवहार नयसे तप से कर्मे की निजरा हेती देख बारह प्रकार केता . 
निजेरा कडे ४ ऋज सुत्र नस वाला वर्तमान काल में शभध्यानी हो॥ ` 
- निर्जरा कडे ५ शस नय वाडा हादशगनस्थान बरी शभध्यान ते म 
निर्जरा होने के कारन से ध्यानार से कर्म इन्धन प्रज्वडित हेने 
निए, कडे ६ समपीरूढ नव. वाडा शुक्कध्यानारूढ़ आत्माको उ. 
कती को निजरा कहे और ७ एवयूत नयःबाला सवे कम कहङ॥ 
शुद्धात्मा को निजेरा कडे. ' | 
क 
कहे ३ व्यवहार नय वाला. राग: a 
बन्धन से बन्या दृष्ट गत हो 1 Ei iS 
EO जार कल. चम्धनानृलार सखी दःखी ps ठ र 
। काम में प्रवतेक को बन्ध क त सात पाहता | यी म 
के ३ शब्द्‌ नंय से अज्ञानता सेर 
स काय अकाये का विवार नहीं करता क| -बन्ध 
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8 : ` `‹ तत्त पर ४ निक्षए र्‍या 

1. (१) जीवतत्व-१ जीव या अजीब वस्तु का “जीव?” ऐस! नाम रखे 

| सो नान निक्षेपा, २ चित्र मृती. आदि. स्थार सो स्थापना निक्षपा ३ षटद्रब्यं ` 
में असंख्यात प्रदशत्म. जीत को केहा सो द्रव्य निक्षेप और ४. र 

-क्षयोगशम क्षायिक और पारिणामिक माव में धवते सो मात्र निक्षपा ८ ; 

` (२) “अजीब तत्व? १-- किसी भी जीर अजीव.का 'अजीव' ऐसा 


हया सन हा 
2० 
भ्म 


०, । 


* पांच भाव की ५२ प्रः/ति-१ उद्य भाव की २१- गति ४, लेश्या ६, चेद ३, असिद्धः : 
अस्नाणो, अ्रती.और सिथ्यात्यी । २ डपभाथ को दो-; उप शम सम्यकत्व और २ उप शमः 
चारिन्र, ३ ज्ञाययक भाव की $ दानादि पांची अन्तराय का क्षय; फेंचल शान ६ केवल, दर्शन 
७ कायिक सम्यक्व म और कायिक यथाख्यात चरित्र । ४ योपशम भाव को (८ शान ४ 
i प्रथम के, अश्न ३, दंन ३ प्रथम के, पांच अन्तराय का ज्योपशम, . दायोपशम सम्यक्‍त्व 
त) 'दायोपशम यारित्र, झौर, संयमासंयम । ४ ` परिणामिक भाव ,को ,३-भव्य परिणामों, 
[| सव्य. परिक्षामी शोर जोब. परिणामों! अव ५ भात के भेद कहते हैं-१- उदय 
१ भाच के दो-१ उदय सो आरं कमों' का और २ उद्यनिष्पम्न के दो-१ जीव डदय औरं २ 
। “| 'अजीष उदया जीव उद्य के ३ ,-गति ७, लेश्य। दे, कषाय ४, बेंद ३, मिथ्यात्व, अघूत,अन्नाणी, 
| असली, आहारत्था संसारत्था असि और द्चकेषजी । अजीव उदय के ३० शरोर ५ शरीर के 

| ग्रणमित पुद्रह ५ वे ५, गन्ध २,रख ५ और स्पश्य.८ । २ उपशम भाइक वो- १ उपशम खो 
„| आडकमों' का और २ उपशम निष्पन्न के-१ १-कषार ४, रोग द्वेष, दर्शन मोह, चारित्र मोह, 

| दर्शन लब्धी, चारित्र लब्धी, छुझस्त और बीतरामी । ३ त्षायिक भाव झै दो-ल्य तो आठ 
| कमो का और २ क्षय निएपन्न के-३७ शानावरिंच प, दशंनादर्णिय &, बेदी २, मोाउनो:८ 
| ( कषाय ४ राग देव, दर्शन माह चारित्र माह) आयुष्य के ४,.राम २, गान २, अन्तराय ४, 
| २७ का काय करे ४ ज्ञय़ोपशम भात के दे।-१ चायोपशुर तो ८ कमो का और २ छयोप- 
"| शम निष्पन्न के ३०-ज्ञान ४, शान ३, दशन ३, दृष्टी ३, चारित्र ४ प्रथग के, लब्ची ९, | 


[| पांच इन्दर की रूब्घी पष घर, आचाय, हाऊशांी के आन । ५ एंरिणा मिक साब के दे। मंद 


bee 


जन तत्त्व प्रकाश खडं २रा । 
२ जेचक्कचिरोय- बकल वस्त्र पहन न बाळ सी चन 
रखने वाले ३ 'पॉडरंगा -भगवे रंग के वर ध!रन करने व!ळ “पा, धे 


बिना नाम तापस इत्यादि नित्य निप प्रमाने ऊँ कारादिका ध्यान । 


सो कृपरःवचनिक द्रव्यावश्यक आर ३ 'ज इम समणगुणमुक्का'-जो साइ 
गन रहित 'जोग छ काय निरणुकपा'-छ जव कायाकी दयारादित ` हयइवाङा? 
। घोड़े के जैते उन्मत 'गयाइवा” निरकुस हाथी क जस अकृश रहित पा 
शारीकी सुश्रषा (सोभा) करने वाले “मट्ठाः- महावलम्था तिपुठा'-तपशी 
| पइुरपटा-स्वच्छ वरा धारक 'जिणाणा रहित'-जिनाज्ञा क बाहिर ऐसे जग) 


क ९। 


हस 


साधु “उभय काल आवसग ठवती”-दोना वक्त प्रतिक्रमण करते 
लोकोत्तर द्वव्यावश्यक कहना 
४ भावनिक्षेपा-जीव के निज गन ज्ञानादि और अजीव के निजः 
वणोदि हैँ इस प्रकार जिस के जो निज गुन हवेवि उसमें प्राप्त हासोगा 
निक्षेपा। इसके दो प्रकार-१ जो शुडउपयोग युक्त स्थिर चित्त से न 
की रुची से शास्त्र पठन करे और उसका भाव भेद समझे सो भ. 
से भाव आवश्यक और २ नो आगम के तीन भद्‌ -१ राजा शठ म 
पात्त झुडापयाग युक्‍त प्रातः काळ में महाभारत सन्ध्यासमय रामायण 
श्रवण करे > सो लाकीक भाव आवश्यक २ जचवक्कचीरियाः पांडु |. 
चम॑ खण्डा, पासत्था शुद्ध उपयोग यक्त उँ कारादि का ध्यान क 
कुपावचानेक भाव आवश्यक और ३ “तमण'-माध, 'समणी' साध्वी ह| . 
श्रावक 'माहाणी'-श्राविका “उभय काले ग्रावसगठवंती”'-दोना. वर्षी ॥ 
उपयाग साइत आवश्यक ( प्रतिक्रमण ) करें सो. लाक्षोत्तर भावर आफ 
उक्त चारों निक्षेपों में से प्रथम तीन निक्षेप गुन विना नि. 
होने से “अवत्थ” क हैं और चेथा भाव निक्षप सगण होन से उ : 


३ र दाभारत ऑर रामायण कुमाबचन में हे किन्तु के लिये 
लोकिक मे प्रण किया है। | ९ | 
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ती ॥ (८० 'अकरण जि सूत्र धर्म ` 
ष | प्री गा भरत- (कसीदे) की. ७ रोने ह ५: ” शा श आ 
Ki वा. सघातन- वस्तु सयाम मिलाकर ६ वि क pe हरी 
न | ग सति चया लाकर बनावे सो. ९ अक्ख वाः अकस्मात्‌ ` 
| सी नस्तु क पडन स आकार बन जाय सो तथा चांनलादि जमाकर 
है बनावे सो. उक्त १० की एक ही आकृति बनावे सो एक वा. और बहुत 
शै, आकृती बनावे सो बहुअंत्रा. यों १०>२--२० हुये और (१) वस्तु तथा... « 
न| मनुष्यादि प्राणी हो उसके समान उचता, चौड़ापन, लक्षन व्यञ्जन यक्त 
शं | फोटोग्राफ के जेत्ता तादुश्य रूप बनावे. जिसे भ्रवलोकन कर उत्त बस्तु 
| | का भान हो आवे सो सदभाव स्थापना और (२) उक्त बस्तु का संयोग मिला 
मन कल्पित आकृती बनावे जस गोल पत्थर पर लेप सन्दूर लगा भैरवादि 
) री सपना करे या बिना देखी वस्तु की मूती आदि बनावे. ये यथा तथ्य 
1 न होने से असद्भाव स्थापना. यों उक्त २० के दो भेद होने से २०५२२४० 
| अकार स्थापना निक्षेपे के । व्र FR 
१ रै द्रव्यनिक्षपा-जिस में जिस वस्तु के गुन नही हों सो द्रव्य निक्षेपा 
॥ इसके दो प्रकार १ जो उपयोग रहित झुन्य चित चलित परिणाम से साख 
॥ र पठन केर तथा उसका अर्थ कुछ नहीं समझ सा आगम से दव्यनिक्षपा 
| जार २नो आगम के ३ प्रकार १ जैसे कोई प्रतिक्रमन का ज्ञाता 
j भावक आयुष्य पूर्ण हुओ सर नया किन्तु उसका शरीर पडा हे उसे देख | 
॥॥ हु कहे कि यह आवश्यक का ज्ञाता था यह जाणना शरीर द्रव्यावश्यक 
॥ इंशन्त--रीते घट को देख कहे यह घृत का घट था २ श्रावक के घर पुत्रोस्पत्ती 
॥ न | कह यह आवश्यक का ज्ञाता होण यह भवियद्रव्यावश्थक दष्टान्त 
| न (कोरे ) घट को देख कहे बृत का घट होगा और ३ जानग भवि | 
८ रारी द्रव्यावश्‍्यक के ३ प्रकार १ राजा शेठ सेनापति आहे व 
| सभा अ जाकर अवश्य क(ने योग्य काम करे सो लोकीक ठुब्यावरषक 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ जैन तत्त्व प्रकाश खड ररा। है. शू | 
| नय बरला आतारे कृष्पानारूढ आत्मा का मलान पारूढ आत्मा को मळीन बने उसे शो उसे बने, 
ओर.७ एवं भूत नय वाळा आत्मा के अभझु अध्यवसाय से. भाव छ 
सचय को बन्ध कहे | 
( ९ ) मोक्षतत्व-निश्चयनयापेक्षा स तो मोक्ष का व्यवहार 
नहीं किन्त परयायार्थी नय से भेद प्रकाश रूप कहते इं - ५ गा 
नय वाळा गति के बन्धन, से छड का साञ्च कई. २ सग्रह नय 
पै सञ्चित कर्माश से उज्वल्ञता को प्राप्त हाउसमोक्ष कहे. ३० 
नव बाला.परित संसारी तथा सम्यकत्त्री को मोक्ष कटे ३ ऋज सत्र 
बाला क्षपक श्रेणिप्रवतक को मोक्ष कहे ५ शब्द नय वाला पग 
केरळी को मोक्ष कह. ६ समभीरूढनय वाला चतुदश. गणरथा 
सरसी करण गुन प्रवतैक को मोक्ष कहे और ७ एवभत नप 
सिङ क्षेत स्थित सिद्ध भगवन्त को मोक्ष कह. | 
ह  , . चार [नक्षप | ५ 1. 
कसी भी वस्तु में गुणःवगुण का आरोप निक्ष द्वारा होता| 
निक्षेप चार हें १ नास २ स्थापन ३ द्रव्य और ४ भात्र. . | 
. . नाम्न निक्षपा--जिसत बस्तु रा झाल होव ब नाम तेन पर| 
` _ होते हे¬१ जेते उज्चल होन स हेस, चेतनता युक्त हान से चैत 
| जिन्दा रहने से जीव प्राणों का धारक दने से प्राणी । इस प्रकार 
अमान जस गुन शव सो यथार्थ नाम २ कित>क मनष्य व्यक्ति 
:घूछा, कचरा, हीरा, मोती वगैर; रखते हैं हिन्त उस प्रमाने उनमें १ 
. पाते इ. ऐसा गुन रहित नाम हो सो “अयथार्थ नाम? और ३ है 
"क्लॉक, उवासी यह नाम तो हैं किन्तु इनका कुछ अर्घ नहीं हैं 
[4 हो. सो `अर्थ शम्य नाम? । 00 ती 
१: वस्तुको आकती का दश हो सो स्था' 
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| क सकः `` तस्व प्रकाश खड ररा । | EE 
११ झथोत्‌ समय पर इन्द्रिया यथोचित काम देवे सो उप्या दाः तेः | 

| इन्द्रि (कान ) सुनने का २ चक्षुरन्द्र ( आँख ) देखने. का ३ प्राणेन्द्रि 
हि | (नाशि श ) वास ( गन्ध ) को जानने का ४ रसेन्द्रि (जिव्हां ) स्वाद 

| जानने का और ५ रपर्येन्द्रि ( शरीर ) शोतादी को जानने का कामदेती हे; 

१ एकन्द्रय को स्पर्वेस्द्रिय का विषय ४०० घनष्य । २ बेन्द्रिय 
अ| को रपरर्थन्द्रि का ८०० धनुष्य-रस इन्द्रि का ६४ धन्य । ३ तेन्द्रिथ के 
स्पर्वैन्द्रि का १६०० धनुष्य रसेन्दि का १२८ धनुष्य और घाणेरिदर का २०* | 
त्र धनुष्य । ४ चोरोन्द्रिय के रपर्श्यन्द्रि का ३२०० धनष्य रसेन्द्रिय का २५६ 
| धनुष्य घाणेन्द्रिय का २०० घनुष्य और चक्षरेन्द्रिय का २ ९५४ घनष्य | 
क| ५ असञ्चा पचेन्द्रिय के स्पश्योन्द्िय का ६४०० घनुष्य., रसेन्द्रिय 

| का ५१२ धनुष्य घाणेन्द्रिय का ४०० धनुष्य चक्षुरेन्द्रिय का ४९०६ धन्य | 
“| और अतान्द्रय का ८०० धनुष्य और सज्ञी पचोन्द्रिय का सपर्य, रस और 
| अत न्द्रय का तो १२-१२ योजन का घाणोन्द्रिय का & योजन का ओर 

5 अरन्य का ४७२६३ योजन का । यह सब उत्कृष्ट, विषय जानना | और - 
(| २-नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमान के २ प्रकारं-१ दृरास आर २ सबसे इस _ 
| में देशत के ४ प्रकार) मति ज्ञान, २ श्रतिज्ञान, ३ अवधिज्ञान और 
ह) ४ सन पर्यव ज्ञान | 3 
| ` ` $ बाड़े कर जाने उस साते ज्ञान कें २८ प्रकार-१ श्रोतन्द्रय से : 
4 “तन किये का, २ चक्ष इन्द्रिय से देखें हुए का, ३ घाणन्द्रिय से वास 
का, ४ रसान्द्रय से स्वादिष्ट वरतु का, ५ स्पश्यन्द्रय से हु 
षया का और ६ मन से विचार के विषय का इन ६ हू प्रकार 
ही ग्रहण करे सो १ अवग्रह” २ ग्रहण किये का विचार करे सो 
इह ३ विचार किये का निश्चय करे सो 'अवाय'# और ४ निश्चय 


के नपे वतत में बुन्द २ पानो प्रखेयने से शोषता २ भदेश पूर्ण होने २ प्रदेश पूर्ण 

मनष्य की इन्द्रियो य के उच्य से: रक्तही जाती _ 
न्दियो पूर्ण होते घह शब्द भ्रहण न “अवग्रह" कौन कह ts 
अृघुक दो पुकारता है योःनिश्‍चय करे सा 'अवायं और ४ बहुत काल 


(७७-0०. Mumukshu | सुभ जगायाया जो,“ भारा मरे बन्रेक्तियों प्र्‌ कहना ॥ 


| दियत वि 
॥के विषय 


| र, नच प्रकरण २रा सूत्र धमे 


:> को संख्यात असंख्यात काळ तक धारण कर-याद रक्खेसो धारो) 
„ ३५७२२३ प्रकार हुए और १ विना सुनी देखी बात भी तत्काल २... 
'' हो जाय सो उत्पात्तिया वाडे । २ विनय करने से बाडे प्राप्त हे 1 
बिनिया बुद्धि, ३ हरेक काम. करते २ उस में अनुभव वाड पावे सो का | 
या बुद्धि, और ४ वाळ, युवा, बडादि वय प्रमाने बुद्धि परिणमे सो परे 
निया बाडे । पूर्वोक्त २४ में यह ४ मिलान से माते ज्ञान के २८ भेदत! 
आर विशेष प्रकार से १४० भेद होते हैँ । इस मे प्रथम श्रोतेन्द्रिय का अ 
सो-जेसे अनेक जीवों अनेक शब्द ग्रहण करते हैँ जिसमें सें मति स 
की क्षेयोपशमता प्रमाने-१ कोई एकं ही वक्त में बहुत शब्द ग्रहण बे. 
लो बहु: २ कोई थोडे शब्द ग्रहण करे. सो अबहु. ३ कोई भेद भा 
. साहित ग्रहण करे सो 'बहुबिधि' $ कोई भेद भाव नही समझ सो अ 
विधि’ ५'कोइ शाप्रता से समझे सो 'क्षिफ्र ६ कोई विलम्ब से तरह. 
सो अक्षिप्र. ७ कोई अनुमान से समझ सो “"सालिंग”, ८ कोई अतु 
विना समझे सो 'आलिंग”. ९ कोई शका युक्त समझ सो 'संदिग्ध', !! 
कोई शका राहित समझ सो “असंदिग्ध', ११ कोइ एक ही वक्त में 
संम जाये सो धुव', और १२ कोई बारम्बार जानने से समझे सो ' 
या २८ ही बोलें को इन १२ बोलों से १२ गुना करने सै २०१२. 


|. पर्व कर अहण करते हूँ वे व्यंजनाव ग्रह के ४ भेव इन में मिली, 
त मति लान क ३४० प्रकार हों ; 4 


| २ सुन कर जान उस श्रुति ज्ञान के १४ प्रकार-१ अ. ई | 


है क्‌ पि 
१४ र ठह दरै 


के उच्चार बिना खांसी, छीक, हस्त, नेत्रादि की 
pe गो (अनक्षर भ्रत', ३ विचारना, नियः करन 
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।। अर्थ करना, विरस अथ करना, अनुभेक्षा करना ओर निश्चय करना यह. | 
) ७ ६ बातसज्ञी जीव में पाती हॅ. इन ६ बोला से स॒त्रादि धारन करे सो 'सज्ञो. 
॥ अत’ ४ उक्त ६ बोला राईत पूवापर आलोच विना पढे पढावे सो असज्ञी 

| श्त’ ५ अहत प्राणित गणघर गूंथित ( रचित ) तथा जघन्य दशं परै 
| ज्ञान पूर्ण पठित के रचित अन्था सो ७ सम्यम्‌ श्रत ६ अपनी मति कल्पना 
से बनाये जिसमें हिंसादि पांचो आश्रव सेवन करने का बोध हो ज़ेसे वैद्यक 
| जोतिष काम-शाखादि मिथ्याश्रुतः ७ आदि सहित श्रतं ज्ञान सो सादि 

| श्रत ९ आ राहत शत ज्ञान सा अनादिं श्रतः ७ अन्त साईत श्रत ज्ञान 
सो सपञवश्रत, १० अन्तराहित श्रत ज्ञान सो अपजवश्रतः ॥ ११ दृष्टी. 
! | वादांग बै का ज्ञान सो गमिकृश्रतः १२ आचारंगादि कालिक सत्र का ज्ञान 
| सो “अंगामिक श्रत', १३ छादशंग सत्र सो अगपबिठ और १२ अग बाहिर 
शि श्रुत के दो प्रकार १ सामायिकावि ६ आवश्यक. सो. आवश्यक और र 
| कालिक उत्कालि सत्र सो. आवश्यक व्यतिरिक्त . तटी 
| कब्छ उक्त मति और श्रति ज्ञान क्षीर नीर के समान परस्पर सम्बन्धी हैं। 
„| जगत्‌ का कोई भी जीव इन दोनों ज्ञान बिना नहीं हैं किन्तु सम्यक्‌ दुष्टी 
| के ज्ञान को ज्ञान और मिथ्यादृष्टी के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं उत्कष्ठे 


छै दश पूव से कम पठित के बनाये ग्रन्थों का पूणे विश्त्राल नहीं क्योकि नव पूछ 


0, तक का शान अभव्य सी प्राप्त कर सकता है इत्यादि कारण से कमी शान वाले के बनाम 
| अन्य समश्रुत भी होते हैं और मिथ्याश्रुत भो होते हैं । हन पर प्त 

i सादि अनोदि सपज्जव और अपज्जव को खुलासा-१ द्रव्य से-एक जीव पठन. 
| करने लगा घहां पूरी करे इस आशि आदि अन्त होने से सादि अन्त । बहुत जीव भूत का ` 
| में पढ़ें हैं और भविष्य में पढ़े गे इनका आदि अन्त नहीं होने से अनादि अनन्त, २ क्षेत्र से 
॥ भररावत्‌ क्षेत्र मै समय का पलटा हे।नेसे आदि अन्त सहित और मदा विदेह चेत्रमे सदे 
| एक दी काल प्रवत ने से आदि अस्त रदित । ३ काल से-उत्सपंनो असेना आाश्रिय आदि २ 
"| अस्त सहित और नो उत्सर्पंनी नो अवसर्पनी आशय आदि अन्त रहित, और ४ माव से. 


(8 आश्चिय आदि अन्त रहित । ० ने कक 
है रष्टी यादांग का खुलाशा प्रथम खरड के मेद्दे। Re: 
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१३८८ अकरण रा सूत्र धर्म | 
मति श्रुति ज्ञान का धारक सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हो. 
से श्रत केवली कहलाते हैं और जातिस्मरण ज्ञान को भी छेड मति 
का चौथा प्रकार धारना में तथा केइ श्रत ज्ञान में समावेश करत ह 
से जो सजी के निरन्त्र सव २०० किये हो तो उत्कृष्ट देख सकता र 
३ मयाद युक्त जाने उस 'अबाधि ज्ञान! के ८ प्रकार- १ मे 
अवधि ज्ञान दो प्रकार से हाता हे- १ नारकी देवता और तीथकों ॥ 
जन्म से ही होता हे सो “भव प्रत्येक” ओर २ मनुष्य तिर्थच को का 
करने से हाता हे सो 'क्षयोपशम प्रत्यक' ।. २ विषय हार- सातवी न 
के गेरइय को जघन्य आधा कोल उल्कृष्टा एक. कोस।छट्टी नके वाहे 

ओ जघन्य एक कोस उत्कृष्टा १॥ कोस । पांचवीं नर्क वाले को जघन्य | 
| केस उत्कृष्टा २ कोस, चौथी नर्क वाले को जघन्य २' कोस उत्कट १ 


कोस तासरी नके वाले को जघन्य २॥ कोसः उत्कृष्टा ३ कोस | दसरी i 
| वाळे कोः जघन्य ३ कोत उत्कृष्टा ३॥ कोस और पहिली नई के नेण 
र जघन्य इ कास उत्कृष्टा ४ कोत अवधी झन से जान देख सकते. 
असुर कुमर जाति के भवन पति देव को जघन्य २५. याजन उतु 
| असल्यात दीप समुद्र | बाकी के नवनी काय & जाति के मवनपति॥ 
| क जवन्य २५ योजन उत्कृष्टे असूत होप समद्र | बाग व्यन्तर गी. 

` कै केव जघन्य २५ याजन उत्कष्ट सस्पातः दीप सम॒ष्र । ज्योतिषी देर ६ 
जघन्य उत्कृष्ट सख्यात &।पतमुद्र | ।वेमानिक देव ऊपर अपने २ वि क 
/ ग कमा तक तिरछा पल्योपम के आयुष्प बाळे सर्पात्‌ डीपसमुद्र १ स 


ठ E गम के आयुष्य वाले असंख्यात हीय =. ताले असेस्यात ढोग समुद्र और नीले-प्रयस 


र हितो? 
हर्‌ 


। इेवलोक के देव प्रथम नक । तीसरे सेब देव जक $ च पा चोथे देव लोक के देव दूसरी नक |. 
पांचवें छट्टे देवळोक के देव तोसरी नर्क । सातवें माठवे देव लाक के देव. 
चौथी नके । नववे, दराये, इग्यारवें और बारवें देव लोक के देव पांचवी नक. 
नवग्रीवेग के देव छट्टी नके । चार ॥ अनुत्तर विम न के बेत सातत्री नक । 

| और सवोर्थसेड बिमान वासी वेव सम्पूर्ण लोक में कुछ कम जामे । सज्ञी 
तियच पचेन्द्रिय जघन्य अगुल के असंल्यातने भाग । उत्कृष्ट न्मसंख्यात 
द्वीप समुद्र | सही मनुष्व जघन्य अगुल के अर्सख्यातवे भाग । उत्कृष्टाः 
सम्पूर्ण लोक ओर लोक जैसे अलोक में असंख्य'त खण्ड. ३ सस्थानद्वार-; 
नरक के नेरइय त्रिपाई के आकार अविज्ञान में देखे. भुवनपाति देव-पाला. 

( टोपले ) के आकार व्यन्तर देव पडह ( ढफ ) के आकार देख | 

|| जोतिषीदेव झाळर.( घटा ) के आकार । बारहूवे देव ळोक का देव:मुदंग 

॥ के आकार, ग्रेय बेक के देव फूलों की चंगेरी ( छाबडी ) के आकार, 
फु अनुत्तर विमान के देव कुमारिका की केचुकी के आकार देखें और मनुष्य 
१) तिथेच अवधि ज्ञान से जाढी के आकार अनक प्रकार से देत हे. ४ 

कु) बाह्यामन्तर इ र-नेरइय के और देवता -_ फमन्तर डे र-नेरइये के और देवता करे, अभ्यन्तर (३ अभ्यन्तर ( अन्तरिक ) हलू 


0 कितने 6 स्थान पदिलेःसे छुट भवेग तके देव छडी नके और ऊपर ३ अयेवेक 
“| देव सातवो नर्क देखने वा ज़िखा हे । Be 


जेम तत्त्व प्रकाश खड सा | ३८९. 


जाने । प्रत्येक (&) अंगुज चेत देखे स्मे पूरी आका को जाने, एक हाथ 
(क अन्तर शुहूते को जाने, एक धनुष्य क्षेत्र देखे सो प्रत्येक ( & ) मुदत 
1] शेत देखे ता एक वित को 

| खो १ पच्छ में कुछु कव जाने, भर क्षेत्र पूण देखे सो पूर्णं पक्ष 


गवव के बाह्य (बाहिरिक) ज्ञान और ममुष्य बाह्याभ्यन्तर के दे (बाहिरिक) ज्ञान और ममुष्य बाह्याभ्यन्तर के दोनो | 
का अवधिज्ञान होता है. ५ अनुगामी अनानुगामी हार-नरड्ये देवत 
अनगामी ( साय में ही रहे ऐसा ) ज्ञान और तिच मनुष्य के 
( साथ आवे ऐसा ) और अनानुगांमी ( जहा उत्पन्न हुआ वहां ही 
जाय ऐसा ) दोनों प्रकार काहा होता ४. ६ दश स सब से -नेरइये हे | 
और तियर के देश से ( अपू" ) अत्रधिज्ञान होता: हे और मनुष 
“देश से? 'सब से” दोनों प्रकार का होता हे. ७ दयमान वृधमान मृ 
हार, उत्पन्न हुये बाद घटता जाय सो हायमान, वृडिगत होता जाग] 
बुडमान और उत्पन्न हुआ उतनाही वना रहे सो अबस्थित । नेरइये देश | 
के अवस्थित अबधिज्ञान और मनुष्य तियच के तीनों प्रकार का होता 
|. ओर ८ पडवाइ अपडवाइ हार-उत्पन्न हो चला जाय खो प्रतिपाती बै 
$) ` चना रहे सो अप्रतिपाति। नेरइये देवता के अप्रतिपाती अवधीज्ञन के. 
है और मनुष्य तियच के दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होता हुँ. | 


४ मन के पयेव ( बिचार ) को जाने ऐसे मनपर्यव ज्ञान के 
२-१ समान देखे सो ऋजमति और विशेष देखे सो बिपुल 1, 


हो देख सकेगा ओर विपुलमति वाला यह धारित घट-द्रव्य से मति । 
धातु का काष्टादिका ह । क्षेत्र से पाडलीपुरादि में निष्पन्न हुआ है। 


E का ६ 4। खुजासे से देख सकता हे । ऋजमति तो प्रतिपा ' 
य्य जाता है किन्तु विपुलम ते अवश्य ही केवल ज्ञान प्राप्त करता है। 


॥ प ७ ब ज्ञानी द्रव्य से रूपी द्रव्य जाने, क्षेत्र से १००० योजन । 


स पट्यापम क असख्यातत्र भाग भल्व भविष्य काल 
से सव स्ञी के मन के भाव ज्ञाने | मनप्व ज्ञान मनु 


| | जैन तत्व प्रकाश खंड २ | ३ है. ह 

। कर्म भुभिक, संख्यात वषीयुत्राला, पर्याप्ता, सम्यक दृष्टा सयात अप्रमादी 
॥\ और लब्धिवन्त इतने गुन के धारक को ही उरपन्न हे त; है, : 

| इक अवधिशान से मनपयेव ज्ञान का विशेषत्व-१ अवधि ज्ञानी से 
॥ सनपयेत्र ज्ञानी के क्षेत्र थोडा है किन्तु विशुडता अधिक है. २ अवधि ज्ञान 
दे चारों गति वाळे को होता है किन्तु मन पथेव ज्ञान तौ केवल मनष्यगति में 

। साधु को ही होता हे. ३ अबीध ज्ञान से जघन्य अंगुल के असंख्यात वां 
ष आगक्षेत्र तथा अधिक भी जान सकता है और मनपयंत्र ज्ञानतो अढाइ 

| दीप प्रमाने ही होता है. ४ जिन रूपी सृक्ष्मप्रदार्थों को अवधि ज्ञानी सही 

| 


` ४ अब सव से नो इन्द्र प्रत्यक्ष प्रमान का एकही भेंद-केवल ज्ञामे 
|| पढ ज्ञान-मनुष्य सञ्चा कम भूमिक संख्यात वर्षायुवाला, पयोप्ता, 
ह सम्यकृदृष्टी, संयाते, अप्रमादि, अजेदी, अकषाइ चतुघातिक कम विनाशक 


सव क्षत्र सब क.ल सब भाव हर्तावलवत प्रकाशित होते हैं. यह ज्ञान 
| अभ्नाति पाता होता हे अथात केवल ज्ञान . पराप्त हुओ बाद जघन्य अन्तर 
& पहत में उत्कृष्ट ८ वषे कम क्रोड पूर्व में अवश्य ही मोक्ष होती है. > 
| .३ जिस अनुमान से वस्तु का ज्ञान हो सो अनुमान प्रमान इसके 
| ४ है प्रकार- १ पुग्वे, २ से सवये, और ३ दिट्टी साम. १ किसी का पत्र 


सो पुव्वं. २ दूसरे सेसव्वं के ५ प्रकार-१ जैसे कि मयुर को कै कारव शब्द 

| से हरिति, को गुलगुलाट शब्द से अश्व को हेंकार शब्द से रथ को | 
| भणधणाट शब्द,से इत्यादि कार्य से पहचाने सो ' कजेणं २. २ वस्त्र का | 
॥ “रण ततु किन्तु तंतू का कारण वस्त्र नही, गंजी का कारण कडबी (घास). 
|| किन्तु कनी का कारण गेजी नहीं, रोटी का कारण चुन (मारा) किन्त 
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” को औं ० 


“3. ३९२ प्रकरण ररा सत्र धर्म । 
क i चल का कारण रोटी नहीँ, घट का कारण मृतिका नी 
नर घट नई! मक्ति का कारण ज्ञान दशन चारित्र ।केन्तु ज्ञानःदि का कारण | 
। “नही: इत्या।द कारण से वस्तु का पहचान सा 'करणण'. ३ निमक FR 
गांन, फुल में गन्धका गुन, सुवण स कसोटी का गन, बस्न में सपन 
झुम इत्यादि गुनकर पहचाने सा 'गुणेणं’, ४ दांग कर भस को हि 
पॉखां से मयूर बो, किक्षंगी से मुर्गे को, दन्त से सुवर को, खर हे | 
को नाखन से व्याघ्‌ को, केशर से. केशरी सिंह को सुड से हृत्त} 
पूछ से .चमरो गो को, छीपद कर. मनुष्य को, चतुष्पद्‌ कर फु 
१ 


बहुत पैरों कर गजाइ .को, कंकन ( चुडी ) कर कुमारिका को कचुब॥ 
विवाहिता स्री को, शस्त्र कर सुभट को, काव्याळकार कर पण्टित३ 
एक दाने को. देख सब पक्के धान्य को. इत्यादि अवयव कर, पहचान! 
अवयवगणं और ५ धूम्न के आश्रय कर अभि को, बदल के आश्या 
पथ का, बुगल क आश्रय कर जलाशय ( सरोवर ) को, उत्तम 
च उत्तम पुरुष का. इत्यादि आश्रय से पहचाने सो 'आसरेणं' ह 
- तसरे िट्टी साम के २ प्रकार-१ एक रुपै को देख उस जसे बहुत 
| क जाने, एक मरूस्थल देशा के घोरो बैल को देख उस जैसे बहा 
' यैडो को जाने. देशान्तर के किलो एक मनष्य को देख उस जे ई 
¦ मनुष्या को जाने. एक समदृष्टी को देख उस जैसे बहुत संमद्‌छ 
जाने. इत्यावि से जाने सो सामान, और २ जैसे कोई विचक्षण सा 
म्ागातिक्रमण करते बहुत घांस देखी, जलाशय जल पारित देले, 
| लि हर भरे देखे इत्यादे अनुमान से जाने. कि भत काल में श. 
| ) अधिक हुई | आगे देखें तो ग्राम छोटा, श्रावक के घर थोडे, प 
. रका मी कम, किन्तु आवको बड़े ही. भक्तिवन्त, उदारपरिण। 

र वि इस अनुमान से जाने. की वर्तमान में कछ अच्छा / 
खाता है. आगे नल कर. देखते हुँ ता, पचत मनोहर .' 


ह 2४ 
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जन तत्व प्रकाश खड ररा| 
' अगडमबगडन्‌ हवा नहीं चलती हे ग्राम क बाहिर भी रमणीय लगता ह 
तार टूटन आद क अपशकुन नहीं होते हैँ. इत्यादि अनुमान से जाने को 
भविष्य स यहा कुछ अढा हीने वाला है. यह हुम जानने का कहां 
ऐसे ही कोई साधु जीने मागोतिक्रमण करते घांस रहित भमी देखी जलाशय 
साल! दुख, बाग बगीचे सूक देख तब जाने कि भूत काळ में यहां बुष्टी 
कम हुई ६, आगे दत हैं तो ग्राम. बडा श्रावको के घर भी बहुत सम्पत्ती 
बाळ किन्तु अभिमानी विनयादि गन रहित, कूपन, उदारता रहित. इस 
अनुमान से जाने की वतमान में यहां कुछ भशभ हाता दिखाता है, आगे 
चल-पत्रतां अमनोज्ञ लगे, अगड़म्‌ बगड़म हवा चढे, ग्राम के बाहिर 
भीतर खराब लगे, जमीन धूजे, तारे खिरै इत्यादि अनुमान से जान 
क यहा अविष्य-काळ में कुछ अशुभ होता देखाता है, इत्यादि अनमान 
से जाने सो विशेष । | 
( ३ ) आप्त पुरषो कथित शास्त्रों से वस्त का ज्ञान हो सो अ 
समान इस के ३ प्रकार- जिनेश्वर प्रणित गणधर रचित, तथा दश पर्व 
शान के धारक के रचित शाख सो 'सुत्तागम'. २ सब के समझ में झारे 
एसी किसी भी आषा में मूल सत्र के आशयानसार अर्थ करे सो अत्थागम, 
नार रै उक्त सूत्र और अर्थ स - मिलता हुआ जो कोई कथन हो सो 
तुभयागम? | - ह 
( ४ ) क्रिसी अन्य की उपमा देने से उस खास 'बरत का रल र 
॥॥ सा उपमा प्रमान. इसकी चोभङ्गी- १ भविष्य काल के प्रथम तीर्थकर : बोई ( 
| दिमनाभजी केसे होंगे तो कहा कि वनैमान के अन्तिम तीयैकर श्री महाबीर | 
| माजी जसे. इत्यादि होती बरतु को हेती उपमां जानना. २ शाख्रमे | 
नेक स्वंग के आयुष्य का प्रमान पल्यापम सागरोपम से बताया का न चा 
£ किली 


115 \ Sh अ | 


“तु पल को कने का दृष्टान्त दिया सोह पल कूप किसी ने भरा 


वष किया नहीं इत्यादि उपमा दे सो होती. को अभहोती प 
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5-३३३ प्रकरण ररा सूत्र धर्म । 
दर गरी केसी? तो कहा कि देवलोक जैसी, जवार मोती के दाने जैसी च | 
` "या सथ जैसा इत्यादि उपमा दे सो अनहाती का होती उपमा, अश 
जग कैसे ! तो कहा कि गडे जैसे, इत्यादि उपमा दे सो अनहोती र 
होती उपमा. इस प्रकार सवै स्थान जमावे सो उपमा प्रमान ) : | 


. ९ तत्त्व पर ९ प्रमाण + 


युवा, वृद्धावस्था तथा त्रस के संकुचियं प्रसारीयं लक्षण स्थावर के अका] 
बक्षादि एयीय को प्राप्त हो सो “अनुमान प्रमान' २ आकाश वत्‌ अला 


} 
| 
| > 


) कन्नो भोक्ता और विनाशक, अरूपी अनादि अनत अर्थात्‌ नित्य यह जीत 
% लक्षण हैं. इत्यादि शाख्रिक प्रमाण से जो जीव का स्वरूप सिद्ध शि. 
। जाय सो आंगम प्रमान | - | 


== 


रम चार, 


ed by 609 


क एणा स हर ७० ल ्् त्र पए ~ ७ ह न 
ऐते काल द्रब्य भी वरतु को नवी पुरानी.बनाने को सहायक है, एक 


जैन तत्व प्रकाश खंड ररा। 


८ 
समय भ॑ अनत जीवो का पुद परावतेन. होता. है. यह. चारों ही द्रब्य 
अना।दे अनत अरूपी अचेतनहद देनो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हुं आकःश 


` अनत प्रदृशी आर काल अप्रदेशी अर पाचवा पदठले द्रव्य से प्रमाण सं 
-स्कध तक प्रवतेक | एक प्रमाण का अपक्षा- १ वण, १ गर्ध, + रस ओर 
. २ रपइयं, अनेक प्रेमाणओं के स्कंध मे ५ वणे, २ गंध ५ रस और ४ स्पइये 


इन १६ गुनों के धारक येही पेयोय से प्रवते कर अनंत रूप के धारक बन 
जाते हैं। पृद्दलो के वर्णादि गुन मिश्री मिठाई के समान सम्बन्धी हैं 
किन्तु पृथक नहीं हूँ । यह पांचों ही अजीव द्रव्य गुन पर्याय कर युक्तत 
हैं. इत्यादि आगम प्रमान 

३ पुण्यतत्त्व--१ अच्छे वणे गन्ध रसर्तइये सन वचन काया सात! 
वेदनी का उदय देखकर पुण्यवन्त कहें सो प्रत्यक्ष प्रमान. २ जाति कल 
बळ रूप संम्पदा एश्वर्य की उत्तमता देख अनुमान करे कि यह पुण्यवस्त 
है. यह अनुमान प्रमान. ३ “देवो दी गदं गो जहा”-इन्द्रके गख्स्थानी। 
दुगुदक ( त्रयजिसक ) देवता के समान पुण्यत्रन्त सुख भोगवते है. 


हेत हैं. देवायु भनुष्यायु शुभानुभाग इत्यादि पुण्य प्रकृतिक 
मं हे. जितना सक्कर मिलावे उतना भोठा होता 


Bee ` प्रकरण ररा सूत्र धर्म । 


है स्सा वत पा पानव, कर वत. | पण्यानडन्धी पाप-.हरकेशां वतू पापानुबन्धी पुण्य सो गे : | 
” चत्‌ तथा अनाये.राजावत. और पापानुबन्धी : पाप सो नागश्रीवत हत्या 
' . आमम प्रमान । फः । 
| ७: “पाप तत्त्तः-१ जाति कुछ वण सम्पत्ती की हीनता देख प 
' जानेस सो प्रत्यक्ष प्रमान. २ दुखी का देख कहे इसके. पापोदय हआ |) 

सा अनुमान प्रमान. रयह बिदारा नक जस दुःख भुक्ता है इत्या 
` उपमा पमान और ४ पाप की पूकाते स्थिति अनुभाग पदेश इत्यादि शा 
> में कथन हे सो आगम पूमान | 1 

_ . ५ आश्रव तत्त्र--१ योगों के व्यौपार की प्रवृत्ती सो प्रत्यक्ष परा 

३ अवृती को देख .आश्रवी कहे सो अनुमान प्रमान | ३ तलाब १ 
। - नाले का, घर के द्वार. का, सुई के. नाके के दृष्टान्त से आश्रवक्ष 


'। 
| 


` . स्वरूप समझावे सो उपमा प्रमान और ४ अनन्तानबन्धी, अ्रप्र॑त्यास्थान। 
) . क्रोध, मान, माया, डोभ, इन कषायों के दल रूप स्कन्ध आत्म प्रका 
/ से सम्बन्ध करे सो आगम प्रमान | | 


Et ६ सवर तत्व -दश त यागा को निरूध किया देख साध श्राय 
| र को. मोर सवे से योगों का ।नरूधन कर देख अयागी को संबरी करे | 
। i  अत्यक्ष प्रमान २ सावद्ययाग त्याग के अनुमान स सबरी कह सा 
। ॥ लक सान प्रमान. ३ नाले को रोकमे से तालाब का जलागम रुक जाय, दा 
FE बन्द करने से कचरा आना रुक जाय सा नाका का छिद्राराह होने £ 
अलागस रुक जाय ऐसे ही योग्य निर्धन से अःश्रच रुक संवर शी. 
‘aS डरमा प्रमान और ३ य गानिरूंधन होने से अकम्प स्थिर अ 


अ में छान हा सा सेबर यह अ'गम प्रमान । - 
' 'निजरा तत्व 
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हो 


5 "९९ प्रकार के तपश्चारण से कर्मोच्छेद 
कर नि. २ ज्ञान दशन चारत्र क्षयोपशय से सम्पक्‍्त्ब की 


> 


त्र, खागा टकन 
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जैन तत्व प्रकाश खंड रेरा | ३ hs 
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| , | सुवण शु होव, बायु प्रयोग स बद्दल दूर हो सूर्य शुड होवे तैसे तप- 
इचयी से.निजेरा होवे सो उपमा प्रमान और ४ सम्यक्त्व युक्त तप के 


फल की वांछा राहत तप करन से सकाम . निजरा हो आत्म शुद्ध हो 
सा आगम प्रमान । 


बन्ध तत्त्व -१ क्षीर नीर के समान जीर पदगल के सम्बन्ध 

शरीर सय ग प्रयोग से प॒दगल से आत्मा बऱ्या देखे' सो प्रध्यक्ष 

प्रम न. २ तीथ्रकरो का, कत्ल ज्ञानिया का, गणघरों का, साधु भों का 

उपदेश श्रवण कर सशस-व्यामोह भ्रम दुर न हो इम अनुमान से जाने 

कि इस के प्रकृ ते आदे बन्ध कठिन है.-जैस- ब्र दत्त चक्रवर्ती को 
'१ चित्त ऋषीजी ने कहा है कि “नि 


नियाण मतहं कडे” हे गजा ! पवे कृत 

| नियाने के दोष से तुझ पर धर्मोपदेश का असर होमा मुश्किल हे. तथा 

| १ दीध कष.यी, ३ सद्दाभिसानी, ३ मूख से प्रीति, ४ महा कोप-वन्त, ` 

४ सदा रोगी और ६खुजछी के रोग वाळे को देख कर अनुमान करें कि 

, | यह नक गति से आया दीखता है, १ महा लोमी, २ अन्य की सम्पदा 

वी) का इच्छुक, ३ महा कपटी, ४ मख, ५ वहत क्षुधा वाला ओर ६ आलपी 

॥| इन ६ छक्षणों के अनुमःन से जाने कि यह तिर्मच गति से आया ईडन 

ह| खता हे १ अल्प लोभी, २ विनयवन्त,'.३ न्यायी ४ पाप का सीरू ५. 

: निराभिमानी, इन ४ लक्षणों से जाने कि यह ममुष्य गाते से आया दी- ' 

| खता है, और १ दानी, २ मिष्ट बचनी, ३ माता पिता गुरू का भक्त लु 

|: ४ धमानुरागी, और वुद्धीवन्त. इन ५ लक्षणों से जाने कि -यहँ 

4॥ स आया दीरूता है, इत्यादि अनुमान अमान. और पांनी से 
डालन से थोड़ा और अधिक शक्कर . डालन से 

न्य 
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जैन तत्त्व प्रकदा खड रेरा | 


“मोक्ष तत्व'-अःत्म प्रदेश कर्माभरन कळ पतले पड़ने से अशय 

प्रकातियो का क्षय होव ओर शुभ ग्रकातयों का उदय होवे जिस से 

| सम्यक॒ज्ञानादि मंक्ष के कारण रूप सदगुनों का उदभव होते. तौर्थकरादि 

|. गोत्रोपाजन करे. तथा चतु घन घातिक कमो का नाश कर केवलज्ञानादि 

॥ गुन प्रगटे सो प्रत्यक्ष प्रमान । २ दर्शन मोहनी चारित्र मोहनीय के क्षय 

|| होने से मोक्षानिमुख आत्मा बने सो अनुमान प्रमान । ३ दग्ध ( भने ) 

। 1 बीज से अकुरोत्पत्ती नहीं होते तेले लिडों के कर्माकुर की उत्पत्ति नहीं 

| होवे, घत प्रक्षिप्त अग्नि प्रदीप्त होते तैसे वीतरागी के ज्ञानाद गन आदे 
प्रदीप्त होवे. इत्यादि उपमा प्रमान । ओर ४ सत्रोक्त - कमे -प्रकतियाँ 
जिस २ प्रकार क्षय करे उस २ प्रकार आतमा मोक्षभिमुख उन्नत अवस्था 

|| प्राप्त करता जावे, जैस-(१) अनादि से मिथ्यात्व. गणरथान सें पवतक 

॥ जीव बीतराग पूगीत शास्त्रों के भाव को न्यूनाधिक तथा विपरीत श्रधना 

|| पूरूपना रपदर्यना करता हुआ ४ गति २४ दंडक ८४००००० जीव योनि 

॥ में पॉरेभमन करते अनन्तान्त पदगल परावतेन किये (र) यह मिथ्या 

|| मोहादि पकतियो का क्षयोपशम कर पतन करता हआ वभ्रचत फल 

|| पृथ्वी को प्राप्त हुआ इस पूकार मिथ्यात्व को पाष्त न हो वहां तक 

| मिशन भोजन को वमन किये के मुह में गुल चढ़े स्वाद के समान सम्यक्त्व | 
| ॥ रस का आस्वादन करे वह जीव कृष्ण पंक्षी का शक्ल पक्षी वन अनस्त 
|| संसार परिभूमन का क्षय कर सिफ आधा पुद्गङ परावर्तन जि 
| अमम बाकी रखे सो सेस्वादन गुणस्थान वती. (३) यह. पुन; 
॥ मुख सम्यक्‌ गुन को अपाप्त हो दधी शक्कर मिश्रित भो 


॥ देश ऊना (कुछ क्रम) आधे पुद्गल परावर्त सस 
| bl करने जैसा बने । (8) यह जीव अनन 
5 ग माहूना इन सातो पृक्रतियों का. 


४21 
~ 


प्रक'ण २र सत्र ल 


0 “सदगद सदसे सड सत्शाख्न पर श्रद्धा कर प्र श्रद्धा कर प्रतीत धर आश्तक बे) 
आदि चारों तीर्था का उपाशक ( भक्त ) होवे । यह अवृती सम्यक । 
गुन स्थानी ने जो पथम आयुबन्धन नहीं किया हो तो वह नई 
तिथच गति, भूवनपातं देव, बाणव्यन्तर दृव, ज्यातषा दव, स्त्री वा ॥ 
'नपुसक वेद इन सात स्थानों म गमन का आयुबन्धन नहीं कोक 
मर कर इन सात स्थाना म नहा जावे आर पूथम बन्ध कर. दियाह। 
उसे भाग तत्काल उन्नति स्थान को पूप्त होवे. (५) यह जीव सात! 
उक्त और अपत्याख्य'नावर्णिय कषाय चतुष्क इन ११ पुकृतियों कोर 
शमादि कर देशवूती गुनस्थानी बन श्रावक के १२ वृत ११ पौ. 
(पूतिज्ञा) नमुकारसी आदि छ मासिक तप इत्यादि धर्म क्रिया से यथा|| 
पवतक बने यह जीव जो पातेपाती न हो ता जघन्य तीसरे उत 
१५ ब भव में .साक्ष पाप्त करे. (६) यह जीव ११ उक्त ओर. पत्यात। 
नात्राणय कषाय चतुप्क का क्षयापशमादि कर ५“पमत्त सयती' (प 
गुनस्थानी बने किन्तु दुष्टी-भाव-भाषा और कषाय इन चारों की च 
“होने से साधुत्रत्ती का पालन नश कर सके यह भी जघन्य ३ हए 

“व बे भव में माक्ष पाप्त करे । (७) यह उक्त १५ और सोलह 
ज्वलन का क्रोध इन १७ पकृतियों का क्षयोंपशम,दि कर अप्रमत 

. गुनस्थानी बने. यह मद्‌, व्रिषय, कषाय, निन्दा और विकथां इन" 

' अमा > रहित शुड सयम का पालक जघन्य उस ही भव में 

तोतरे भव में माक्ष प्राप्त कर (८) यह जीव उक्त १६ और सजवली 

| मान इन १७ प्रकृतिमा का क्षयोपम कर नियट्री बादर गुणस्थांनी' 

| यहा अप करण करे जो प्रकृति का उपरम करे तो उपशम श्र 


बि. - > गाथा-सुय केवली आहारग, सुजुमंद - उचसंतेग' चिऊ पमाए 
` . 07. हिंडंति भवमणंतं, त अणतर मेव चड गड्या 
_. __ अ्थ--धुत केवली आहारक शरीरी क्रजुमति-मनःपर्यवञ्चानी 
थड भी अमादाचरण कर चारों गति मे झन्नत संसार परिभमण % 
पट 2 जिन कम अ्रक्रतियों का कभी क्षय नही किया थाउ 

से यह 'अपूवे करण! शुन स्थान भी कहलाता है। - | 


ection. Digitized by 6९090० 


जन तत्त्व प्रकाश खेड शरा |... तत्व अंकारा खड रत ° । 00 
जपन्न हो एकादेशंम शुणस्थान तक जा कर अतिपाती बने और जो. 
चकातियाँ का क्षेय करे तो क्षपक श्रेणी प्रतिपन्च हो नवव दशवे से बारह 
वे. गणस्थान हो तेरहवें जाव, केवछज्ञामी बने, यह भी अधन्य उस ही 
भव. में उत्कृष्ट तासरे भव में मोक्ष जावे । (३) यह जाब उक्त १७ 
और संज्वलन को माया तेथा ३ बेदयों २१ पूकातियों का क्षय कर अनियठु 
बादर गुणस्थानी बने.। यह अवेदी शरल्न स्वभावी जघन्य उस ही सब में 
। उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष पाप्त'करे.® (१०) यह जीव उक्त २१ छर 
३ हाँस रति, अराति, मय, शोक और जुगुप्सा यह ६ यो २७ पूकातियों का क्षय 
|| कर किन्तु किंचित संज्वलन का लोभोदंय रहने से सुरेस सम्परायी गुनस्थानी 
|! बने यह अव्यामोह अविश्रम शान्ति स्वरूप जघन्य डस्‌ ही अब में मोक्ष 

प्राप्त करते हैं. ( ११ ) यह जीव जो २७ तों डक्तं और सज्बल्न का 
“ळोभ. इन २८ पूकृतियों का भस्मी आच्छादित आमे: की तरह उपशमाबे 
'वह उपशान्तं मोह गुनस्थानी बने. यह यथाख्यातं चारित्री बने । यहां जो 
“आयुपूर्ण हो तो अनुत्तर विमान में जावे वहां से मनुष्य जन्म पूप्त;कर 
“मोक्ष जावे और जिस पकार वायु से भस्मी उडते श्रमं . पूगट होती है 
' तैसे ही उपशामेत संज्वज्ञग लोभोदय हो तो पीछा पड कर दंशवें . चसे: 
' हो आठवें आवे और समल कर जो पीछी क्षपक श्रेणी करे तो 'उसही 
| मव में मोक्ष जावे जो नहीं समले तो चौथे आकर सम्यकत्वी बना रहे तो 
| तीसरे भव तक मोक्ष पूप्त करे और जो कमे संयोगले पूथम सुणस्थान आ | 
' जाय तो भी आधे पुदूगल परावतन के अन्दर ही संसार भूमण का अन्त ' 
` कर. .( १२ ) यह जीव जो उक्त २८ ही प्रकृतियों को पानी से सान्त को 
“आग के समान क्षय कर तो “क्षीण मोह” गुणस्थानी बने. तब २१ गुना का 


`. कै. पश्तु--अष्टस, निवृत्तो वादर और नवम्‌ अनिवृत्ती बादर शुख स्थान क्यों 
कह? उत्तर--चारित्र मोहनी की अपेक्षा. से दर्शन मोहनी बादर ((बड़ी ) है रा इसकी 
अष्टम युनस्थांन में होतो है औरं किंचित मोदी की पती. रही इस | 
नषमा अनिषुत्ती बार गुणश्थान कहा है बह दोनों हो नाम अघेक्ता,बथन हैं । 


+ द re पज ` 
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८ ४०२ अकरण ररा सत्र धम। ` | ES 
` प्रकाश हावे, यथा-+ क्षपक राणे, २ क्षायिक भाव, ३ क्षायिकर 


| 
४ क्षायक-यथा ख्यात चारित्र, ५ करण सत्य, ६ भाव सत्य, ७ जोग | 
८ अमायी, ९. अकषायी, १० वीतरागी, ११ भावनिग्रन्थ, १२ 
सम्बुड, १३ सम्पूर्ण भावितात्मा, १४ महातपस्वी, १५ महाह | 
अभोही, १७ अवका १८ महाज्ञानी, १९ महाध्यानी, २० द्भ 
परिणामी जोर २१ अपूतीपाती हो कर अन्तर मुहृते में ५ पूकार केश | 
बणिय, ९ पूकार के दशना वर्णिय आर ५ पूकार के अन्तराय ये ती! 
कसी की १९ पूक्तियों का साथ ही क्षय कर कि तत्कःल (१३) बह | 
केवळ ज्ञान केवळ दशन सम्पन्न होवे | यह सयोगी, सशरारी, सलेशी छु 
' लशी, यथाख्यात-चारित्री. क्षायिक्त्वी पण्डित वीत्रन्त शुक्ल ध्यान पुछ 
जघन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशऊन (९ वर्ष कम) रहे फिर (३8) 
जाव-शुक्ल ध्यान के चतुथ पाये के ध्याता समछिन्न क्रिया अनन्तर 2 
पार्ता,आनबृती ध्याता हो मन वचन ओर.काया इन योगे! का कमसे नि 
कर खाशाश्वास का निरूधन करे अयोगी केवली बने रूपातीत (पि 
स्वरूप ) के ध्याता सदर्शनमेरू समान नेश*चल-स्ंथर बने हय-श॥ 
“चिदैनीय आयुष्य माम और गौश्न इन चारों कसो का क्षय कर शेष क 
(रक तेजस और कामेन इन तीनों शरीर को छाड़ कर एरंड बीज के डोर 
ठर मी धा बधन मुक्त बना अभि ज्वाला के र 
श्रेणी कुजुगाते आत्म पदेश के जित । 
आकाशादि के पूदेश के सिवाय अन्य आकाश पदेश का अवल्लम्बन %| 
न. 
उक्त प्रकार ९ तत्वों के. स्वरूप की 
“जान. यह सून धम का स्वरूप आवश्यक त शि 
| ।य सिन्धु समान ज्ञन में से | 
समान कथन केया हे किन्तु श्रत-ज्ञान में. तो 'इादशांगीकादि प 1 
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जैन तत्त्व प्रकाश खंड ररा| 


1 
) - 
| SEES A SOS So र्र , ~ न 
| | . का समावेश हो जाता ह, एसा अपरम्पार है. उसमें से. यथा शक्ति प्राप्त कर 
| लना यही मुमुक्षओं का कर्तव्य है. कहा है कि . 
| ०० 
॥| छोक-अनन्त शास्त्र बहुलाश्च विया अल्पश्च कालो बहु विन्नता च | 
ष यत्तार सूत तदुपास नायम्‌, हसंयथा क्षीर मवाम्बु मध्यात ॥१॥ 
| अथ-शारत्रक ज्ञान ता अनन्त है तैसे ही विद्या भी बहुत हैं किन्तु 
हेः 
“| आयुष्य थोड़ा है आर उसने भी बहुत विष्न प्राप्त होते हैं. इसलिये:जिम् 
भं पकार हँस पक्षी पानी का त्याग कर दुग्ध का ही ग्रहण करता है. वैसी 
छ, हीमुमुक्षुजन सव शास्त्र ग्रन्थों में से तत्व रूप सार २ ग्रहण कर लेते र 
हि| क्यो कि--- | 
॥| राक-अनेक सशयाच्छेदो, पराक्षा अथस्य दर्शक । 
। | | 
| :सवेस्य लोचन शास्त्र, यस्य ना स्त्यन्ध एधसः ॥ 


| . अथ-शास्त्रा का ज्ञान हे सो अनेक शङ्कश्रों का उच्छेद कर परोक्षा 
, का दशक सब जोवो क नेत्र तुल्य हे, शास्त्र ज्ञान रूपं नेत्र जिसके नहीं है 
| वह अध के समान ही है | | 


गाथा-ाजण वयण अणुरत्ता, जिण वयण ज करती भावेणं । 


९०८० 


अमला त्रसं किलिठा, ते हुति परित संसारी ॥ उत्तरा अ० ३६॥ 


अथ-जो क्लिष्ट परिणाम रहित निळ परिणामी बनकर जिनेखर 
, अत शास्त्र के बचनों में लीन बन जिन-बचन की आराधना करता हे 
| पढ्‌ पारत ससारी होता हे अर्थीत्‌ स्वल्प काल में संसार का क्षय कर मोक्ष 
॥ करता हं । 
AIRY ie 2 ८ 
» "रम पुज्य श्री कहान जी ऋषिजो महाराज को. सम्प्रदाय के बाल ब्रझचारी 
_ पऐिडत धो अमोलक ऋषि जी महाराज बिरचित “ जैत तत्व प्रकाश ? 
गून्थ के द्वितीय खण्ड का द्वितीय “थत धमे” प्रकरण समांप्तम्‌। 
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प्रकरण तीसरा सिथ्यात्व | 


गाथा-वझजति उादिज्रा, बंधर्ण परियाणिया | 

क्रि माह बंधणं वीर कि वा जाणति उहुइ ॥ 

सयगढांग १ श्र॒त्त्कन्ध अध्याय । ४ 

श्री तीर्थकरों केवल ज्ञानियों और सामान्य साधु भ्रादे बी प्‌ 

पुरुषा के उपदेश से मिथ्यात्वादि कमे वन्धन के कारण और ही. 

उस का परिणाम ( फल ) क्या होता है तथा उन कमै बन्धन का श्र 

किस क्रियानुष्ठानादि के समाचरने से निकन्दन ( नाश ) होता हे मक्ष 

को इस पूकार का ज्ञान प्राप्त करने की परमावश्यकता है. क्यों किदे 

बन्ध ओर मुक्ति के कर्तव्य कमै का ज्ञाता होगा बही बस्धन के काण। 

|... अपनी आत्मा को बचा कर पूर्वोपार्जत कसे बन्ध का निकन्दन कर मे 
के अखण्डित सुख को प्राप्त कर सकेगा | | 
सब प्रथम कमेबन्ध से आत्मा को बचाने के लिये, कमेबन्ध, कारे 

| + अरय कारण ।मेथ्यात्व ६ उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं:-योग,शासे 
कहा ह कि, “कतित्यः शचि, दुः लात्साः स्यानात्साख्यात विद्या” अष 
क्षत्तित्य को नित्य अरुद्ध के गाड दःख को सुख. और आत्मा को ग्र 
तसा मानना वही अविद्या ( मिथ्यात्व ) है । मिथ्यात्व ३ प्रकार का हौ 
हैं पया-१. अभव्यादि कितेनेक प्राणी « जिन. के मिथ्यात्व का १ 
भादे इ और न कदापि अन्त होता है. उस मिथ्यात्व को ॥॥ 
अपजवासया” कहते हैं ॥ २ संसारी जोडी अन्दः मिथ्यात्वी ह) 
£ = कितनेक भव्य जीने! के मिथ्यात्व की आदि तो नहीं है किंतुः वे 
पापत काने योग्य होने से सम्यङ्ग्ी बन मिथ्यात्व का अन्त क 
. छिये उस मिथ्यात्ब 0 पात की अ को. “अणाइया सपजवसिया” क हते हैं. अ 


sn. 


“त जैन तत्व प्रकाश खं ररा | 
सम्यक्स्व प्राप्त कर पू्ताषात हो पुनः मिथ्यातवी' बन जाते हैं उन का. है 
मिथ्यात्व आदि और अन्त साहित होने से “साइया सपजबासिया” और 
विशेष में मिथ्यात्व के २५ पूकार किये हँ-यथाः 

“आंभग्नह मिथ्यात्वः-यह अपने मन मत का हटाग्रही' होने से 
| 'ेरा सो सच्चा आर सब झूठे! ऐसा मान,कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं 

म करता है. कि बहु-मेरी श्रडा भे घोटाळा हो जाय ऐसे. भय से सद्गरू 

| सङ्ग जिनवाणीं श्रवणादि सद्गुण पात्ति के उपायों सें भी बंबित रहता हे 
कदापि कोइ सन्मागे उसे समझावे तो कहता हैं फिं-कुछ परम्परा से चला 

आता हमारे पिता महा पिता का आचरित घर्मे को' त्याग कर नके कोः 
स्वीकार करना हंम अनुचित समझते हैँ. और बड़े विहरः श्रीमान घामान 

छांग हमारे सतानुयायीं' इ वें सवः ही क्या मुखे हे ? ऐसें निंथ्याभिमानी. क- 

| सताचारी लोगों को जरा दाघेःदा्टिं सविचार करना चाहिय कि यादे किसी 
के पिता महा पिता ने रंडीबाजी शराबखोरी! की होः तो क्या उसके पुत्रा फेक्र 
को वेसा करना कोई उचित' समझेंगे. यदि किसी काः पिता महापिता अन्धाः 
छूगड़ा दरिद्र हो तोः क्या उस के पत्र पोत्राँ भी अङ्ग अङ्ग कर ळव्य को 
फेक येसे बनेंगे क्या ? किन्त इस के जबाब भें सब नाई कहेंगे तो फिर 

क्या“पिता महाषिता सडमे के स्वीकार करने में ही आडे आते हैं: प्यारे 
जन्चुओ | पिता महापिता के कुकृत्यों कोः छोड कर “सन्माग सदाचार को 
स्वाकार करना'यहीं सपत्रा काःकत्तेव्य हैं. ओर जो श्रीमान घीसन लोगों 

. कै उदाहरण से अपने मानन मत की सत्यत। का परिचय देते हें उस 

। को भी देखना चाहिये कि बड़े २ श्रीमान धौमानों जानते: मानते और 

| देखते हुये मो मिरा पानः कर क्या पागल. नइ बनते हैं? व्यमि चाराचरन 

। नही करते हूँ अगितु ऐसे अने # कुमागो में प्रवृत 5 दृ शेगोचर होते हैं ! 

| भाइयो ! मोहनीय क की सता घडी जब! है. जेस मदिरापान करने से 

। १ पुष्य बेशु हो जाता: है तैते ही मिथ्यामाहोदय-से बेझुङ हो तत्व में अ- 
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है 


/ भाव तो सब सचे हु. हम तो सब को मानते पजते नमस्कार करत ९ 
८ किसीकोभी बुरा नहीं मनाते हैं. इससे ही हमारा उद्धार हो जायगा! 


यह भा एक देव गुरू का नागे नहीं बता सकता है. इसकी गति ता“ 
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इ 2 5 ` प्रकरण हरा मिथ्यात्व |: 


। 
तत्व बाड धारन करता है. दूसरे जीव की पीति पाप से अनादि से३े से है, णि | 
सेना सनी देखा आर बिना पढाइ बात स्सरन हा जाता नि दद | | 
रुदन करना, माता के रतन पान करना, बड़ हुए बाद स्त्री संगादि का | 
व्यौपार में दगा वगैरा करना. इत्यादि कुकर्मो आपसे ही करने लाता | 
यह काम अनादि से करता आया है. ऐसा समझ पिता महा पिता त | 
श्रीमानादि के सम्मुख देखने की कुछ आवश्यकता नही ।केन्तु अपना हि, | 
हित का विचार कर उन्माग को त्याग सन्माश को स्त्रीकारना ही उचि | 

२ 'अनांभिग्रह मिथ्यात्व'-यह उक्त प्रकार हटाग्रही तो नहीं है कि | 


अज्ञानोदय से मूढ़ बना हुओ. जैसे कुडछी षट रस भोजनों में फिती हू | 


भी जड़ता से किसी भी रसके स्वाद का निर्णय नहीं कर सकती है| 
यह भी सब मतमतान्तरों में रमण करता हुआ धमीधम सत्यासत्य $| 
निणेय नही कर सकता है सबह्दी को सामान ( एकसे ): समझता | 
कहता है कि-सब मतमतान्तरों में बड़ २ महात्मा विद्वान घे | 


रहे हुये हैं क्या वे. झूठे हैं ? अपनी कितनीक बुडी है सो अपम कर| 
को बुरा कहें, अपन को इस झगडे में पडने की क्या आवश्यकता है. भर 


छप्य- सब दव नित्य नमे सबी को गुरु कर मान । 


सब शास्त्र नित्य सुने धर्म अधरम नहीं जाने ॥ 
सब ब्रत नित्य कर संबी तीर्थं फिर आवे ॥ 
गुंन अवगुन नहीं जाने सबीके गुन मुख गावे ॥ 
इस बिधी चाळ चले, कहो पार कैसे लहे । 
असल पुत्र १श्यातंना कहो बाप क्रिसको कहे ॥ 
थात्‌-जेसे वेईंया का पुत्र विता का नाम नहीं कह सकती 


| 
| ह 
रे | व या जन तत्व प्रकाश खंड ररा | fF: 
क्ट तता अ.क समान हो बीच में ही डूब मरने अती होती हे ? एसे 
प | अले को जरा विचार करना चाहिये कि जो सब ! ही सत एक से होत 
| तो फिर आपर होता ही नहीं. ओर अपना २ पक्ष तानते ही नहीं 
| इस विचार स यह ता सिद्ध होगा कि सब में कुछ ना कछ भेदान्तर तो 
| । ^ छे ८. (र न पु मु 
। जरूर ही है. आरइसलि थे नहीं हो सकते 
र रह्‌ ३. अर इस लिये सब स नहा हा सकते हूँ किन्तु सब में का 
\ एक सचा है. उक सचा कोनसा है ? यह प्रश्न यहाँ स्वभाविक ही 
| * उपस्थित होता हे. इसका उ त्र से ओर स्वानभव से नि 
| “२ ह हे. इसका त्तर शास्त्रआधार से आर स्वानुभव से निरापक्ष 
| | च्याय आर दाव दृष्टा से विचारते सहज ही प्राप्त होगा कि:-- | 
॥ | | पे जि मि या, तथा तस्यापि देहिनः ॥ 
| 3 इति मतवा न कतव्यो, घोर प्राणी वधो बंधे ॥. 
| अथात्‌-जेसे अपे नको प्यारे 5 सी 
|| आएर मो माण अमन को पे हं तेस हीं को 
| आप २ के.प्राण प्यारे हैं, हे बुडीमानों ? प्राणी का वध घोर पातक का कारन 
ह जान कदापि नहीं करना चाहिये ? यह कथन सबै मान्य है. किन्त इसका 
| त पालन जिस मत में होतां हो उसही मत को सत्य मानना. अथात्‌ 
| ६ हड ~ [ 3 ७, = 
ले ह तिला भरमा ध्मः का जा पालन करते हैं कदापि कात. मात्र छ्हो्‌ 
| र व्‌ ~ म न Le Nae ७० 0 वि 
१  गय का हिंसा नही करते हें वेही सञ्च धर्मात्मा और उनका प्रवत 
र 


धर्म वही सच्चा धर्मे और सव कल्पित मत जानना. . 

, _ पश्स-फक्त आहसा ( दया ) में ही धर्म कहा ता फिर सत्य शोल 
: सन्ताषादि गुनो में क्‍या! हे ? | 
_ उत्तर-हे भव्य | एक दया भगवती में ही सर्व गुणों का समावेश हो. 
॥ 'जाता है, शास्त्र में दया के सुख्य दो प्रकार कहे हैं, यथा-१स्वद्या और | 
ग ह राम वदया सो अपन आत्मा की दया. इसका अर्थ यह नहीं 
हा $ 23032 पदाथ से आत्मा. को क कर पुदुगला 
हि नई वेग कि शल का कयत हसि पसत 
(|` हन खाणी अनत्याण हु काम भोगा. अथीहू- पांचों इस्दया 
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Fa | प्रकरण इरा मिथ्यात्त्व । 


क को पाषन रूप जो काम भोग है वे अपथ्य आहार के समान क्षि 
- : झल के दाता हा'इस भव में ओर भविष्य में मक तिर्यचादि की गौ. 
मनन्त दुःख के दाता हो. जाते हॅ. इस लिये निश्चय से काम: 
अनश्च की खान हैं। स्वात्मद्या तो डसेह। कहते ह कि हिंसा झूठ क| 
सैथुन समत्वादि अठाराही पाप के सबन से दानां भव में आत्मा नह 
की भोक्ता.बनती है | ऐसा ज्ञान दृष्टो से त्रिचार कर पापाचरन से आह 
को अलग रखे. इस प्रकार स्वात्म के दयाळु जन उक्त सब गुने, 
धारक होते. हैं ओर २ एथन्यादि छे ही जीव काय का रक्षण कलते. 
पर दया. स्वात्मा की दया करने बाल परात्मा के रक्षक अवस्यही हृत 
इस लिये स्वदया में पर दयाकी नीमा हे ओर पर दया के पाछक सात 

के इयालु हो भी और म भी हो इसलिये परातमा की दया.से स्वात्म दा 
अजना है. इस प्रकार दया में सब गुनोंका समावेश हो जाता है.*इपि 
दया धर्मी सब गुनों का धारक अवश्यही होता हे | 

' ` प्रभ्न-इस जगह में सब जावो की दया .पालन . बाला कोई! 

_. . इृष्टोगत नहीं होता हुं? र | 

उत्तर-नहीं, नहीं ऐसा कदापि नहीं समझना. इस वक्त भी 

` साधुमहात्मा पंच महावृतों के पालक दृष्टीगत होते हैं, वे स्वात्मा 7 
"की पूरी तार, से दया पालते हैं | 
प्रश्न-क्या साधु जी के आहार विहारादि कुतव्य करते हि | 

"हातो ह? | ळा 

..... उत्तर-यद्यावि आहार विहारादि कृतव्या में अना उपयोग पै 
EE छै हिंसा होती हे तथापि उस किश्चेत हिसा से कर्म बन्ध नही 


कै नोट--शेकक अदिसेचपरोधमेः, शेषास्तू बूत विस्तरा 1? 
हि ॥ . अस्यास्तु परिरक्षाये; पादपस्य यथाशि ॥१॥. ` 


जैन तत्त्व प्रकाश खड ररा | 


शास्त्र में कहा हे के | 
गाया-जबं चरे जये विद्रे, जये आले जयं सए ॥ 
जयं भुजम्तो भासतो, पाबं कम्मेन बन्धइ-॥ 
अथोत-इयो समित्ती पूर्वेक यत्ना से चलते हुए, यत्ना से खडे रहते. 
यत्ना से बैठते, ' यत्ना से शयन करते, एषणा समिती युक्‍त थत्ना से 
। | भोजन पान करते ओर भाषा सामिती- युक्त ढंके मुह से यत्ना से | 
| बोलते हुये कमे बन्थ नहीं > होता है इस प्रकार प्रवृति करते मी जो | 
"| किञ्चित दोष लगता हैँ उसका पश्च.तापादे प्रायं;श्चितद्वारा उस पाप से 
|. आत्मा को विशु कर लेते हैं 
. अश्न-ठीक साधुजी तो सब की दया पाळू संकते हुँ किन्तु ग्रहस्थ 
| से यह केस बन आवे? ॒ 
. उत्तर-हे भव्य तुम्हारा कहना सत्य है ! यर्द्याप गइस्थ से सम्पण . 
(तया दथा पलनां मुश्किल है तथापि बन आवे उतनी तो अवश्य- पालन 
करना और जो न॑ बन. आवे उस हिता कों खराब समझना, उसका 
श | पश्चाताप करना, प्रति दिन कमी करते जाना सवथा त्यागन की असिं- 
| ` ला करना ओर मौका देख सर्वथा- त्याग कर उत्कृष्टं श्रावक का पद | 
| या साधु का पद स्वीकार करना, श्रद्धा प्ररूपना. तो शुड रखना और | 
|| यथा उाचत स्पश्यना भी करना एस सञ्च बनः पाखण्डं मता का त्याम 
| ˆ केर श्रनाभिग्रह मिथ्यात्व छोड़ना । क 
* ३. 'अभीनिवेसिक सिथ्यात्व'-कितनेक सिथ्या मतावळम्यी मनुष्य 
` सरशास्त्रादि के पढम श्रबण से अपने माननीय मत को तो सिथ | 


3 * यज्ञा पूवक भी चज्नादि क्रिया करंने में योग 
मे लगता तो है किन्तु बन्ध नहीं पड़ता है यह सेज: 


हो चमत्कारिक ते 
` + नीठ इनोक अक्षध्युखमार! 


£59708 ` प्रकरण इरा .िच्य दँ नह रको : | 

a क पजनीय हूँ, हम!रा मतलब सहज से साध सकत हूँ, इसे छोड्ने 
हमारा मजा नष्ट हो जायगा इत्यादि व्रिचार से उत ही मै खेप 
रहते हैं, उन को कोइ 
अनेक कृहेतु-दष्टांता से कुमत को सच्चा बताने की खप (को शेश) कृत 
एक जिन बचन क्रा उत्यापन करते हुए उससे मिलते अनक जिन वक 
जापक गांपक बरसत ह| अपच माननाय मत का चकसन संतच 
सरशारत्राथे को प्लट कर उलटा परिण॑माते.हें कपोल कल्पित अनेक ग्र 
ढालों, सज्ञायों, चारित्रो को रच कर भोळे जीवों को भ्रम में फसत | 
सुसाधु की सङ्गति से दया दानादि घमोचरण से उन्हे बेचित स्वो) 
प्रश्‍न का उत्तर नई आने से तत्क्षण क्रोधित बन कर उस पृच्छका 

तिरस्कार करते ई ऐसे निन्हवी अनन्त संसार की बृद्धि करते! 


कर सड्स का स्वीकार. करत हूँ, कमतावलम्बियों की सङ्गत त उत। 
उपदेश श्रवन से अपनी आत्मा को अलग रखते हैं| | 


शस्त्र का गहन अथ समझ में नही आने से तथा अन्य मतावर्श Es 
के शारत्र से विरुद्ध देख चित्त को डावाँडोल कर उन जिन बंब |. 
आठै जानते हें । वे भोले इतना भी विचार नहीं करते हैं कि |. 
॥  भेगशन को क्या अपना मत बढ़ाने का आभैमान था या मत % [ 
' जो मिथ्या प्ररूपना बर लोगों को-अम में फंसाई ?- भाइयों ! | 

। (तिस रै धर  कि-वीतराग सर्वज्ञ सब जीवो के एकान्त हितेच्छु । 
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जन-तत्व प्रकाश खड ररा | 2 ततका तह रर 0 
है वे सव तहमेद सत्य, हूँ किचेतमात्र भी मिथ्या नहीं हैं किन्तु जिस. 
प्रकार समुद्र. का पाना लाट म नही. समा सकता तैसे अपनी भव्पज्ञता 
में अनन्त ज्ञानी के सम्पूण. रहस्य का समावेश किस प्रकार हो सके? हाः 
दृशांग के.पाठी भी: जिन बचनों का सम्पूण आशय. ग्रहण नहीं कर. सकते हे |` 
ता अपना ता कहना हीः क्या? आत्महितच्छर्या का कृतव्य ई कि जो . २ 
कथन अपन. समझ में न आवे उनका खळासा विशाषज्ञ गीतार्थ के पास . 
से करें... इतने पर भी.अपने, ग्राह्मज' मेन आवे तो अपनी बुद्धो की. खामी, 
समझेः. किन्तु वीतराग के बचनो को झठे न. जाने. 


7 
RN 


J “ह.” कै 
PR 


= 


५ अनाभागाभथ्यात्व-यह अनभिज्ञता से अज्ञानता स आर भालपता ; 


| से एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय असज्ञी पञेन्द्रिय इन सब के होता 
हीं है और बहुत से सज्ञी पचेन्द्रिय को भी लगता है.) 


दै अन सवाय अन्यमत को माने सो लोकिक मिथ्यात्व इसके ३ 
य रर दबगत २ गुरूगत. और ३ घर्मगत. > 


| (१) जिनमें शारत्रः कथित ज्ञानादि देव के गन नहीं पावें ऐसे देव 
| गासवारी को देव. कर माने सो देवः गति मिथ्यात्व, असेः क्रित नेक मनष्या 
i चित्र के, वस्त्रके, कागज, पत्थर, सूतिका, काष्ट इत्यादि. की मर्ति बना 
र केर उसे देव मानते, हे. बे-जड़-अचैतन्य हान सेः तथा स्थावर काय होने से 
| उनमः ज्ञान'ठि. गुनके न होने. से ब.देंव किसी- भी प्रकार से नहु।.होसक्ते 
॥| ९: आर मा. विवारिथे किं जिन. के पास स्त्री हे केकाम शत्र से पराभव 
॥ “पाथ हुन विषय लुब्ध हं, जिनके पास - शस्त्र हैं वे शत्र हत्या के इच्छुक 
। ( पातक हैं, वादिन्न रखने वाल अपने तथाः दुसरे के उदास मनको वादित्र पन 


ह. क | >. एलोक-अदेव देष बुद्धिर्यो, झुरुधोर मरोचया। RA 
Mr: अधमे धस बुद श्व मिथ्यात्वे तद्विपयेयांत्‌ श  ' २. 
( बही. पि है को देव, कुगुरु को गुरू शोर प्रधमं. को धस्‌ सानने की. जो कु रो! पश पथाः न कु - टी 
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१712११ प्रकरण रेरा मिथ्यात्व । हे 
° के सहाय से खश करना चाहते हैँ, माला रखने वाले अपे झणी 
क्योंकि गिनती स्मरण नहीं रहने से माला रक्खी है, जिनके पाए क | 
देवो की मृती हैं वे निषेळ हें क्योकि कि वे अभ्य की सहायता चाहत 
जो रनान करते हें वे मलीन हैं, मांस भक्षी अनाथे हैं. अन्न फलाएि स्न | | 
वस्तु के भोगा अग्रती हैं, फूल अत्रादि.सुंधने बाले अतृप्त हैं, पञ; 
इच्छुक असमथ हे, रुष्ट हुये दःख ओर तुष्ट इये सुख के दाता षे 
है, भ्रतिष्टा चाइमे वाले अभिमानी हैं, ऐसे. २ जगत्‌ निन्धे दुग छि। 
सं हा उनको देव किस प्रकार माने जाव ! अथोत्‌ वह देव नहीं है| 
भी कितनक कइत. हे कि-व्रझ से माया और माया से. सत्व, रज, ता. 
यह तीन गुन और सत्व गुन से ब्रह्मा रजो: गुन से विष्णु और तम | 


) | 


से महेश यह तीन देव उत्पन्न हुए. अब जरा बिचार करना चाहिये हि 
ब्रह्म चेतन्य से जड माया केसे उत्पन्न हे सकती हे. अथात्‌ कदापि 


हाता हैं, आर जस सातेिक्रा से घट बनता हे किन्त घट से मृतिश॥ 

बनती इ तेमेहा गुनी से तों गुन उत्पन्न हेःत हैं किन्त गन से गनी का 

चहा हाता छ. इसाल्ये तन गुन से तीन गनी ब्रह्मादि की उत्पत्ती शी 

® छै धह मा कथन मिथ्या है. ओर इसही ॥लिघे ब्रह्मा त्रिप्ण महेश यह 
₹ या सुप्य छ या किसी वस्तु का नाम है यह कथन इनक देव गा 

वाढा क शास्त्र से तिड नहीं हाता है। और भी २४ अवतारो को 
बझ का पण अवतार मानते हे कितनेक अशा अवतार मानते हैं, य. 
कथन उनके ही शास्त्र से सत्य लिड नह हाता हे क4। किल जे 
भवतार हा ता सब ब्रह्म उनही में व्याप्त अन्य स्थान तर| 

१ अभाव हुआ. सब जगत सुन्य हुआ तब विज्व व्यापी ब्रह्म कहना" 
ठहरा और अश अवतार हा ता सब जगत व्या ग ब्रह्म ह. [फर उनमे ॥ | 
जीवां से क्या विशेष रहा ! तथा ब्रह्म खण्डित हअ इत्यादि लकि 
में देव विषय कितनेक व ल्पित कथन किये गये हू. जिन्हे अग्न म 
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हारा और शास्त्र के न्याय से. विचार कर श्रम. मै नही फसना चाहिये. जो 
नामधारी दुध नृत्य गायनादे कुतुहल से खशी होति हैँ, जो छल-कपट 
दंगा बाजी करते हैं, जो पर रत्री. गमन, .पुत्री गमन से भी बचे नहीं हैं 
जो जुवा खेल, मांस भक्षन, मदिरा पान, वेश्या गनन, शिकार खेलना, 
चोरी ओर जारी स भो.बचे. नहीं, जिनके देवाळ्यां में पष्प फल पत्रादि ` 
स्थावर जीवो का आर बकर मुरग भस ओर मनुष्यादि अनाथ प्राणीमा, की 
'हत्या हाती हे. मांस का ढेर रगता' हैं, रक्त का नाला बहता है, इसादि अनेक 
महा अनथ (जुल्म) होते ह. ऐसो को क्या कोई बुद्धिमान सञ्ञ देव माजेगा 
क्या ? अथोतू सुज्ञ तो कद'पि नहीं मनिगा. कितनेक भोले, जनी लोग 
- भी नरेन्द्र सुरेन्द्र के परम पूज्य अरहन्त देव के उपासक होकर भी मिथ्या 
भ्रम से बहक कर धनर्‍्त्री-पुत्र-आरोग्यतादि की प्राप्ती के लिये उक्त प्रकार 
के नाम धारो हत्यारे देवों के देव स्थानों में जाते हैँ षाशांग नमस्कार पज- . 
नादि करते हें रक्त मांस के स्थान अनेक प्रकार के भोजन बनाकर भोग 

लगाते हें आप भी खाते हैं. इस प्रकार सम्यत से भ्रष्ट बनत हैं. बे 
| जरा विचार भी नहीं करते ६ कि-जो देव की मानता से ही पुत्र हाता हो 
ह. तो फिर स्त्री को पति सम्बन्ध की क्या जरूरत है. विधवा बांझ'वःलो 
सबही पुत्रवती क्या नहीं बन जाती और भी जो देवता में इच्छा पण कर 
` न्‌ की शक्त है तो वे तुम्हारी आशा क्यों करते हैं, तुम्हारे से भेट पुजा. 
कया चाहते हैं, वे अपनी ही इच्छा प्रथम पूर्ण बयों नही कर लेले हैं. जो 
| म्हार स प्राप्त हुई वस्तु से तृप्त हात ६ वे तग्हे क्या देवेंग्रे | 
|: जान इस लौकिक देवगति मिथ्यात्व को त्याग देला रचित है.| 
', (२) जिनमें शास्त्र कथित गुरू के गुन नहीं. होय ऐसे नास 
(| . भेषयारी कुगरू को गुरू कर मानना तो लौकिके गरूगत मिथ्यात्व, जस 
चवा जोगी सन्यासी फकीर अवधृत औंलिया वगैरा र अनेक : 


RN) 


"गेम घारी साधु इस संसार में देख जत हू. जो एथव्यारि पट कामे जावा. 


ig - रण ररा मिथ्यात्व । न 
3 की हता करते हैं. झूठ बालते हैं. चोरी करते हे. स्त्री आदि का सेवन के 
* है. रुपया पैसा धातू आदि घन धारन करते हैं रात्री. भोजन, को$ 
. कांदे मूल फल पुष्प पत्र मांस मदिरादि का. भक्षन करते हैं, गांजा म. 
__ वड तम्बाख बाडी चिलम पीते हे, छापा तिलक अतर तेल माढा व्ह 
` भुषणादि से. शरीर. का श्रृगार .करते हँ, रंग विरंग वख धारन करते हँ | 
जटा बडाना भमूत रमाना. नम रहना इत्यादे अनेक प्रकार के रूप घार, 

कर पाखण्ड २ रवकर उदर प्रण करते हूँ जिन में ज्ञान दर्शन चारित्र द्यृ | 
क्षमादि गुन नहीं पाते ई उनको गुरू कर माननाहै सो लोकीक गुरू ग. 
भिथ्यात्व जन शास्त्र में ३६३ प्रकार के पाखण्डमत निभ्नोक्त कहे हुँ» | 


“३६३ पाखण्डमत'  . 
एकान्तवाद ( मत ) के स्थापक पंच प्रकार के हैं, यथा-१ कार 


चांदी, २ स्वभाव वादी, ३ नियत ( स्वभाव ) वादी, ४ कमे वादी श्र |. 
५ उद्यम वादी 


£ श्लोक-धर्म ध्वजी सदा शुष्म; छुद्धि को लोक दःम र, ह 
' _  घेडाल वतिकोशेयो हिसः सर्वाभिसंधकः 
अधोदषि-नंङतिकः स्वाथेसाधन तत्परः [ 

शडो मिथ्या वितशत्र बक वत चरो द्विजः ॥९॥: 

, अथ धम के नाम से लोगों को ठगने बा ज़!; स्त्री मे धन. 

सुहं स अपनी प्रसंशा करने वाज़ा हिसक, अन्य के साथ बेरना 

` के शुन सहन नहीं करने वाला, अपना पक्षमिथ्य़ा समक 

| फडे सोगनखाने वाला थोड़े फायदे के लिये बहुत नु 

त या कृतच्य से भी श्रना स्मार्थ सांधने वा 

गी लक्षण जिसमें पावे डले पा 


में लुब्ध; दगलबाज, भी 
र रखने वाला इंषॉलु अर | 
कर भी उसे नहीं छोड़ने पाशी 
कसान करने वाला; नींच मठ 
ला; बगुले के समान ऊपर डज्जज़ और धर $ 
खन्डी कहना ऐसा मजुस्मती के चौथे भर्था |. 


और अजोतेन्ड्रिय पुदब का जान त्याग य क्षनियम 


गु नदी, हैं। र न्न 
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| जैन तत्वं प्र 2 जैसे तन प्रकाश: खंड ररा |. व: 
| ते द कालवादी कहता हे.कि इस जगतः के सब कःय ' सब कः काढानतार ही ङ 
| होते हैं, जेस यथा उचित अवस्था के स्त्री पुरुष का सयाग होन से 
ही स्त्री गर्भ चारन कर उसका यथोचिते काल परि पक्क हए ही पत्रादि 
प्रसवती है ओर बधाबस्था प्रास हुए बाद संयोग होन पर. भी गरम धारन 
| ` करना वन्द हो जाता है. वह बच्चा. मी यथोचित काल पपत हाकर ही. 
| बालता है चलता है. समझने लगता है, विद्याभ्यास करता हे, युवावस्था 
| प्त होत विषयाभिळाषी बनता है और. बुद्ध वय पाप्त होत शरीर स्थिल 
' चन जाता हे. बाल श्वेत हा जाते हैं यावत्‌ मृत्यु पाता है... मनुष्यों के 


नन, 


ei rie 


oT] 


| समान ही स्थावर पणीयो पर भी काल की सत्ता है. जेस जमीन सें डाला 
. हुआ बाज यथोचित्त काल पाप्त-हुय ही अकुर से वृक्ष पर्याय को पापत होता | 
है. पत्र पुष्प फल रसादि के परिणाम को परिणमता है और काल परीपर्ण 
KE हुये सडन गलन -है। नष्ट होजाता है. ऐसे ही सष्टा के काथ कवे भी सव 
|. कालानुसार ही होते हैं, जस उत्सपिणी काल में त्र पदार्थों में पाते समय 
उन्नती अवसर्पिगी काळ में अवन्नती. सुखमासुखम आदि छही आरो का 
कमे परिवर्तन, शीत काल में शीतलता, उष्ण काल में उष्णता, बषी 
॥ 1 भष, जो इनमें न्युनाघिक हो जाय तो रोगि उपद्रबोत्वत्तती हो जाती. 
| ४, ती4कर चक्रवती बलदेव बालदेव केवल ज्ञानी साध श्रावक इनकी मी 
| उत्पत्ती और ञ्यवछैद कालानुतार ही. होता है, किंबहुना सेसःर पारेभमण _ 
गल समाप्त हाने से हो आत्मा मोक्षाधिकारी बनता है, यों सब सृष्टी के. 
पदाथ काळाधिन होने से सब का कती काल ही है इस लिये सब अवतार 
॥ फाल को हा मानना चाहिये! :.. | ह रीफ उह 
२ स्वभाव बादी कहता है कि- सब कार्य स्वभाव से हो होते हैं, जो | 
"हो सब कार्य हेते हो तो युवात्रस्था प्राप्त होत ली के सूच्छादि 


4 


19 र च > 


३ 2 काल 


। | न ( | [. कुक 0७ च जा चह 59८ २१ ४ है ! 21५२ v ० | 
जाल क्यों नहीं आते हैं. ! बन्थ्या.के पुत्र क्यों नहीं हाता `? तैसेही 
३ DO ओर.” ब्र Eh Ph न 


हेस्ततल में बछितिपत्ती का नेही हना जिव्हा में हड़ी का नहीं होना ऽ ना. 
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करण ररा सिथ्यात्व । 


इंस म शरलता, बगुर रू कपट।ई, मयुर कावाचत्र रग का पाख र 
का मधर स्वर कीव का काठेन स्वर, सपे के दाढ में विष आर माणि प्रेत 
इरन का गुन, अफीम कटुक, इं मधुर, पत्थर जल. में डूब जाय गरळ 
तिर जाय; कान से शब्द सुनना, आंखा से रूपं देखना नाक से गन्ध 
करना. जिव्हा से स्वाद ग्रहण करना शरीर से स्पश्य बेदना. परोंसे 
| हांथो से वस्तु ग्रहण करना, मनकी चपलता, चन्द्र की,शातलता, स 
। ` उष्णता. नके में दुःख, स्वगे में सुल, सिड निराकार, भव्य मो 
ओ- _ अमव्य अनन्ते संसार पारिमूमन मारित का चलनगुन, ञ्रवमारत का 
i) डान आकाश भं विकाशगुन काल का वतमान गुन जाव का उपया 
` पढ़लक मिलन विछडन गुन. इत्यादि वस्तु का कती. कोई भी ग 
2”. ' सब स्वभाव से हात है इसलिय सब में वालिष्ट स्वभावही हे 
` ` ` ३ नियत यने मवितव्यता वारी कहता है कि सब कार्य ह 
: प्रमाने ही होते दें जेस बसंत ऋतु में आम्र वृक्ष के मोर तो बह 


«हैं किन्तु फल तो होनहार जिएने ही लगले हैं. हो 


हीं टाल सक्ता है. देखिये-मः्दोद्री और विभाषण ने रावण १ 


[$ 


झाया किन्तु किसी का भी कहना माना नही और हान 


$$ 
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हानहार अटल ४ । एक समय एक पारधी ने वक्षारूढ. पक्षी की सिकार 
करने का ऊपर ता अपन पालित सिकरे (बाज).को डोडा और नाचे से 
आप धनुष्य तान बान का प्रहार करने लगा:-इतने में नजदीक के बिल 
में से एक समे ने निकल कर पारधी के पैर में देश किया जिस से बान 

` छृटा सो ऊपर सिकर। मर गया और नाचि पारधी भी मर गया व पक्षी 
बच गया । देखिये ! होनहार कितना जबर होता है. इस लिये.सब में 
बालिष्ट नियत ही है । 

४ कर्मवादी कहता हे कि-सब काय कर्मानुसार ही होते हे. जैसे 
पण्डित, मुख, श्रीमान, दरिद्री, सुरूप, कुरूप, आरोग्य, सरोग, क्रोधी; 
क्षमावन्त इत्यादे अकार का जो जगत में डेत्तापना देखा जाता है वह 
सव कर्मा को श्रष्ठता को ही दशोतो है। और सी सब मनुष्यों आकाते 
में तो समान ही दिखाते हैं किन्तु एक बाहन: मै बैठा चलता हैं अनेकं 
मनुष्या उस के आगे पीछे दौड़ते हैं । कितनेक मनुष्य अनभाते मनभाने 
भोग पदार्थ भोगवते हैं कितनेक ऋक्ष फीकी रावड़ी भी उदर पण होसके 
जितनी प्राप्त नहीं कर सकते हे इत्यादि विचित्रता भी कमै सम्बन्ध से 
र जाती है । श्री श्रादिनाथ भगवान को बारह महीने अन्न जल 
नहीं मिला. श्री पाश्चेमाथजी को कुमठासुर ने जल वृष्टी कर दुःख दिया 
श्री महावीर स्त्रामीजी के कानों में खीलें ठोके गये पैरों पर क्षीर पकाया 


| गापाला न रज्जु प्रहार किया इत्यादि अनेक कष्ट १२॥ बर्ष तक पाये । 


सागर चक्रबर्ता के ६०००० पत्रं साथ ही हुए और साथ ही मर गये 


| सनत्कुमार चक्रवर्ती ७०० वर्ष कृष्ट रोग से ग्रासित रहे, राम लक्ष्मण ने 


बनवाल का कष्ट उठाया, कृष्णजी: के जन्म के वक्त गीत गामे वाला 
और मृत्यु वक्त-रुदन करने वाला कोई न रहा | ऐसे २ अनेक महा परुषों 
में कमोधीन हो अनेक कष्ट सहे ह तो अन्य का कहना ही क्या ? नके 
तिय॑चादि नीच योनि सें दःख दाता ओर स्वगारि ऊंचे:स्थानों में सख 
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2 कट . हि प इरा मिथ्यात्व |` 


“दाता कमे के सिवाय और कोई भी नहीं ६। कि बहु कमें के क्षय हय 
मोक्ष प्राप्त भा नहा होता है इस लय सब म॑ कम बालष्ट हँ | 
छळ. इस कमेवादी के. स्थान कितनेक ६श्वरवादी कहते हैं किर 

करता, है सो ईश्वर ही करता है इश्वर की आज्ञा विना पत्ता भी नही हिल 
है. इस का कथन सबिस्तार आगे किया है।.. EE: 
५ उंद्यंमवादी कहता है कि सब. कार्थ उद्यम से ही होते हैं, परष 6 

७२ कला स्री की ६४ कला उद्यम से ही प्राप्त होती. हैं. मकान वर गा. 
बरतन. भोजन इत्यांदि सब उद्यम से ही भोगोपमोग. में आते हैं, 
से ही सतिका से सुवर्ण सीप से मोती, पत्थर से रत्न प्रगट कर सकते 
उद्यम करने से ताता कुत्ता बदर आदि पशु पक्षा भी अनेक कला सीख समो 

| हैं बिल्ली उद्यम करती है तो दुग्ध मंलाई खाती है और. निरुद्यमा सनु 
भूखे सरता हे । उद्यम से ही हनूमान सीता की खबर लाये, राम छकाओ 
|... गये, लक्षमन ने रावन को मारा, कष्ण जी द्रोपदी को लाये, केशो सा 
] ने नर्क में जाने जैसे कमे करने वाळे राजा प्रदेशी को स्वर में पग 
दिया । किंबहु ज़ों सच्च मन से उद्यम करे तो सवरप काल में सब 
को क्षय कर अजरामर ` अक्षयनिराबाध सुख प्राप्त कर आत्मा र. 
सुखी बनता ६, इसीलेय सबसे वलिष्टै उद्यम ही है । | 
उक्त प्रकार से पांचा ही वादीयों अपनी २ परशाक्षा और अन्य की त 
करत हुन एकान्त पक्ष को खींचते हैं इसलिय ही यह मिथ्यातवी क 
हैं किन्तु जा यह पांचों ही एकत्र (सामिळ) हो जावें तो सम्यक्‌ न | 


ः 1 | कहा हस्ति तो अगरखे की बांह जैसा है. तीसरा बो प 


bo = Rr उँ 


भ 
§ 
` F 4 


जन तस्त्र प्रकाश खंड ररा। 89 
'तंब एक रष्टी धारक नर. बाला 1क- लुम अलग २ हातो पांचों ही: झठ हो और 


एकत्र हो जाओ तो पांचों ही सचे हो, स्यम्म समान. हृस्ति का. पैर है 


अंगरखे की. वहाँ समान संडहे सुप्रके समान कान हैं, झाड़ समान, पछ 3. 


डे 


हु 


:ही पांचों समवाय क सम्बन्ध से जगत के. सब कार्य होते हैं- जैसे.प्रातः 
सन्ध्यादि क्षुधा. छगने का वक्त सो काल, सकर्मक औब को क्षा लगने का 
स्वभाव सा स्वभाव, धान्य पाना'चुल . वतनादि भोजन सामग्री का सब 
सम्बन्ध आमिले सो नियत, पुण्यात्मा को मनोज्ञ पापी को. अमनोज्ञ भोजन 
-की आधि-हा सो कभ ओर भाजन बनाना मुख में रख चाबना गट २ उतारना 
सो उद्यम.यो पांचों समवाय जैस भोजन के सम्वन्ध में कह ऐसे संस्थान 
लाग होते हैं । 

. उक्त पृथक २.पांची समवाय से ३६३ पाण्डमतः | 
१ ज्ये इस प्रकार मतको : स्थापना करते हें कि जाव सदैव साक्रिय 
रहता हे, अक्रिय. कदापि. नही होता ऐ, अर्थात्‌ संसारिक जितने जीव हैं 

“उनकै. अनादि अनन्त पुण्य. पाप की क्रिया लगती.ही रहती है जिस से 


“ल्य 


:चै सत्र संसार; से.रूपान्तर ह परिभूमण करते ही रहते हैं. झिंन्तु. भाक्ष 
कदाप नहा हता हे, यह एकन्त क्रिया ही में मशगल वने ज्ञानादि गन 
“का उत्थापना करते हँ इन को क्रिया वादी कहते हे, इन के १८० 
अकार .हैं--उक्त -पांचो-समवाय स्वात्मा से और परात्मा से यो ५२२=१०, 
'अहः:१ ० शाद्वत आरः अशाश्वत यो १०५२=२.०, इन २० के पूर्वोक्त 


पेव तत्वा से नव गुना करने'से २०५९१८० हुए. इन को विचारना 


“ज्लाहिये- कि ज्ञान कर के ही क्रिया का स्वरूप जाना जाता है. अनजान 


| _ `क क्रा शूम्य.कहलाती ही है. दृशंत-एक. अन्धा और पंगु दोनों मनुष्यों 


और, चबूतरे रूमान- पृष्ट है- याँ पांचों ही मिलने से हास्ति हाता हे- ऐसे . 


कि ...करण इरा विषयास । र 
मक आया तब-पेगु ने उसे समझाया जया दादा उत्ते समझाया कि अपन दोनो अलग रङ्को अपन दाना अलग कर 
तो जल मरेंगे इंस लिये तु मुझे तेरे स्कन्धारूद कर मर कयनानुसा 
चल जिस से अपने दोनों इस अग्नि से बच कर सुखस्थान प्राण के 
गु के कथनानुसार अन्धे ने किया जिस स दाना ही सुखी बने | ३ | 
ही प्रकार संसार रूप बन में लगी मृत्यु अग्नि से बचने के लिये ज्ञा | 
रूप पंगु क्रिया रूप अन्धे की सहायता से शाखज्ञान कथनानुसार प्रवृत 
कर मोक्ष रूप सुखस्थान प्राप्त कर सकते हैं । 

२ जो इस प्रकार मत की स्थापना करे कि-संप्तार के सब पद 
चराचर ( अस्थिर ) हैं तैसे आत्मा भी अस्थिर होने से तथा आकाश 
'वत्‌ सवे व्यापक और निराकार होने से अनादि अनन्त अक्रिय हे अथा | 
आत्मा को पुण्य पाप रूप क्रिया का स्पर्य नहीं होता है. इन्हे अनिय। 
वादी तथा नास्तिक मति कहते हैं. इन के ८६ प्रकार हँ--उक्त कश 
'पंच समवाय और इच्छा से जगतोत्पत्ती यो ६ स्वात्या आश्रिय ओर पराल 
आश्रेय यो ६५२=१२ इनको पुण्य. पाप विना सात तत्त्वो से गुनन करते 
१२५७५४ हुए; इनको विचारना चाहिये कि-जो पुण्य पाप का. फ 
आत्मा को प्राप्त होता न हो तो संसार में कितनेक तो विना परिश्रम भोज. 
“वस्न मकानादि.सब प्रकार की सुखसामाग्री को जन्म से ही प्राप्त हुए। 
और कितलेक अहोनिश तन तोड़ महापरिश्रम करने पर मी पेट भर शी 


लिजा ढक जितने वस्र भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं. यो संसार की बिचित्र 
देखी जाती है वाय 


इसका कारण. पुण्य पाप के फल सिवाय और कोई भी ती 

रे ३ जो इस प्रकार मत दी स्थापना करे कि-ज्ञानी जन विधी 

| ॥ क] बुरा चिन्तवते है, हर वक्त पाप से डरते ही रहते हैं. नि 9 
न गई ह ही रहता है. इत्यादे कारन से ज्ञानबड़ी हैं” 
"रका जने अच्छे हि" कि जोन तट ड he } 
pL गीन जानत है आरन तानते हैं किसी के झा | 
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अन तत्त्व प्रकाश खड २*-। श 
"जू नही पडते हैं जिससे उनको हिलो जी त जया जिससे उनको किसी भी तरह का पाप ही नहीं लगता है. 
इन्हें अज्ञान वादी कहते है इनके ६७ प्रकार हैं-यह विकल्प करते हैं।कि-६ 
जीव की आर्ति है, २ जीव की नारित दै, ३ आर्ति नारित दोनो ही 
हैं. ४ जीव को आर्त भी कहना नहीं, ५ न'सिति भी कहना नहीं, 
५ नास्ति भी कहना नहीं और ७ जव की आस्ति नारित कौ हांभीन 
और ना भी नही कहना. इन ७ को ९ तत्त्वो से गुनने से ७५६६३ हुएं 
और -१ सांख्यमत, २ शिवमत, ३ वेद्मत और ४ 'वैष्गवमत. येह ४ मिलाने 
से ६७ हुए। इनको विचार करना चाहिये कि उक्त कथन जो करते हैं वह 
ज्ञान से करते हें के अज्ञान से? अज्ञानी का कहना तो कोई भी प्रमान 
सृत नहीं गिनते हैं. ओर जो ज्ञान से कहत हों तो अपने मुँह से अपने मत 
'काखडन हुआ. जा असमझ से विष भक्षन करता है तो भी उसे परिणमता है 
ैते ही उसे पापं भी छगता है बिष का विषम परिणाम जानन वाढा कदाचित्‌. 
औषधादि निमित विष मक्षन किया तो भो अनुपान प्रमाण युक्तं खाबेगा 
और उसका प्रातिकार कर प्राणों का रक्षण भी कर सकेगा किन्तु अज्ञानी अ- 
जान होने अप्रमान विष अक्षन कर अकाल मृत्य का ग्रास वन जायगा (ससे ||| 
, झी ज्ञानी!किसा कारणाथ पाप किया तो भी प्रयोजन से आधिक नहीं करेगा 113 
न और प्राय; श्रित से पवित्र भी हो सकेगा. परंतु अज्ञानी तो संसार सागर में । द 
` “डूब ही भेगा, : . FF BR क 
. ४ जो इस प्रकार एकान्त बाद स्थापन कर ।के- ३२ त नम्रता 
| से ही मोक्ष प्राप्त होती है । अनाभिग्रही मिथ्यात्वी के समान कहे किः | 
अपने विली कः ८ ठा 


६ आस्ति 
हीं कहना 


PE... 'प्रकरण उरा मिथ्यात्व । 
पक्ति दन ल गनने से ०२९४-३२ प्रकार हुए, यह अन्य सावले | 
से कछ ठाक है किन्तु इसका [वचारना चाहिये कि गन बिना कौई + 
चस्त. सान नहीं पाती है, कमा गन वाला कस कामत भ जाता हैं आर विशेष | 
गन वाली विशेष मूल्य पाती ६. तस हा नमस्कार ता वाशष्ट गुन जाना | 
ज होगा उसही को किया जायंगा. 'बार्के| सब जाओ क साथ नम्र भा३ | 
झैत्री भाव रखना सो अग्छा ही. है :° 35 गा 

उक्त एकान्त पक्षी भिथ्यात्वःयो के-१८ ०+८४+६७+३२=३३ 

- अकार हुए. यह सब शाखवत अनादि अनन्त है 1ऋन्तु' नामान्तर रूपान्ता 
होता रहता है यह लौकिक गुरू गत मिथ्याख |. , 

(३) जिस कृतव्य का नाम-घम तो कहते ४ किन्तु वह कृतव्य अघम कहे 

उप्र धम माने सा लौकिक घमंगत मिथ्यात्व जेस-१ कितनेक पृथवी का 


rN 


की ईसा. कर धभ. स्थान देवाल्यांदि बनाने में तालाब कप वाड आरे 


 सखुरने मधम मानते ६. जो धर्मस्थानादि बनाने से स्वर्ग मोक्ष.की शी | 
__ होतीतो चक्रवर्ती आदि महारानाओं सवर्ण रत्न! के घ स्थान बनवा | 
5 स्वगे. मोक्ष प्राप्त क्यों न कर लेते फिर सयम लेकर महाक्रषट- सहने की | 


` जरूरते था १ २-कितने ही तीथांदि के जलस्नान करने से पाप का गई 


` तुस्बे का कटुकपना नहीं जाता है तोफिर पाप का नाश किस 

` दखय्करन्धपुराण काशी खण्ड ष्टम अध्याय:--- 

`. = ` »छोक-ज़ायत , चञ्चियंतेच जप्त जलाकसः ॥ 
अता नसच्छाते.ते स्वर्ग, अविशुद्धः मनोमळ::॥ 

-वौथेस्थान. के जलाशय मे रहने वाळे मच्छ कच्छादि जल. 


जन तत्व प्रकाश खंड श्ग | 
शछोक-चत्तरागादि मिक्कैष्ट, मलिक वचने मुखम्‌ ॥. 
जाव इसादाभे.कांयो गड्। तस्य पराङ मखी ॥ 
4-जिस- का मन रागा दाष स, बचन अदाड उच्चारण से ओर 
काया हिसादे पापा चरन से महान हा रही हे उमसे गङ्गा जा उलटो 
नांखश रहती हे प्रकार पापों जना,को 
कर सकता ह यदे ती 


छ बा खकार? कता 


गङ्गा कां पानी मो झाड नन 
4 स्नन स आत्मा पतित्र होती तो केः तपस्वायों 
महा वार तपाश्चरन कर आत्म पवित्र करने का कष्ट क्यों करतः? 
ऐसे ही कितनक आभे को विश्वदेवं कह कर उसको तृप्ति करन 
मधुवूना दृक हाम कर सदैव जासत रखने में यज्ञ हवन धुप दीपादि करने 
में धम सानतं ह. किन्तु आभै जैसी राक्षसो की तृप्तं कदापि कोई कर 
सकता हैं ! आभे.दशों ही दिशा में रहे प्राणीयों का भक्षन करने बंली हें 
इसके पौषन से धर्म किस प्रकार हो सकता हे? कितनेक कहते. हे कि 
य देवन से होमित पदार्थ की सुगन्ध से ग्राम का देश का. रोग नष्ट होता 
। है ता करवे लुग विशचीकादि राक्षती. रोगों के ग्रात बनते जन समह को 
` तथा नहा बचा लेते हैं. कितनेक धूम्र से बदलोत्पत्ती और उससे जल 
। २ेश हो सृष्टी को सुखी करने का साधन बताते हैं. जा ऐता होता हो तो 
नर जगत्‌ में पचन पाचनादि क्रिया होने से अपार धमर होता. है त 
| इत समथ अजिनगिरनी आद कई कारखान मुल्क म फेल रहे इई जसका 
भ अपार धूम्र सदैव होता है फिर प्राति बर्ष महादुःप्काल से पिडित हो | 
जन समूह क्यों मर ¬ अया मर रहे ह ! और भी कितनेक कहते हैं कि “याये - | और भी कितनेक कहते हैं कि “ यज्ञाथे ` 


ल्वा कहते हे कि .महाभारत संग्राम के पाप से निवती पाने की इच्छा से पंच 

को गगा जी जाने सज्ज हुए तब उनका भूम मिटाने कृष्ण जी मो साथ गये और गंगा 
> स्मिरन करने से वद्द आइ तब, एष | Sr 
Bn चौपाई-में. तुझ पूछू गंगा भाता, हिन्दु सुशलमान दोनो रंगराता ॥ 
ले 13 वित नद `` तुझ में न।वे तुझ मे धाँचे, उनके पाप तू किंस्तरे खोदे ॥१ 
` गंगा देवी ने उत्तर दिया-में नहीं दी हो जी'समंथे 

_ *४ बडा चूयत परी जोक । तो भी नदी रहते. जन श्राता॥२॥ : _ 
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gE > प्रकरण रेरी मिथ्य त्व । 
: ५ १४६ टन पद का हवन व 


सामा? 


= 
ज्ञ के लिये पशु का हृवन करना ( जलाना ) | 
गोभेध-गौ को, नरमेध-मनुष्य को, अजमे३- | 
डाल ने से स्वर्ग प्राप्त होता हे । हा] 
जवै है कि-जिन जीवों से डी पृष्टी कहां जाए है. जो सृष्टी के सा 
काय़ के साधक हैं, जिन का जज्ञान १ धर्म मानने की पेटता करते है 
अरे | जलम से ही जो धर्म हाता हा ते. फिर पाप किस म जस बचा 
गरीब प्रानायें। को हवन करने का कहते हैं ऐसे र केसी समथ का हवन 
का नाम लें तो माठुम पड़ता कि धर्म -केसा होंताद ध और पाप केसा होता | 
हैं! उक्त कुसत्र के माते पादक कहत ६ कि-संसार में दुख से पाहि 
जीवा का यज्ञ कुंड में हवन कर उन का सर्ग स पहाँचा कर सुखी बनाते | 
हैं. उन्हे का यज्ञस्थंम से वन्धे पशु.को पुकार श्रवन कर भोज नप दै 
आगे धनपाल पण्डित कथित कथन पर ध्यान दना डाचत हृ 
रोक नाइ स्वर्गपलोक भोग तृषिता नाभ्याथितस्त्वे मया । | 
संतुष्ट तृण भक्षणंन सतत साधा. न युक्त तव ॥ 
` स्वर्ग यांति यदि त्वया विनिहता यज्ञे धुव प्राणिनो । 


पश्चा भ्रट ११ अथात्‌ 
भ्रष्ट है. अश्वमेध-धोडे को, 


बकर को अभि न जला 


अथोतू-वह पश कहता हे कि-मुझे स्वर्ग सुख को किचित्‌ 
इच्छा नहीं है, और न में ने तुम्होर पात स्वगे सुख की याचना # i 
में तो तृण भक्षन और मेरे कट्स्यिगो क नित्रास-स्थान में ही र हि 
१ शजोफ- युप छित्वा पश हत्वा, करवा रुधिर कद्द मम्‌ ॥ ः हे 
यद्येव गच्छंते स्व॒गे, नर के केन गच्छुते ॥ र्त 
अर्थे-षंदोक्त प्रकार से यज्ञ के स्थम्म का छेदन कर पशुओं को नश र 
कदम मचा कर यदि यज्ञ का कर्ता जो स्वग को चला जायगो तो फिर नर्क कौ 

है श्‍्लोक--त्यक्तवघर्माचरणा । निघ णो पर पोडिका ॥ र 
चण्डाएच हिस का नित्य । स्लेज्छोस्तहुयविषि कीतः > दी 

1. अधथं“जो अपना ( दया) घमं को छोड़ कर निद्देय बन अन्य को पौर्डित 
खुशी रहता है, सदव क्रोधो हसक विवेक रहित खु दै 
007 


जैन तत्त्व प्रकाश खड ररा | ४२९१ 
क र 
अधिक सुख मान रह हे मरे जैसे चिरपराधी प्राणी क॑ 


1 घात. करना सञ्चो 
के लिये किसी भी प्रकार उचित नहा कही जाती 


यदि यज्ञ कुण्ड में 
हवन करने से जो स्वर्ग प्राप्त होता हो तो रे के इच्छुक तुम्हारे 
माता पिता पुत्र ओर भातादि प्यारे स्वजनों को यज्ञ कुण्ड, में हवन कर | 


स्वर्ग म क्या नई पहुंचा देते हो ओर'तुम मी स्वर्ग के प्रार्थ हो यज्ञ 
` करते हो तो स्त्रये हबन कुण्ड मुं जल कर शीघ्र हो स्वग सुख के सोक्ता 
क्यों नदी बन जाते हो? और. सी देखिये! श्री मदभागत्रेत के चोथे. 
` (ये के पर्चासन अध्याय में प्राचीन बही राजा ने कुगुरू के उपदेश से 

“अनत बन यज्ञ में हजारों पशुओं का वध कर डाला था उसे नारदऋषि 
ने किस प्रकार समझाया है सोः - किक ही 
` छाक-भो ! भो ! प्रजापते राजेन्द्र, पशुन परय त्वयाइरे 

| * सज्ञा पपताञ्‌ जाव संधान, निघृणा न सहस्रशः ॥७॥ 

| पत्त त्वा सप्रतिक्षेते, स्मरतो वैशसं तत्र। | अ जी े | 

सपर तमयः कृटे, रिदत्युत्तित्य मन्यवः ॥८॥ `| | 

- भय-अहा! ग्रहो ! प्रजार्धाश राजन्द्र | ते ने वेदाज्ञा को न समझ कर्‌ | 

` कुगुरू के कृंडपदेशान मार श्ररडाते हुएं बवारे हजारों पशुओं को यज्ञ कण्ड: 

| में जडा दिये यूह तेने बड़ा भारी अध्याय किया है, वे सक पुं बरला | 

| , छेगे को तेरी:मागै प्रतीक्षा कर रटे हैं और बारम्बार स्मरण करर ह | 

| अहस मरा कि वे सब पशु अलग २ जिम धकार तैने उन 

| 0 तुल सारै -. ` `. ~ 

भर भी दोखिये | स्याद्ादमजजरी अन्ध में हि 

रक-दवोपहारव्याजेन, यज्ञ व्याजन 


| 
| 


अप 
स र उ वेषता के भेद करने के छड से अथवा य 


Tone .. प्रकरण उराः मिथ्यात्व । 
र व्या 
हैं वे घोर दुर्गंतें ( नके ) में “जच जगः और वेदान्ती और वेदान्ती भी कहत ह किः 


ह्लोक=अन्षे तमासे मजम, पशु/मंयें यंजा महे । 
. हिंसा नाम भवेडमोँ, ने मतां ने भविष्यति ॥१॥ 


मधे -यदि हम जो पशुओं से देवतादि कीं पूजा कर तो अन्धंतम | 
(नक) में डूब जावे क्यॉकि हिंसा में धमे नं तो कभी हुआ हे और न | 
कसा होगा + इस प्रकारं श्रनेक दाखंले उपलब्ध होत ह । शारत्रो कातो 
उपदेश एकान्त दंयामंयं है किंन्तु कुगुरुओं अथ का अनथ कर शास्त्र का | 
शास्त्र रूप बना देते हे । भोले जन उनके भ्रम में फस कर विचार इब | 
मरते हैं किन्तु सज्जना तो निरचंय समझते हैं. कि अभि काय देव नश | 
हे किन्तु स्थावर काय है उसकी तृप्ति किसी भी प्रकारं हाती नह! है. | 
और अभि का ्ररंग्मं करने में धरम भो नहीं है । ऐसे ही कितनेक पे | 
से वायु प्रयुञ्जकर झले में झुलाकर बादिन्त्र बजाकर देव गुरू की भक्ति | 


। $ पुरान के कर्ता व्यास ऋषि ने यज्ञ करने की रीति इस प्रकार कहो हें । 
४ है श्लोक--शान पालि परिक्षिप्त, ्रझमचय देयास्मेसि ॥ 
खनान त्वरित चिमले तीथे, पाप पङ्का पहारिणी ॥१॥ 
ध्यासि जोष कुणडस्थ, दम मारुत द्वीपिते ॥ . 
_ ¦ असत कम समित क्षेपे, झि दत्र कुरूत्तमम्‌ ॥२॥ 
> कषाय पश्‌ भि दष्टे; धमे कामाथ नाशके ॥ 
in  शमयन्त्र हुतयक्ष; किघिहि विहित बधेः ॥३॥ 1400 
जळ गोळी भये तत्वको का कथन है. किशन रूप तालाव में गिरा हुआ दया | 
Es SE जिस में हो.देसे तीथे में सनान से पाप रूप कर्दम को दूए कर "| 
वे रूपी कुण्ड मे दृक पवन से प्रदित्त ध्यान रूप आग्नि है उसमे ' 
` रूप काष्ट को डोलकर उत्तम अग्नि होऊ करे । धर्मे काम और अर्थ को. नष्ट 
शम रूरी मन्त्र की झादुती को प्राप्त हुए पेसे दुष्ट कषाय रुप पशुओं से. शॉन घे 
त्यक्ष को तुम करो | और भो. अश्व सेध सो मन रूप अगव (घोड़े ) 


पी 


warn 
> 
$ 
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करने में धर्म मानते हैं. किन्तु ऐसे ढोग करने से धस कभी नही हाता. 
६५ एस ६1 तनक छागां मूल द्वोव शाखा प्रति शाखा पत्र प्रष्प फल . 
: धान्सादि बनस्पति का आरम्भ छेदन सेद्न-करने मै देव गुरू क्रो :वढ़ाने 
में धम मानते ६. किन्तु विष्णु पुराण मे कहा हे क्रि 
छाक-मूलाश्व ब्रह्मा तचा विष्या.झाखा शकर माव च । 
पत्र ३ दवाणाम्रू वृक्ष राग्रे नंमस्तुते | १ ॥ 
अथोत्‌-अहे। धरमेरांज !! वनस्पति वक्षादि के मूल भे अंक का त्वचा | 
| : (छाल) में विष्णु-नारायण का,:शाखा में दकर-मह्ादेव.का और पत्ते २. 
-में देवता का नित्रास स्थान है इसलिये वनस्पति नमस्कार और भी सतति. . ¦ 
करनं योग्य इ किन्तु छेदन करने योग्यः नही हे ओर वेष्णव भाई तुलसी | 
को विष्णा नारायण की :खी कहते हें ओर उसी का छेदन कर उसको ही. 
[ˆ चढ़ात ४. यह भलळापन भी खंदाइचय कारक हे. क़्यों :कि उनका ही | 
कहना है कि- ५ | 
श्ाक-तुळली पत्र छेदन्ति, तुलसी मध्ये हरीश्वर । 
अन्त तुलसी छेइन्ति, त छदन्ति हरीश्वर Eo 
अर्थातू-तुलसी में हरी का निवास स्थान. हें इसलिये तुलसी-का 
छेदून. करने बाला हरीज्र का छेदन करता है. कहिये ! इसस और क्या 
| अधिक कहे ? धमै के मम को न समझने वाले बहुत से जन वैष्णव शिवादि || 
A धमोथ-बडे २ बुक्षो का जड़, से छेदन कस्डालेते हैं कच्ची आ पा द्वा हः | 
। -सलहलते पत्ते फल फळ. बीजों का छेदन कंर मंडप की कर वजाः ३ कर कर के 
गजरे दवाराव से दयालु देव को प्रसन्न: किया चाहते हैं यह र कितनी 
Se साहू म॒ग्धता ह! ओर -भी वे कहते हैं के संष्टी के मालिक भगवान्‌ हँ तो 
फिर भगवान" की.वस्तु अगवान को स्मपेस करने से किस प्रकार संतुष्ट 


> 
a 
A » 


र; क के 02 गे ° $50 उन्‌ | 4 
. ऐबही वे तृत्त,हांग नहीं तो दुरी रहर -कैसी वे विः 
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BP प्रकरण ३रा मिथ्यात्त्व । 
MS ण न्य 


कुछ खाते नहीं हैँ किन्तु मतलब! पुजारी भाल जन का भमा कर सगवान 
के नाम ते सोगोपमोग के पदार्थ प्राप्त कर अपना इन्द्रिया का पोषन 
' करते हे कहा है कि “दुनियां ठगना मकर से आर रोटी खाना शक्कर से” 
तथा लोमी के स्थान धृतारे मुखे नही मरते हे । इस चरितानु वादानुसार 
प्रतक्ष जगत व्यवहार की प्रवर्ती दीखती है, ६ आर भा इस प्रकार कितनेक | 
अक्ष लोगो कहते. हैं कि-कीडे, चीटी, पटमल डास मच्छर, युका सप 
बिच्छ आदि परलय के (मरने वाळे) जीव ४. तो क्या थे कहन बाल अर 
मर हैं ? जो उत्सन्न हुथे हैं वे तो सब ही एक वक्‍त सरन वाले हैं. तथा 
केतन उक्त जीवों को कटक (दुःख देने. बाठे) कह कर मारने में घम | 
बात है तब उनसे पछा जतां हे कि- दुःख दन वाले क शुद्र कहते | 
हो तो फिर मारने वाले को महा क्षुद्र कहने में क्या अनाती. है फिर तुम्हे || 
कौन डोडेगा | और भी तुम ईश्वर को कता कहते हो तो फि] 
तुम्हे उत्पन्न किये वैसे ही उनको मी उत्पन्न किये. इरबर सचा को अनु- | 
0. मानने वाडा और उनका वध करने वाला क्या ईश्वर का अपराधी | 
आ रणा! 1 कुमार कृत घट के फोड डालमे वःले को वदला लिये: बिग | 
कुमार नही छाडता है तो ईश्वर उसे केस छोडेगा ? क्या ईर तुम्हा | 
ही. मित्र है और उनका शत्रु है? देखिये श्री मद्‌सागवत के सातवे से के द्‌ 
के चादइवँ अध्याय मे ईश्वर का फरमान-- : ह. 
'छोक-युमष्ट.खर मरका खरी, सर्प: खगाः पाक्षीका 1 


आत्मानां पुत्रवत परयत्‌ तेषां मेत्री क्रियते ॥९॥ 


। आश - अथ-युंका, ऊंट, गधा, विस्मरी, गिलोरी पक्षी और सक्षीका ई 


ज्र] ० 


पे कक os नत 
3 & 
दु fC 
wh" म bop ~ 
> 
यि स 


es किन्तु किसी से भी कदापि अन्तर ( इत्ता ) भात्र धारत 
* कोला, देले मष, साप बुक जिन को कषर मानते हैं 3 
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> न्य ति कट 0 जन तश्व प्रकाद खड रय | (४२३ ब 
ग करने का शारत्र का फरमान है कौर सी ४ खिय कळत्या यसा 
रक्षण करन का रार का फरमान है और भी देखिये | जिस सांप को बे 
उश्मन समर त हैं उसी की नाग पंचमी आदि अवसर पर पूजा करते हैं दृग्धा 
पान कराते हूं जो सच्चा सांप न मिळे तो पत्थर की सांप की मुर्ती की तथा चित्र 
बना कर उसका पूजा करते हूँ. पत्थर के सांप की तो न 
सच्चे सांय को ने डे 0३६२7 ०० ०७७० रह 
ही कि po हैं ऐसे मुखी को किस प्रकार समझाना.?. 
आर भी वह ही कहते हैँ कि “भुजग भुषणाय नमः”: अथात्‌ महादेवजञी 
ने सांप की हृदय का हार र बना रखा था. सांप लमी नारायण को अपना | 
सज सारार सनपन कर रोय्या बन गया है ऐसे परमेइबर के प्यारे और अक्त * | 
| जानी की घात करने वाले की क्या गति और क्या स्थिति होगी ? ऐसे | 
| ही कितनेक कहते हैं कि भगवान ने मच्छावतार, कुर्म (कच्छ ) अवतार | 
कहि अवतार, और नरसिंहा अवतार धारन किया है. और बे हीमच्छ | 
ड भ ०५ च re ् र 
कच्छ को भक्षन कर जाते हैं सिंह और वाराइ. (सूवर) की शिकार करने | | 
¥ 
| 


ह 4 


त्य ३ ३0 च न्ट. - “ 
का धर्म बतात ४. क्षात्रेयो को सुम में पला कर इंदवर के प्यारे प्राणियों 

| पत्र और भक्षण कराके उनको नकोवतारी बनते हैं. + भोले क्षेत्रियों ` 
उन गॐ ० अं ७.“ र” 4 | 

| ॥ रा शक मान पूजते इ ऐसी. अज्ञानता का कहां तक कथन किया 
| चु और भोळे जने को. आचार और बिचार से भष्ट बनाने वाढो. f 
। “77८७३ शित हुआ है बे भ प्रकार सेही मुक्ति बताते क वाम मागे" भी प्रचालित हुआ है बे ५ प्रकार सेहो मक्ति बताते | 
- # छोक-भदाशक्तयस्थना विद्या । नो दया मास भन्चिया॥ दब्यजुब्पस्यना पर । 
> ` स्मरणस्य न पवित्रता ॥ चाणक्यनीति ॥ अर्थ १ घरमै झशक्त को विद्या. 
नहीं, मांस भक्षो को दया नहीं, घन के लोभी को सत्य नहों और स्त्रीया / 
के संगी को पवित्रता नहीं, इन चारों कर्मों में आशक्त कुुरूओं का बोध |. 
„~ अच्छा कहां से होगा ?यदविचारीये! .. 
श्लोक--दिसानुत मियलुब्धा सबं कर्मोप जीबिना॥ .. .. -. - ¦ 
` ष्या शौचपरिश्टाव विज्ञः शद्ग. ` | 


_ ` अथे: महमा क आज तती 
छि बहा एर. पत नति फे १८८ थे अध्याय में चयवते भार दज से कहा है... 
बदर पूरण करता क से तथा असत्य से ओति रजत है लोमी पन हर प्रकार के कमे कर... 
>> प्र द्‌ वा दै पद अद्र है 4 बडि” > इ SNE 7४७३४: ५३ Se RSG Ee हेड र हि र्ण हन बदर “011 
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sr राफ डी प्रकरण ररा मिथ्यात्व । या 
| [लिखते हैं = 
हवं वे अपने भरवयुशल तंत्र शास्त्र म! हें कि ` - ` 

छोक-मर्थ मांसं तथा मत्स्य, उड़ मैथन मे वच | 

पेच तत्व निदं देवी, निवाण सुकत तव ॥ 

अधे-१ मदिरा, २ मोस; रे सच्छ, 8 मुद्रा ओर. मेथुन यह एष 

सत्य देवोरूप हैं इन का सेवंन"ही माक्ष का हठ है. फक्स यह एकत 

„क बता कर लोगो को भूम में फॅसा कर अनथ साग ( कुण्डा पंथ) 

को स्थापना कर कुमागे मे प्रवृति करात हैं. किन्तु पांचों तत्त्व का जे। 

उस ही तेत्र: शास्त्र में .परमाथ दृश्या ६ उस भा यहाँ बता देते ह... 

छोक-बह्मस्थान सरोज पात्र । लसिता, बृह्माण्ड तुप्ही परदा । | 

1 माशु कला सुधा । विगाछेता, सापान याग्यासुरा॥ | 

_ अधै-ज्रहम रेशर.से जो सहस्र दल ( पत्र ) कमल -ह उस गे). 

निकलता बहाण्ड त्रप्ता. दायनी-जो सुधा ( अमृत ) वह सहश्रागलि)- 

डाभ्र चन्द्र कला म स नकलता-रस वहा पान करन योग्य सधा हे अ ॥ 0 

जो सुधा रहम ताकु मै से सहस्र पत्र विशिष्ठ पदम पत्र में से. शीर 

विश्राम सनं को शान्ति और अत्मा की तृप्ती प्रदा झरती है वह शी. 

कै) ` स्ट प्रलयात्मिका पर विन्दुस्थिता स्रेत शशि लेख में से .निकलती॥. 

/ ` चहद सुधा-वही अमृत (सुरा) साधक को पीने योग्य :हे । |. 

शोकः काम कोष सु-लोभा मोह पवरिछ त्वाझु ज्ञानातिन.॥ || 

मांसे निविषय परोत्म सुखदं झुजम्ति तेषा बुधाः ॥४ |. 

ग्रे. विज्ञान परा धरातल खरास्ते पण्य वन्तो नराः | ॥ 

यु नाइनी यात्‌ पशु मांस मात्म बिभरुत्त हिंसा पर सजने ॥ | 

| के memes a लाका व 6 

कर अह्यानस्द म्रद नि |. 


भि पी 5 | > 1 
पप 


जन तत्व प्रकारा खडः ररा | 
NNT क ल 
हिंसा कर. मास उत्पन्न हुआ है उसे कदापि न.खांयगे 
इछाक-अहकारा दम्भामद पिशुनता मत्सर द्विषा ॥ 
षडत माना वे विषय हर जालेन 1 छत:॥8॥ 
पचन्‌ साड्या ग्रा नियीमत कौल ऋषि मि | 
विंभुज्यन्त सर्व्वान्नन जलचरा सान विशिता ॥ ५॥ * नः 


श -तम्ट्रिय अहाज्ञानी , पुरुषों अहंकार दमन मद पेरान्य. ` 


मत्स्य आर हता रूप छेड मत्स्या को वैराग्य रूप जाल में पकड करः 
सत्वगुण विशिष्ट ज्ञानाग्नि से. पचा 


के ( वश कर ड 
भांग करते ६; परन्तु जडचर मच्छं र कदा।पू हर क ड | ८ 
“लाक--आशा तृष्णा जुगुप्ता भय, विषाद मान घणा लजा भिषङ्काः 
El अझ ग्नावष्टा भद्रा; परःसुक्ति जनः पाच्य मान: समन्तात्‌। ६। 
| नित्य सख्या देता मबहित मनसा दिव्य भागानरागी | 
या हुता अह्माण्ड भाण्ड पशगण विमखे रुद्रतुल्या महात्मा । ७ |. . 
ह य ५ न भावापन्न सुकृत शाली व्यक्ति / पुरुष.) सदा साव- त 
| शा तृष्णा जगाप्सा ( निन्दा ) भय घणा मान लना 
| | ह त ( क्रोध ) इन आठ मुद्रा का बह्मज्ञान रूप अग्नि म पाक . 
| न करते हैं, अथोत-इन आठ का दमन करते ह बेही प्रश पारा 
पल महात्मा अकाण्ड सें रुद्र जैस हैं | उर 
। “लाक--या नाडी सक्षम रूपा परम पदगता सेव निया सुशमणा । 
सकान्ता लिंग माहान सनज रमणी सुभ्द्री वार योषी | ८। 
उंयाडन्द्राक योगे युग प्रवन गते मैथन मैव यौनो । 
उ इ मजा 
हित ह$ $ :... प लयात कप 
रै हैं वही सेवन योग्य हे अर्थात्‌ उस सषमणा के प्रभाव का | 


FR 
rR नलव >... न 


रै गसध 
~¬¬ करना चाहिये, तुसा प्रवाह रूप कान्ता आलिंगन योग्य... 
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७ 
विः 


7 ६३२ प्रकरण रेरा मिथ्यात्व । . हिय _ 
डू उक्त एकान्त में मुद्रा बन्धनादि हारा वही सुषुम्ना प्रवाहि प्राण 
बाय का निरूंधना करना, इसी का नाम आलगन है. सुन्दर मनुष्य 

नी आदे का आलिंगन देव भावापन साधु पुण्या के लिये अयोग्य हे. चर 
और सथ अथीत ईडा और पिंगला इन दोनों नाडी भसे बहूत वायुका | 
ध वेसणा के साथ संयोग रूप'मैथुनासक्त हो योगी परमानन्द समाधि 
` ` वरथा को प्राप्त कर सक्ते है । 

' ` ठक गणा ! ग्रन्थकारो का मुख्य मन्तव्य किस प्रकार का परेमा 
धैक होता है उसे छिपा कर कुगुरूओं अपने स्वाथ साधन का सचा अप 
छिपा कर किस प्रकार भ्रम में फेसाते हैं. यह दराने के लिये उक्त प्रकारसे 
विस्तार पेक दशोया है. ऐसे ही मैरोबा अथात्‌ चाप, भवानी माई अथा 
अम्मा जिन को सारे जगत.के मां बाप कहते हैं और उन के सन्मुर 

हीं बकरे मुर्गे मैंसे मारते हैं और उन्हें आप खा जाते हैं. और उत > 

इत्या का पाप उन देवों के सिर रखते ई. देखिये | मतलब साधने | 

जोग कितना जबर अन्याय करत हैं, जिस प्रकार सती खी के र 

झभिचारिणी का कलंक चढ़ाने से दोषित होते ऐं इसी प्रकार दवाई 

/ देव के सिर हत्या का कङ्क चढ़ाने वाले दोधित होते हैं. « | 

 , उक्त उदी काय के जीवो को श्री मदमागबत गीता में कृष्ण मा" 

` बान ने अजुन के सन्मुख अपने समान कहे हैं और उन के घातक की 

 भपनी घात के समान दोषित बताये हैं । ५ 

|| छाक एायब्या मप्पह पार्थ, वायावग्मो जलेप्पई । 

` वनरपति गतश्राहं, सवे भत गतोऽप्पहं ॥१॥ 


जन तस्व प्रकाश खंड श्रा | लर 
| ` यामा सर्वे गतं ज्ञात्वा, नावे हिसेत्कदाचन | ' 
तस्याह न प्रणइशमि, न च मांस प्रगड्याते ॥ 
अथ-हे पाये | पृथवों ( मदी ) पानी आरम वाय वनस्पति और 
|, मूत (हरून चल्न करने वांळे जीवो) में मैं व्याप्त हूं, यो मुझे सबै व्या- 
| ` पक जःन कर जो मरी हिसा नहीं करते हैं उस की घात मैं भी नहीं 
करता हू अथात्‌ वह दाखत नहीं होता हे । ऐमे हो विष्णु पुराण में भी. 


[है । 


| छक जने विष्णु स्थल विष्ण विष्ण पर्वत मस्तके | 
|. अबाल माल! कुळे विष्ण बिश्ण सत्रे जगत मय » ॥ 
1 | अथ-जल पानी मं, स्थल-श्थवी मे, प्रेत मस्तक-वनस्पाते में 
| ज्वाला-अग्नि में, माला-वायु में और कुळे-त्रस प्राणियों में योविष्ण सबै 
' जगत्‌ में व्यापक हूं । 
दृष्टान्त-१ कोई राजा को सन्तुष्ट करने उसके ६ पुत्रौ में से किसी 
पुत्र को घात कर उसको चढ़ावे तो वह खशी होगा कया ? नहीं, कदापि, 
नहीं, इसी प्रकार परमात्मा के पुत्र या आत्मा समान षटकाय प्राणी में 
से किसी भी प्राणी की घात कर उनको चढ़ाने से वे कदापि खुशी नही 
हग आर जब तुम एक रुपये की बस्तु पौने सोलह आमे में भी देते नहीं हो तो | 
वे देव क्या ऐसे भोले हैं जो तुम्हारे को नारियल फल फूछादि जैसी निमोळ 
बस्तु में पत्र लक्ष्मी आदि देवंगे ? + भोले जन दानिया को ठगते २ देव 
ग भी ठगन का प्रयत्न करते हें । भाइयों ! निश्चय यह समाह्लेये कि देव 
न ही ९ “ जगत्‌ को वस्तु के भूखे नहीं हैं. देव को सन्तुष्ट करते को अन्त- | 
~ पमे सदाचार सदूत्रिचार की जरूरत है ! निदयी कृतव्या से देव तो | 


sig 


7पद-देव के आगे बेटा मांगे, तष तो. नारियल फूदे। ` 
हु खो ते आप दो लाने, उतरा चढ़'बे म रोडे॥ न क 
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1 प्रकरण परा मिः्य स्र । ` 


किन्त कोई भी कार्य फलित नहा. हाता ६ जज्ज याय कहत नहीं हाता हें । कहा हे कि- 
छोक-नसा' दीक्षा नमा शिक्षा, न तद्दान नत तपः | 
न तदज्ञान न तदध्यान दया यन्न न नियत ॥ 
- झञर्थ-जिमके हृदय में दवा नही हे उसका दाक्ष' राका, दान, तप 
ज्ञान ध्यान सब निर्थक हैं कहिये ! इससे और अधिक क्या कह ! इम 
लिय हिंसा युक्‍त जो क्रिया है उसमें जो घन मानते है उस लाकेरू घम 
गत मिथ्यात्व कहते ६। 
और भी होली, दिवाली, दशइर', राखी, गुरु पड़वा, भाई इताप 
काज़ली तृतीया, अक्षय तृतीया, गणेशा चतुर्थी, नाग पचमी, वज्रा (शुभ) 
षष्टी. शीतला सप्तमी, जन्माष्टमी, राम नवमी, धूप दशमा, झूलना एका 
' दुत्षी मीस एकादशी, वच्छ हादूशी, घन तुयोदशी, रूप चतुद्‌शी, . शरद 
, पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या इत्यादि मिथ्यात्व तहवारी क! मानना उ 
` घासादि व्रत करना. देव देवी की पजन करना. दौत शनी मंगल बारा 
` का एकासनादि प्रताचरन करना. यह सब लौकिक धमे गत मिथ्यांत्व कहा 
जाता हैं और भी ए महात्म में तो एकादशी वताचरन' करन वॉश 
को ११ काम त्यागने कहे है । | 
छोकं-अन्नं कद्‌ त्यागं निद्रा, फल शय्या च मैथुनं । 
 ्यौपार विक्रय क्षुरं, कष्ट दन्त स्नानं बजनं ॥ 
एकादशी अहोरात्री, अंम्ब त्यागी जनरा । 
, सिंध्येत दाद्श भव, न च सशय युधिष्ठा॥ . | 
 अथात-इ युधिष्ठर १ अञ्न, २ कन्दं, -३ फल, ४ रौय्या, ५ पू, 
` = मैथुन. ७ खेरीदना ८ बेचना, € मुण्डन, १० काष्ट से, दन्त घर्षन / 


तः हे. जो मनुष्य एकादशी की अहोरात्रि में पानी भी नहीं पीता. 
हादश मत म॑ मोक्ष प्रप्त करता हैः इसमें सशय नहीं दै । 
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अन तत्व प्रकारा खड ररा | | ४३४ 
इस अक्रत के छागा यह कष्ट सहने को असमर्थ होकर अपने मिथ्या- “ए इस वक्त के लोगो यह कण सदने के अतपच ठक जल लिन्छ 
मत का मी सचा ठहरानेका धृष्टपना कर कहते हैं कि--'आत्मा से. परमात्मा? 
है तथा “नरकी देही है सो नारायग की देही है” इमे जो कोई तृषित 
क्रेग दुःख दगा वह मकम जावेगा. इसलिय एकादशी का वलांचरण कंर 
२ . के भी विशेष नहीं ता एक. लविंगःतथा तुलसी पत्र और हरी चरणामृत तो 
„जरूर हो अइण . बरना .चाहिये. 'वहं तुलसी पन्न तोः किधर्‌ रहा 
किंतु इस वक्‍त नहुत स्थानां मे-देख। ज्ञाता है के अन्य दिनों की अपेक्षा 
एकादशी के दिन लोग बहू मूल्य और अधिक रस युक्त आहार को सेवन 
“कर अमक ढांग॑ मचःते हं उनको देखे एक काति ने कहा किः | 
सवेया-गिरी ओर छहांर खाय, किसमिस और बदाम चाय ॥ 
सहिः और .सिघाडों से, होत . दिल खादी है ॥ व. 
गूइ गिरी क्ताकन्द, अरबी और सकरकंद |... : 
. 'कुन्दन के पेड़ खाय, लोटे बडी ग:दी है ॥ 
` -ऽ्खरबृजे तरबज अर अ.म्ब जाम्ब लिम्ब जोर | 
| सिधांडे के सारे से भऊ को भगादी हैं ॥ 
कहते . हैँ नारायण करत हैं दनी हान । 
` कहने की एकःदशी घन झादल्ली की दादी ह ॥ १ ॥ 
उक्त--प्रकार के कुहेतु हगा कर लोगो की उनमागे भे दु 
“| पौल से पूढा जता है कि-विदवाभित्र जी, पागशर ऋषिआंदि तरस्य | 
| ^ ६०००० अर्ष पर्यन्त लोह कीटादि भक्षन कर तप पिया है, नव नाथ. 
१२---१२ बच्चे तक कांटों पर खडे रहे तप क्रिया है, ऐसे और मी. 
गहान तपरबीथां ने अति दुष्कर तपाचरन कर शरीर को शुष्क काष्ठ. 
हा दिया हैं जिन के तप तेजसे अश्या विष्ण महेश इंदरादि भौ क | 
|=." 5 सा कथन पुरन में, लखा साहि तो थे रुख तपस्वी? । 
"भस देव को. नर रारीर को कष्ट दे दुःखित बरते-चासे सघ नरक | 
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“पत पहत nh प्रकरण शरा मिथ्यल । ह. 
"जये होंगे कया ? जा शाख से बात करे उनको ता जबाब मा दि 
जावे किन्त गाल पुरान चलन बाले को क्रिस प्रकार समझा सके! 
हसार के व्यवहारिक: प्रत्येक काये भी विना प्रथम कष्ट देखे सफल न 
होते हैं जैसे विद्याभ्यास. करने में भोजन बनाने में और कटुक जोष 
अइन कर पथ्य पाजनादि में श्रथम कष्ट अन्तर सुख प्राप्त होता हे, इत 
डिये संख भद कष्ट को कष्ट नहीं गिनते हुये कार्ये थिं उस कार्य को बह 
आनन्द उत्साह से करते हैं तव ही वे सुखी होत हैं इसही लिये कहते 
हैं कि “दुःखान्ति सुख” अथोत दुख के अन्त में ही सुख को प्राप्ती होतो 
है तैसे ही तपादि घमीचरण में जो कष्ट होता है वह भी कष्ट नहीं गि 
ना जाता है, दशरेकालिक शाख के आठवें श्रध्याय में कहा है “देह | 
दुक्‍्खं महाफडं” अथोत धमोथ शरीर को कष्ट देने भें महाफल होता है 
जो शरीर को सुख देने वाल स्वी में जांयो) और दुख देने बाले नशम 
जांयगे तो राजा मह'राजा सठादि श्रीमान तो सत्र स्वर्ग में चल जांबो |” 
और बेचारे गरीबों महा परिश्रम से 'डदर प्रणा करने बाले सब नई मे 
“चरु जांयग ! देखिय पाठको खुशामरी ये गुरूओं श्रीमान को जेम घे 
गइंबड़ा कर अपना मतलब ।फ्रेम प्रकार साधते हैँ यह देख साबयान खा 


ओर ऐसे मिथ्या बादीयों के फन्द से बचना इस लोकिक मिथ्वाल क 
त्याग कर सत्य धका बनना, 


७ लोकात्तर मिथ्यःस्व-इस के .भौ ३ प्रकार- १ देवगते र गर | 
गत ओर्‌ २ धमेगत (१) जो गोशाडावत्‌ तीर्थंकर नाम धारन का 
' किन्तु जिन मे तीर्थकर के गुन अनन्त चतुष्टय अष्टप्रतिहग्रौरि 


भाव; जा अज्ञानादे अष्ट दुश दोषां भें से किसी आ दाष कर दो] 


क इलोक--युक्ति युक्त मुपादेय षचन दा a 
न ख़ कादृषि) ` 
न अन्य दण थि घत्योज्य । मयुक्तं परमेषटो ना ॥१॥ 


युक्त वचन दालक क! थो ढिपी | 
अका कथन जो तरा के हमाल शा ७ घदण करने योग्य है थोर यु न 


| जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | . , परर 
।| हब तेते ही धाइ पाषान मृतिका चित्राह की भाड जर स्प उच 
|| स्थावर काय मय जिसे तोर्थकर माने “ अजीणा जिण से कासा ” कहें. 
||. तथा धन. स्री पुत्र आरोग्यता की पराति के लिये ग्रह की शान्ति इत्यादि 
|| इस लोक के सुख की प्राप्ती के लिये तीर्यकर का जाप नाम स्मरन क्रे 
] f - सो लोकोत्तर देंवगत मिथ्यात्व (२) जो (जो इरण मुहपती आदि.अन .. 
:साथु का भेष धारन करे किन्तु पंच महं!वृत पंच समिति तीन. गप्ति 
| आदि साध के गुन नहीं पाते हो. छे काय जावो का आरंभ क करावे अर 
||. हा जाने पारथादि पंच दूषण युक्त होव उनको गुरू कर मामे. तथा इस 
लोक के धन पुत्रादि सुख की प्राप्ति के लिये निभ्रन्थ गुरू की आहार 
| (वज्रादि से सेवा भक्ति करे सो लेकोत्तर. गुरूगत मिथ्यात्व और (२) 
|| जैन धर्म सम्बन्धी क्रिया साधने के लिये जैन के तीर्थकर देव निगम्थ 
|| "गुरू के लिये हिसादि पाप का. आचरन कर उसमें धर्म माने तथा 
। [ˆ जिससे अक्षय निराबाघ मोक्षः के सुख की प्राप्ति होवे ऐसा श्रीशनिश्वर 
|| प्रणित धर्म इस लोक के क्षणिक .किठेचत सुख की प्राप्ता के लिये करे 
अस-धन पुत्र की. प्राप्ती के लिये तथा संकट निवारने को. पट 
-( तेला ) आदि तप करे विद्या वृद्धी के. छिये आयम्बिल करे, करूंगा 
सामायिक ता देवेगी कमाई इत्यादि, इच्छा से सामयिक करे, तपादे 
धर्म क्रिया कर इस लोक परलोक के सुख का निधान वन्धे-नियाणा कर 
इस प्रकार से धर्म क्रिया करने की इस वक़्त विशेष रूड प्रचलित द्रष्ठी \ 
गोचर होती है. इन लोगों को जरा विचार करना चाहिये ? | [कः - 
। | जो कोई रूपे का माल पन्दरे आने में दे देता है उसे भी मूर्ख कहते है 
| गै फिर जो अमूल्य धर्म को क्षिणिक सुख की प्राप्ती के लिये व्यय रसा 
देते हैं उनको क्‍या. कहना च.हिये ! सुज्चो जिस प्रकार खेत भे धान्य बंते 
४ उसके पीछे घात (खक डा) सहन विना इच्छा से ही मा होता है, इस 
* भकार सेक्ष दातो करणी के पीछे स्की के सूख लक्ष्तीआदि के सल सः | 
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“जम हेत, ता फ़िर घर्म करणी के फल की इच्छा कर घात के 
दाळ धान्य का नाश क्यों करना चधहत ? इत्यादि बिचार से अनन्त जन 
मृत्यु के दुःख का नाश करने दाल धर्म को जो इस 'छोक परलोक दे 
क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिये गुमान की प्रथा जा इत वक्त प्रयोक्ते 
है उसे मिटाने का प्रयत्न सब को करता आवशयक है । 

'कप्रवच नेक -मिथ्यात्व'-इस के भी ३ परकार १ दवः.त २ गुरू 
गत और है धर्म गत । 

(१) हृरीहृरारि अन्य मतावलम्बी के देव को, (२) बाबा जोगी 
सन्यासी फकीरादि अन्य मत कें गुरू को, और. (३) संध्या 'रनान यश 
कम ध्र दीप पुष्य फलादि चढाना वगैरह क्रिया की, इन तीनों को मोक्ष 
दाता माने. मोक्ष प्राप्तिकी इच्छा से अङ्गीकार करे लो “कुपरावचनिक 
'सिथ्याख मिथ्या शास्त्र सें इनं की झंठी माहमा की है उभे सुनका ॥ 
` सभ्यक्‌ दुष्टी को कदापि मेत होना योग्य नहीं, विचा-ना चाहिये किन | 
देवगरू आप ही गोक्ष नहीं प्रप्त कर सक्त हैं ता मझ मोक्ष दाता कि 
| प्रकार हगे ! अश्रोत्‌ कदापि नही होंगे। 
९ :'न्यून रीति 'मिथ्यात्व'-वीतरःग-केदल ज्ञानी प्रणीत शास्त्र त 
कही श्रवान प्ररूषन कर. अस आत्मा को तिल सरसों अग॒ष्टादि प्रम | 
कहें; तथः तीसंगुप्ताचाथ ने एंक प्रदेशिक आत्मा प्ररूपी. तथा अपन मी | 
से अनमिलत शास्त्र के बेचन को उड़ा देवे पलटा देवे, मनमाना अथ क्र 

१० “अधिक रीति मिथ्यात्त'- चीतर,ग-केवल ज्ञानी प्रणीत शाल. 

श्रावक अरुपना करे, ज्ञेस-एक अ.त्मा को संस्पणि 'बझाण्ड ब्य 
` कहे सु के 'धमपकरण पारग्रह कह कर सांध की साफ नग्न र 
2 का कहे । मगन्ते श्री महावीर स्वामी के ७०४ केवल ज्ञानी शा 
ह है उन्हें.जासति कहे अर्थ त्‌ १५०० तापहों को केबल चान ह 
हुआ “कहे. इत्यादे क हक 


“व्ही, 
क ` ~ 


| 


>> जज २ 
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| जन तस्त्र प्रकाश खड श्र | पने 
“7 ११० विपरीत रीति मिथ्यात्व-दीतरागं केवल. जानी भागित शात ˆ 
से विपरीत प्ररूप ना; करे, जैसे-ख्तारर: दिगंस्वर आदि साथ कहु; 
` का रक्ताम्वर [प्रताम्बर कुष्णस्बसादे घःस्नः करे, मुहपता अद्‌ उपकरण 
को बिपरीत प्रकार रखे. तथा नितनेक मतःवलस्वी कहते हैं. कि<व्रह् 


` जे श्रष्टा! उत्पन्न को + विष्ण पालनः करतें हैं और महरा ( महादेव ) 


संहार करते हैं, कहते हैं कि- ब्रह्मा: को इच्छा हुईं ““एको 5६६ बहुस्यां” 
अर्थात्‌ अब भै एक का अनेक बनू म 


DTS RR TS 


. “म सृष्टी की उत्पत्ति फे विषय वेदा उपनिषेधों और पुराणादि में नाता प्रकार 
के बिकटप किये हैं उसमे के कुछ यहां कदते दैः-(१) कष्ण यजुवेद के जैतिरिय उपनिषध 
की अझवहिलि- मे कहा है--“३, तस्माद्ध! एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाश्‌ दवाय 
चायोरर्निः; अग्नेराप;, अद्भयः पृथ्यी; . पृंथब्या औषधयः, झौषधीर्योननम्‌, अन्नोद्िततः; 
रेतखः पुरुषः इति सृष्टि ॥ अर्थात्‌--ते अथदा इस प्रमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ 

` आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि. से: पानी, पानी! से पृथ्वी; एश्वोःसे औषधी 

ओषधो से अन्न, अन्न. से चोये और चीयं.से पुरुष उत्पन्त हुआ.इस एकार सृष्टी हुई। 

९९ ऋग्वेद-- १---११४-५ में कहा दै--“एक सन्तं बहुधा कर्पग्रान्ति” अर्थात्‌ यह एक 

| ओर सत्‌ यानी खदैच स्थिर रहने बाला है, परन्तु उसको लागो अनेक नामां.से पुकारते 

है ॥ (३) इसके विरुद्ध अखेद १०-७२-७ में “देआनां पुन्यंचंगेःततः सद्‌ जायते? देवताओं 
के भी पहिले असत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त से सत्‌ अर्थात्‌ ब्यक्त सुष्टि-डत्पन्न हुई ॥ (४). ५ 
इसके अतिरिक्त किसी न...क्रिसी दृश्य तत्व से सृष्टि उत्पन्न होते के विषय में ऋखेर ही 
में भिन्न .२ अनेक वर्णन पाये जाते हैं, जैसे सषरी के आरम्म मे सूल हिरण्य गे था। || 
अमृत और मत्य दोनो उसकी छाँया हे ओर आगें उसी से खारो सृष्ठी निमि त छु है। ऱ्य 
| (9) ऋग्वेद १०-१२१-१-२ मै कहा है पहिले विरार दपी पुरुष था और डखसे यज्ञ के 

{| दारा सारी सृप्टी उत्पन्न हुई है। (६) ऋग्वेद १०-६० में कहो है पहिले पाती था उसले, ; 

. है मजापति उत्पन्न इुआ। (७) ऋग्वेद २०७२-६ मे तथा १०-८२-६ मे कहो है ऋतु प 

“| सत्य पहिले उत्दन्तं हुए फिर अन्धकार (रात्री). और उसके बाद सद्द (पानी) संवस्तरुः _ 

| | सयदि उत्पन्न: हुण | ( ८) ऋग्वेद १०-७२-४:ें कहा दै सृष्दो को झारम्म मे चद अकेला. | 

{| दौथा। ऐसे २ और अनेक प्रमाण मिल सकते हैं और शान को अपूर्णता का लद करले. 

| ९ षॅयोकि एक हाँ अन्थ में अनेक बैकटप होने का कारन और क्या मान pole 

24 न ! कोळ में तेर दो मत कदापि होते हो.नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुडी लाकस | 

ग यहे मसाखवसद्ध:नँदी है। है ४ TN WS के 
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प्रकरण ररा मिथ्यारत्र |. ` 


ह तः | 
भद्रम अबरया में कुछ दुःख होता है तब दूसरी अब | 
धार करने की “इच्छा होती दै तो अझ जो प्रथम एक था तब कया 
'ख था सो अनेक होने को इच्छा हुई : 
प्रति पक्षी=दुःख तो कुछ भी नही था किन्तु ऐसे ही कोतुक किया, | 
पतर पक्षी-कौतक तो सुख के झमिल!षी करते हैं, व्रझ् प्रथम पणे सुखी | 
इता तो उते अवस्था. बदलने की कुछ आवश्यकता न होती इस से 
जाना जांता-है कि प्रथम की अवस्था में वक्ष थोडे सुखी थे तब ही. 
कौतुक कर अधिक सुखी हान की इच्छा हुई ओर इच्छित काय पण | 
न हुआ वहां तक तो ह्म भी दुःखी ही रहा ? | 
' आति पक्षी-्रझ की इच्छा होते ही तत्काळ ही काये निभन्न हो|. 
 जातादे | 
, ` पुवे पक्षी-यह कथन तो बडे काल की अपेक्षा का है किन्तु सूव्म कात : 
| की अपेक्षा से तो इच्छा और कार्य काड में अवश्य प्रथकता होती है- | 
प्रथम इच्छा और फिर कार्य, - 


` आवि पक्षी-बह्म की इच्छा होते ही माया उत्पन्न हो वह सृष्टी निधन | 
करती है... | | 
. पूरे पक्षी-अह्म और माया का एक ही स्वरूप है या पथक है! 
नता पक्ना-पृथक २ हे, ब्रह्म सचिदानन्द है और माया जड़ है. . | 
"पे पक्षी-तुम्हारे माननीय गौतम मुनि कृत न्याय दर्शन के चौथे अथा | 
में कहा है कि “व्यक्ता हर्ता ना परतयकष प्रमाण्यात” अथीत प्रत्यक्ष वर | 
स मत्यक्ष वस्तु की उत्तपत्ती प्रत्यक्ष प्रमाण से सिड ह इस लिये .अ | 
से चैतन्य की उत्तपत्ती तो कित्ती प्रकार हो सक्ती ही नही है. तैसे रै 
चतन्य रूप ब्रह्मा के श्रन्द्र माया भी र यह तौ 

| संकती नहु! 
शषण्डन हुआ, | ह ती. नहीत 


पु पक्षी-अच्छा जीव की उत्तपती बहम सेहैकिमावात! 


aie Se 


| 
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पक शि 


RR तला जन तत्व. प्रकाश खड २रा | 
_ प्रती पक्षीऱय्रक्म से. . पृ पक्षी-तो. फिर माया से क्या हुआ? ' 

। प्रती पक्षी-माया करके ज्ञाव.को भ्रमं में डालते हैं 

पूर्व पक्षी-त्र्म और जीव एक है या पथक. हैं. ?. जो एक कहोगे तों 

| जव को श्रम में डालन स ब्रह्म ही असम में फस क्‍यों कि जीव और ब्रह्म 
। | एक है. यह तो ऐसा हुआ कि-किसी-मुखे ने अपनी तलवार से अपना 
। | हाथ काट डाला और जो पृथक कहोगे तो जीव के पाँछे माया लगा 
।| ` क्र विना कारन जीव को दुःखी किया इससे व्रझ निदेयी' हुआ: और 
| जो माया से शरीर बना कहोगे तो माया हड्डी मांस रक्त रूप हुई, यह 
शारीरिक पुढल बणे गन्धरस स्पशये रूपी होने से अरूपी ब्रह्म में किस 
| प्रकार समाये? तब तो ब॒ह्म रूपी हुआ. इससे बझ की अरूपी अबस्था | 
का नाश हुआ न -| 
|... प्रतिपक्षी-माया से तीन गुन हुये यथा-१ रजोगुन, २ सत्र गुन | 
और ३ तमोगुम [ ८ 
पूवेपक्षी-यहृ तीनों गुन तो चैतन्य के स्वभाव हैं और साया तो || 
[| जड़ है. तो जड़ से चैतनिक गुन. की उत्पत्ति कैसे हुई ! जो होती ही || 


है तो कहोगे कि सूखे काष्ट में भी होनी चाहिये । 
प्रतिपक्षी-उक्त तीनों गन से बह्म। विष्णु महेश इस ताना देता क्य 


उत्पत्ति हुई है । ` ` मु 


Sd EGS 


5 


= ND iS 
वः «व छ 


बताते हा तो फिर मायामय वस्तु पुंज्य कैले होवे ! | 
प्रतिपक्षी-माया से उत्पन्न होते हैं किन्तु माया के आधीन नहीं रतेः 

। पुवेपक्षी-यह कथन ता तम्हारे... शास्त्रं के कर्थनानुपार ह्वा नही 

मिलता है, क्यों कि बह्मा ने अप्सरा का रूप निरसे करनेःसे चलित हो 


फे | 
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प्रकरण ३रा मिथ्यात्त्व ) 


कक: दाद 775८] 


EE 
“साढे तीन कोटि तप का नाश कर पंच मुइघारी वन, प्म गर्दन मह्न 
का महेश ने छेदन किया. विष्णु ने पृथक २ अत्तार धारन करने को 
कोपित बन दैत्यो का संहार किया. कुष्गावतार में वस्त्राहरण ( चोरी ) 
कर, साईनो की इज्जत ली, * हारिका जल में डूबी उस का ही 
क्षत नहीं कर सके. महेश भीलनी से छित हुए पावती के डर से गझ 
को जटा में छिपाई. लिङ्ग पतन हुआ. वगैरा. २ बहुत बातें हैं. यह सब 
क्न्य मायामयी हैं इस. लिये माया के आधीन हो कर ही किया चाहिये 
अतिप्रक्ष-यह वो भगवान की लीला हे. | 
'प्ेपक्षी-लीला. इच्छा से करी कि बिना इच्छा से. जा इच्छा से करी 
` कहोगे तो १ खी सेवन:की इच्छा का नाम काम, २ युद्ध की इच्छा का 
नाम क्रोध, ३ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा का नाम मद, 8 रत्री आदि के 
वियोग से. रुदन, करने की इच्छा का नाम मोह. ५ भोगोपभोग के पदार्थ 
की इच्छा का नाम छोम और ६ दैत्यादि के सहार को इच्छा का नाम 
मत्खये, इव बड़ गुन को शास्त्र भें पड़ रिप कह्‌ हूं, खराब-त्यागन योग्य [ 
कहे ह, ऐसे निन्दनीय कामों कौ -छीला कित प्रकार कही जाय! | 


इन के आचरन करने वाले. ही जब उत्तम-परमश्वर कहलावेंगे तब चमा | 


शाल, नम्रता, वैराग्य सन्तोष शमादि गुनों के आचरने वालो को बथा दुष्ट. ; 


0 1 
कहेंगे ? श्रोर जो विना इच्छा से कहोगे तो परार्धान हो माया ने वलाः | 


ह्‌ छ 
हार त उक्त काय कराये तब तो अससथे होने से परमेश्वर ही नही रहे. | 
गा. वेपक्षी-संसारिक जीवों क 


ना >> ते 
का ढला की है | ला रिक्षण देने काम ब 


| 

| दा पर्व F 
| न ^ यह तो ऐसा हुआ कि जैसे कि पुत्र | 
| का प्रथम तो व्यभिचार का शिक्षन शी के पिता ने भात | 


[हिम्‌ ल्पः तेते ही जोयो को प्रथम तो अनाचीणे हैं तब उसे मारा, 


एदि मह परुषो प्रकार के कलंक चढ़ाने की ६ | 
हैं कलंक वो डन हा इश्वर मानते घाते: ही लगाते दै! | 
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अन तत्त्व प्रकाश खड ररा | 
स-न > 


व्य, का शिक्षण दिया और वे अनावात करने लमे तब उन को “ 
| नको दे दुगाते में डाल दुःखित किया ? ऐसे अन्यायी को ईश्वर कैसे कहना 
प्रतिपक्षा -इश्वर का अवतार भक्त का रक्षण और दुष्ट के संहार 
लिये हता ६ टच 
पुवपक्षी-दृष्ट इश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं कि विना इच्छा से | 
जो इच्छा से उत्पन्न हुये कहोगे तो ऐसा हुआ कि किसी स्वामी ने नौकर | 
को आज्ञा दे प्रथम तो दृष्ठ कृत्य कराया और फिर उसे मारा वह स्वामी । 
नहीं किस्तु अन्यायी ही कहलाता है. और विना इच्छा से कहोंगे तो क्या | 
ईश्वर को इतना भी ज्ञान नहीं था कि यह दुष्ट उत्पन्न हो मेरे भक्तों को | 
सतायेंगे इन का संहार करने मुझे पुनः अश्रतार घारन करने का कष्ट | 
भुगतना पड़ेगा. इस लिये दुष्टों का उत्पन्न होना बन्द कर द? , 
प्रतिपक्षी-अवतार धारन करने से ईश्वर की महिमा होती है! । 
पूवेपक्षी-तो क्या अपनी महिमा बढ़ाने के लिये हौ भक्तों का | 
पालन और दुष्टे का संहार करता है ? तब इश्वर रागी देपी हुओं. राग || 
इष तो दःख का मल ही हे. इश्वर अवतार धारन कर दुष्ट का संहार 
किय विना अपनी माइमा नहीं करा, सकता है. तव ही उस को श्रवतार । 
लेने की और अनेक परपंच रच कर भवत पालन दुछ् संहार क महा 
कष्टों में उतरना पड़ता है. बयों कि जो सहज मे काम हो जाता तो इतना 
- कष्ट उठाने की बया जरूरत थी ? जो ईश्वर की इच्छा प्रमानें ही स > 
कांम होता हो ते माहेमा के इच्छुक इरबर ने सारी सृष्ठि के जीको से 
अपनी माहेमा ही क्‍यों न कराइ ? 
| ` प्रंतिपक्षी-हमारे शबलः आयुर्वेद बृहदारध्यक के चौये क| 
| ।., ` तीसरे ब्राह्मण में कहा है कि ८हूवच ब्राह्मणा रूप मात चेव ३ 
४ अथोत्‌-बरह् जगत्‌ रूप मार्तेमान और आत्म रूप अमृते ऐसे गळे 
इं इस लिये ब्रह्म सब कार्य कर अलूग-अलिप्त रहता हे, « 
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- उडि र ,  .. - प्रकरण इरा मिथ्यात्व । 


४० ऱ्या 


४0 ¬ उक्षो यह कथन तो आकाश कुसुमवत्‌ निरथैक है क्यों कि ऐके 
ही पदार्थ सूती अमूर्ती दो प्रकार से नही होता जो. राग हेष युक्त काये | । 
तो करे और लिप्त न होवे, यहं तो कदापि हो ही नहीं सकता. है। | 

प्रतिपक्षी-ब्रह्मा सृष्टी बनाता है, विष्णु पालन करता है मोर महा. | 

देव संहार करता है। . त 
पर्वेपक्षा-बह्मा के और महादेव के परस्पर बड़ा ही विरोध हुआ क्यों. 

कि बे बनावे थे तोडे! | 
प्रतिपक्षी-इस में विरोध किंस बात का कथा कि इश्वर अपन ही | 

तोन रूप बना तीन काम करते हैं । | 
पवेषक्षी-प्रथम ही ऐसी कयो बनाई कि जिस का नाश करना पडे। | 

इस से तो इश्वर या सष्टा दोनों में से एक का स्वभाव तौ अन्यथा हआ र ं 
ही. इश्वर का स्वभाव पलटने का कारण अया. ?. ( प्रतिपक्षी चप रहा | 
तब फिर पूंछा ) अच्छा-किसी को मंदिर बनाने की इच्छा होती है तब | 
बह अथम उस का नक्शा ( चित्र ) बना कर फिर पत्थर काष्ट चने आहि . 

` सामिग्री मिला कर मन्दिर बनाता है तैसे ही उस वकत क्या दसरी साट. | 
थी के अस का नक्शा बहा ने लिया? तथा-प्रथम बह्म एक ही थातो | 
फिर पृथ्वी बनाने को सामिग्री कहां से लाया? बह्म निकली कहो ` 
हह साकार हुआ. पहिले ही थी ऐसा कहोगे तो बह्मवत्‌ वह सा- | 
लिया भी नित्य हुई. यो दोनो ही कथन असगत हैं. और भी सृष्टी रची | 
मिल 
चि से असंगत हूँ. तब क्या किसी के a - | 
। आज्ञा दे उसके पास से बनवाई. | 

उस पक कोन था उस्त का न म्‌ कहो 0 अर वह बनाने वाळे त ( 
सा र्क J 

तब सब अच्छी २ | वी त Cagle 1 

| दान! बनाई जो अच्छी बनाई | 


{ 
$ 
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अन तत्त्व प्रकाश खड ररा | 


“कक हो बुरी. का भी वनाने ब भी वनाने बाळा कोई अन्य हुआ चाहिये. ? और जो 

- अच्छी वुरी दोनों वनाई कहोगे तो बुरी बस्तु जैसे कि बके, सिंह खटमल 

आदि प्राणी जहर काट आदि दु:ख दाता वरतु क्या बनाइ ? क्या कि 

हृ अच्छी भी नही दीखती हें. और इश्वर की भक्ति भी नही करती हैं 
प्रतिपक्षी-अजी ! सब अपने २ कतानुत्तार सुख दुःख पाते हैं । 

, पर्वेपर्क्ष--तब बह्मा ने तो कुछ नहीं बनाया, बझा तो सृष्टी का कती 


हु के मच 


| ` नही रहा ? (चप.) अच्छा-जीव की पाहेल निर्मल बनाया.'कि पापी | 


| अनाथाः? जो निर्मलः बनाया कहोगे तो उस को पाप कैसे छग गया ? 
| इस से ता यह सिड हाता है कि बनाते वक्त तो बना दिया और फिर 
| इश्वर के हाथ की बाते नहीं रही. और कहोगे कि पाप पीछे से लगा दिया 
| तो विचारे जीव के पीछे पाप लगा कर उसे दुखी क्यो' किया ? इंस से 
" हे येह कथन प्रमाण सिद्ध नहीं है । 

_ _. अब जो विष्णु को पालंन कतो कहते हो तो जीव को दुःख प्राप्त 
नहीं होने दे उसही का नाम पालन कतो-रक्षा कती कहा जाता है, 


| देख जाते हैं. तब विष्ण रक्षक कैसे हर ?. - 
; प्रती पक्षी-दुःख प्राप्त होता हे यह तो कमाधीन है । 
पूर्व पक्ष -र्‍यह कथन तो ठग वैद्य के जैसा हुआ. रागी को आराम 


३ 


अता पक्षी-विष्ण भक्त वात्सल्य ई 
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1 षहा निदेयी हुआ, इत्यादि कारन से बह्मा को जो सुष्टी.का कती कहना 


किन्तु यह तो. सृष्टी में दुष्टीगत नही हाता है, अमक जीवा क्षुधा, तुषा, 
“| शीत, ताध, मार ताडादि दुख कर पीड़ित हो रहे हैं सुखी तो बहुत थोंड | 


पने पर्क्ष-प्ोमेश्वर महादेव का देवालय गजना-सह्सुद ने तोडा तशे १ मं 


। | ' हुआ तो मरी औषधि से और रोग वृद्धा पाया या रोगी मरगया तो अपने. 
भ्या ts 

| भम से (चुप) अच्छा जो कर्मों से ही सुख दुख होता. है तो फिर विष्णु 

| ^ रक्षक क्यों कहते हो? . pm य काही 


? प्रकरणं इरा मिथ्यात्व । ` 
दुस स्ता क्यों नही की ? और भी बहुत से स्थान भक्तों को छे 
लोग दुखित करते हैं उनकी रक्षा क्य। नह करता है? जो कहोगे श 
नहीं तों क्या विष्णु स्ेछो से भी हीन शक्ति वाला हे श्रौर जो को 
कि खबर नहीं तो पिर विष्णु को सवेज्ञ अन्तयामी क्यों, कहते हो! कै 
जो कहोगे कि जानते तो थे किन्तु रक्षा नहा को तो फिर बिष्णु फ 
वात्सल्य कैसे हैं ? इत्यादि कारम से विष्णु को जां सृष्टी का पालने का 
मानते हैं यह भी कथम प्रमाण सिद्ध से नहीं हे । 
अब जो महादेव ( शकर ) को सृष्टी का संहार कता मानते होते. 
महेश फक्त प्रलय काल में ही सहार कतो है कि सदेव सहार कती है! 
अपन ही हाथ से सहार कता हे [के अन्य के पास से सहार कराता है! 
जा अपन हाथ स सदव सहार कता कहांगे तो-सृष्टी न एक क्षण म अनंत 
जीव मर रहे हैं तो सबको अकेला किस प्रकार मार सके? दसरे के है ५ 
से सहार कतो कहोगे तो उसका नाम कहो? और जो कहागे कि-उम 
इच्छा मात्र स सहार होता हे तो क्या महेश की सदेव यही इच्छां ब 
रहती है कि-मरो २, ऐसी इच्छां तो दुष्टों की: होती है श्रौर जो कहो 
॥ कि फक्त प्रलय काल में ही महेश संहार करतां है तो ऐसा क्रोधे ४ | 
|: उद्भव एक दम क्यो हुआ कि विचारे सृष्टी के संब जीवों कौ मारं डाए || 


| ¡ (के जीव को मारने बाला भी हिंसक कहलाता है तो किर सरी सीर. 
', सहार करने वाळे को क्या कहना ? ग 


। प्रति पती-इर ने एक तमाशा बनाया था उसे बिखर डला, ह | 
म हिंसा किस बात ही | i 
|): पूत्र पशी-तब तो १२४१ तमारागीर हागये जिससे हिंसा का भी 


१ हा भाइय ! पात्र भी परमेश्‍वर का मित्र है जो उनको नहीं ढा 
आर अभ्य को छगता है ( चप ) अच्छा 


i 
| 
॥ 


| 
| 
| 
| 
(| 
कहा ज्ञायगे 


प्रलय काळ हुए बाद जा ० 
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| जैन तख ररा प्रकाश खंड । प 
ह| प्रति प्ती-भक्त तो बल्न मे मिल जाये ओर अन्य व माया में : 
ण पिल्ल जायगे । 
| पूव पक्षी-प्रलय हुए बाद माया ब्रहम से क्या प॒थक रहेगी जो,कि अझ 
| म.मिळ जायगी: ! जो एयक रही कहोगे तो म:या भी अह्मवत नित्य हुई 
छ| और व्रह्म में मिल जायगी कहोगे तो फिर सब जीव भी. ब्रम.मे. मिलगये 
त फिर मोक्ष प्राप्ति का उपाय जप तप.शम दस इत्यादि किस लिये करना 

चाहिये ? क्योकि महा प्रलय. हुए बाद तो सब ब्रह्म में ही भिल. जांयगे 
ते/. बे सब ब्रह्म रूपही बन जायगे. अच्छा, पुन: नवी सृष्टी अझ. उत्पन्न करेंगे 
|| तब ५हिळे वाले जीत हदी सृष्टी में आयेंगे कि नवे उसन्न हेग ?.जो वेहीं 
१| जीव पीछे आन को कहोगे तो फिर वे जीवों ब्रह्म भें एकत्र-सामिल नहीं 
त हुए किन्तु पृथक,२ रहे । इसलिये अझ में मिल कहे यह कथन -बिध्या 
| हुआ | ओर जो नवे उत्पन्न हुए कहोगे तो जीव का. आस्तित्व कायम | 
नहीं रहा अर्थात जीव-का भी नाश हा जाता है, तब तो उक्त प्रकार ही 
मुक्ति का उपाय, करना सो भी:मिथ्या ठहस क्याँकि-जीव का नाश ही 
हों जायगा । और भी पंछते हैं कि माया. मती है कि अमूर्ती ? जो मूर्ती 
कहोगे तो अमूर्ती बर में किस प्रकार मिली?! और जो मूर्ती माया ब्रह मे 
| मिल्ली तो फिर बरह्म भी मर्ती या.म्॒ती मिश्र बन गया आप जो माया को अमूर्ती 
है| कहोगे तो फिर माया से पथव्यादि मृती ( दिखाते हुए) पदार्थ केस बने:! 
| इत्यादि कारनों से बरहा सृष्टी कती विष्णु पालन कतो और महादेव संहार 
कती जो कहत हो सो कथन कपोल कल्पित है किन्तु प्रभाण सिद्ध, नही है। 
1 अहो भव्य | उक्त कथन को दीघ दुष्टी से विचार कर निश्चयात्मक ` 
(| बनना कि-पृथदी पानी अग्नि वायु वनसपतिः हिन्दिय तेन्द्रिय चहुर्क्रिय || 
है| पशु पक्षी जललर मनुष्य नर्क स्वग इत्यादि सब पदार्थो को अनादि अनंत | 
1| नना। अर्थात्‌ न तो कोई उत्पन्न करता है और न कोई प्रलय (नारा) | 
| “ता है. जो कोई इनकी आदि बतावे तो उनसे पुछा जावे विमा रा यु 
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` प्रकरण रेरा मिथ्यात्व । व. 
2 जा ली.पुरुष, इनमें पहिले कौन हुआ ले कौन हुआ और पीछे कीन हु छ 

एक २ के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं सालय अन द जानना । 
जो कोई दैदवर वादी पूछे कि यह बिना बनाये केस होगय ? तो | 
पुछा जावे कि बझ को किसने बनाया ! तत्र वह कहेणा कि-“बूह्य तो सप 
मिड अनादि श्रनन्त है” तो जैसे तुम बूह्य को स्वयं लिः अनादि मागते 
हो तैते हा हम भी सृष्टी को स्वयं सिड अनादि अनन्त मानते हैं । दाह 
[र हा माननीय सिन्डांल शिरोमणि ग्रन्थ के गोळ नामक अध्याये 

भारकराचायं ने लिखा है: | ८ 
छेोक-श्रमेः पिण्डः शशाक ज्ञकरवि त्रिकुजे । 
ञ्यार्कि नक्षत्र कछा वृते वृतो वृतसन ॥ 
मद ।नल सिल व्याम तजा मयोऽयम- 

नान्याधारः रवश कत्येव चियातिनि येत ॥ न 
तिष्टती हास्य पष्टे निष्ट विश्वच क्षादइवत | | 
न सद्‌ नु मनुजा।दत्य देत्य समतात ॥ 
 अथोत्‌-चेन्द्र बुद्ध शक्र सूर्य मंगल गुरू शना आर नछत्रा के ह| 
माग से. घेरा हुआ: और अन्य के आधार ब्रिना प॒थवो जल तेज वायु भ| 
, आकाश मय यह भ पिण्ड गोलाकार. हो अपनी शक्ति से ही आकार |. 
Ee निरन्त्र रहता हे और इसक पृष्ट पर दानव मानव देव तथा देत्य साहित वि | 
। चारा ही तरफ रहा हुञाह | 


` अव गई ३ श्न ~ , | 
अब कोई प्रश्न करे कि जीव को सुखी दुखी करने वाला कौन है ७ 


% “1 


ता उत्तर में कहा जाता हे कि जोव पण्य कभ का डपाजन कर उनके > हे 


। है। ऐसाही चाणक्य नीति में भी कहा दै... - रा 
काक वप उखस्य न कोपी दाता. प्ररोदादातिं कबडि रेषा । तु 
` रकत कमे-न देव सुप्यते । शरीर कार्य खळय त्वया क| |. 
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~~ जिल मकारलरारा। । ।। जैन तत्व प्रकाश खड शरा | ४४१ 
` अथे-इस संसार में जीवो को सुख और दुःख का देने वाला फी 

भी नहीं है दि न्तु सब जीवों अपने कमोनुसार ही सरव दुःख के र 

| भोगत हूं. कोर इसछाम र्भ की किताब में भी ऐसा ही कहा है. | 

शर अरब्बी का-“ऐसाली मुजरक बजात मुतसर फबी इज्ञात” 


। - अथोत्‌--जीव दर्याफ्त करने: म 
।। ` बाला है साथ औजार के. 2 है दै अपने आप से कबजा रले | 
| र भइन-जब जीव शुभ कमे कर सुखी होने में समध है तो फिर | 
शुभ कमे कर दुखी क्‍यों होता है ? | 
न उत्तर-अज्ञान से तथा मोह्रोदय की प्रवल्यता से. जैसे वकील | 
वैरिष्टरादि मनुष्यों जानते हैं कि-मदिरा पान करने से मखे बनना पडता | 
है तथापि वे मादैरा पान कर पागल बनते हैं. तैसे ही बहुत से जीवों | 
| सुल दुःख प्रद कर्म सुख के लिये करते हें किन्तु उस का परिणाम दुःख `| । 


रूप ही होता है। और जो सज्ञानी जीवो मोहमन्द होने से दु:ख प्रद 
कम का त्याग करते हैं वे सुखी होते हैं. यह सत्य श्रधो! 
ऐसे ही कितनेक नास्तिक मति कहते हैं ।के-तुम कृत कर्मान- १. 

: सार सुख दुःख कहते हो किन्तु उन कमों का हमें भान क्‍यों नही होता | 
है । जैसे बाल्यावस्था में किये हुये काम हमें स्मरण रहते हैं तेले ही भूत जन्स || 
के कृत कर्मों का हमें स्मरण क्या नही होता हे? उन से पूछना चाहिये || 
कि ल गभे समय में थे तब अपनी क्या दशा थी उस का अपने को | 
सरेण हे क्या ! तो उत्तर में नाहीं कहेंगे: तथा अपन निद्रिस्थ हुये बाद || 
शन अवस्था में जाग्रत अवस्था का आन भूल कर जैसा खप्न आता ||. 
र ७ * ही बन जाते हैं तो भाइयों ! क्षणान्तर किये करों का ही मान ||| 
| २० जाते हैं तो पर भव की बात का क्या कहना ! अज्ञानता की प्राव-.. || 
हो पता बडी जबर होती है. इस लिये उक्त प्रकार अन्य कथित ह से... | 


पि मम मे नहीं फंसना | सत्य कथन को खीकार करसा। ' | 


५ 
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प्रकरण. रेरा मिथ्य-ख । 


2 यय दाउ में ७ निन्द्न जिन प्र ऐसे ह प्राचीन काल में ७ निन्ह्व ।जन प्रणत शास्त्रास विपरीत 
रखना करने वाले हु ४. यथ =(१)- बास शवक श महार. 
रवामाजी के शिष्य जमाळीजी अपन ५११ शिष्या के साथ फिरते DE 
एक दिन उवर से. पीडित हा शिष्य से कहा मेरे. थिये .विछोना विछवो 

शिष्य. विछान. लगे तत्र फिर पछ], क्या विछाना. छाया ? शिष्य नेक 
हां तिछाया ! अमाली ने आकर देखा ता है विछाया नही, तब बोल: 

' झठ क्यों बोलते हो.) . शिष्य.ते. कहा श महावीर स्वामीजी न कहा 
हे कि “करे माणे करे” अशथीत-करने लगे उसे. किया कहना. « जमालो. 

जग्रह कथन: महावीर स्वामीजी का मिथ्या (.झूठा ) है. काम पूरा न 
| हुये हो पूरा हुआ ,कहना. ऐसा बोलने से उन्हें ने मिथ्यारर उपाजन कर 

लिया" (२) श वलआचोयै के शिष्य, निश्वगुत' एक वक्त आत्म प्रवाद 
पै `की.स्वाध्याय करते- अधिकार में आया कि-अझो भगवान्‌! आत्मा के 
गी | एक प्रदेश को जीव कहना ! भगवान्‌ न कहा-नहा. या दा तान सख्यात | 
की पृच्छा की, तब भीः भगवान ने. ना कही । अहो भगवान ! श्रमख्यात' | 
आसम प्रदेश मै एक प्रदेश भी कम-हो तो जीव कहना? मगवान से कहा | 
नही. किन्तु जितने आत्म प्रदेश हैँ उतने पुरे हवि तब ही जीव कहना. | 


। इस कथन से. तिश्रगुप्त मे श्र त्मा. के प्रदेश त्रान्तिम को जीव मान एक | 
' ' देशी आत्मा प्ररूपने टगे. गुरूजी ने बहुत समझ या पर समझे नहीं | 
| '| तब गच्छ बाहिर कर दिमा। अन्यदा अमलकस्पा मगरी में सुमित्र श्रावक | 
| केश्वरमिक्षायं गये तव उस ने एक दाळ का और एक चांवछ का दाना भिक्ष है. 
| से दिया तब तिश्रगृष्त घोले-कयो माइ ! मसखरी करते हो? श्रावक बोट . / 

। नदी ! में तो आप की श्रद्धा प्रमाने ही करता हूं एक आत्म प्रदेश की अव | 


रह 


» गेहूना अङ्गु के श्रतस्याद बे भाग की हे. और चांवल दाल की म 


"TN यायाय 


| he, जै बम्बई जाने निकला वह वस्तरई पंख; महीं 
is i बर गरा दी कहेते द । इसंन्यायख - 5 
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खपग। गा? यह सुन कर ही उनको अध इटे हो मा यह सुन कर ही उनकी श्रद्धा शुद्ध हो गइ. श्रावक का उप- 
कार माना । श्रावक ने भी कहा धन्य है आप के समान संधी श्रद्धा | 
शुद्ध करने वाड़ों को. (३) श्री अषाढ़ाचार्य अल्पज्ञ शिष्या को छोड़ कर आ- 
युष्य पूण कर दवता. हुए और पुनः अपने मृतक शार में प्रवेशकर 3 प्यों वो 
पढ़ाया. शरीर का छाड देवलोक जाते"वक्त भेद खला कर देने से शिष्या 

को शकित बना गये झरे ! अपन नें अवती देव को नमंस्कारारि किया. 
माळूस दूमरे साधुओं के शरीर में देवता भराया होय ! ऐसे विचार से सब 
साध्या बन्दना व्यवहार बन्द. सया. (8) श्री गुप्ताचाय के शिष्य रोह | 
-गुज़ ने.कितीः प्रतिवादी के साथ सबाद करते उस. ने जीव अजीद दो 
-स.श् स्थ पी तब रोहगुप्त ने तृत के धागो पर बट चढा उस के ₹ [मने 
: र रछा यह क्या है : जो जीव कह्‌ तो सूत को.ध.गा है. ओर अजीत कहें तो , 
हे. हिलता क्यों है! यह देख अतिवादी चर रहा तब राइमुप्त ने 'जीवःजीव 
| की तीसरी-राशी स्थाप्रना कर उस. का. पराजय कर मुरू के पात आ. 
' कर, सच हकत कही. -गुरूजी. ने कहा, तैने जिन-शारत्र निरु यह 
` स्थापना का हू इस का “मिथ्यादुष्कृत्य” दे. इत्यादिः बहत समझाक विरत । 
| है मन का मगेडा अना हट छोंडा नहीं: (५) घर्नगुप्तार्वाय के शिन | 
| नेदी उत्तरतें पैशे को पानी की शीतलता आर मरतेके पर सर्य व उप्णता | 
गने से एक समय में दो किया” की. स्थापना कोर किन्त समय क 
परत का विचार नहीं विया, (६) भगवन्त ने ते! जीव क्‌ 
| अय में धुत, तिल मे.तेळ, जैसा क है आर प्रजात 
चिली अत कमे सम्बन्ध को रथापना की ओर 
नदे गाते के जीज कौ विपयेय-क्षण २ में 
“कौ. इस प्रकार सातौ 9 निन्‍्हेदों का बेन 


१ 
१ 
! 
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१ 
२ 
|; 
| 


प्रकरण ररा मिथ्यात्व । 


उत्थापें, शास्त्र को शस्त्र रूप बना देवे, अनन्त भवां के उडारक जिर 

बचनों को भनन्त भव की बृद्धि करने वाले वना देवें. उन की क्या गत 
होगी ! अपनी आत्म! के हितेच्छु बन इस कथन का तान विचार । 
मुम॒क्षुओं को सरमारी के भाराधक वनना ही योग्य दै! है 

इस पञ्चम्‌ कलिकाल में परम पवित्र स्थाहाद मय जैन धमे मे पत 

नतान्तरो की भिन्नता से जो विपरीत त्ररूपना दारदी हे जिसका अवलोकन 

कर बढा ही सखेदाइचप होता है । एक चइय या चत्य शाब्द न जेन मे 

कितना झगडा फैलाया है, कितनेक कहते है कि-चेड्ये शब्द का अथे.ज्ञात 

है और कितनेक कहते हैं प्रतिमा है. ठाणांग सुत्र में कहा है कि-९ ए 

सीण चडबीसाए तिस्थ यराणं चडवीत॑ चेइय रुकखा पण्णता ” अत्‌ 

_ जौंबौस तार्थकरों को ज्ञान उत्पन्न इने के चौबीस वृक्ष कहे हैं. इस सूत्र 
' । पाठ से चेइय शब्द का अथे ज्ञान ही सिड होता है र जो फक्त जत # 
है) ही अथ करते हैं वे “गणसिला नाम चेइय” इसका अथे क्या गुणतित 
ज्ञान कहेंगे ! क्योंकि यह तो बगीचे का नाम है. इत्यादि विचार त 
निराएक्ष हो जिस स्थान जो अथे योग्य हो वही करना उचित है. (२) | 
ऐसेही कितनेक कहते है. “दया में धर्म? तो कितनेक कहते हैं. आश | 
में घन” अब विवारिये कि भगवान की आज्ञा और दया क्या दो हैं 
। 1 क्या भगवान कदापि हिसा की आज्ञा देते हैं ? फिर निथक पी ॥ | 
1 झगड़ा क्यों करना चाहिये ! ( ३) कितनेक ऋषभ देव जी के बबत | 
४. धुनाई हुईं वस्तु को महावीर स्वामी जी के समय तक रही बताते हैं म ॥ 
| भगवती सूत्र के < वें शतक के. ९ वें उद्देश में कृत्रिम बस्तु का सि 
,। सख्यात काल की कही है. श्री ऋषप्देवजी को हुये तो एक म 
सागर म कुछ कम काल हुमा है, वह वःतु किस प्रकार “रह स. 


5 जो ऋषमकद पर भूतकाल मे हुप चक्रवर्ती का नाम मिटा कर बतम इ 


है किन्तु शास्त्र भें नाम मिर 
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जन तरव प्रकाश खंड. र्रा । 


दु नदी ऋषभकुट और समुद्र की खाई ( खड़ी) यह ५ भरत क्षेत्र में 
'शाखते कहे हैं किन्तु कितनेक शत्रु जय पन को भी शादवता कहते हैं 
. और फिर कहते हैं कि ऋष मदेवजी के समम में यह पर्वत बहुत बड़ा था. 
(क्रस; घटता २ छठ्ठे आर में बहुत छोटा रह जायगा.. तो क्या. कभी 
'शाश्त्रती वस्तु भी क्रमी ज्यादा हाती हें । # (५) :पन्नवणाजी सूत्र में मनुष्य 


इ घी जैन आत्मानन्द सर य जलस 
7 ३ थी जेन आत्मानन्द सभा आव तगर से प्रसिद्ध होत “आत्मानन्द भकार मासिक 
के १५ पुसतक के १० अंक के २३४ थे पृष्ट पर छुपा दै कि." धर्म घोष व 
कल्पमां संप्रति चिक्रम अमे शाली बाहन राजा आ (शत्रुजय) गिरोवरना उद्धारक बताव्याछे 
प्त तेनी घचारे सत्यता मारे इजुसुचो कोरे विश्वाश्रीय प्रमाण मली शक्युनयी * बहाड 
मंत्रि नो उद्धार.” घतेमानमां जे मुख्य मंदिर छे ते विश्‍वस्त प्रमाणथी जणायजे के गुजर 
भहामत्य ' बाहड (बागंभड) मंत्री थीं उद्रतथयेलकछे । विक्रमनी तेरमी सहीना प्रारभगां 
मे बखते मदाराजा कुमारपालं राज्य कस्ताइता- ले बज़ते तेना उक्त प्रधाने पोताना पिता 
हदायून .मंत्रीनी इच्छानुसार ते मंदिर. बनाब्यु छे ।. प्रबन्ध प्रितामणौता कर्सा मेरुुङ्ग 
~ सूरी आ उद्धारंना . संवंडमा. जंणाबेछे के काठीयर वाडना कोई सुवर.नाअना मंडलिक श्र 
जीतवा माडे महाराजा कुमारपाल राजाचे पोताना मंत्री डद्यन ने मोठी सेना झापोने 
| मोकल्यो, बढवाण योदरने पाने अ बखत मंत्री पहोच्या ते वखते राजुञ्जय नजदीक रह्यो 
जाणी सेल्याने आगल काठीयावाडमांरवाना. कयो पोते गिरोराजनौ यात्रा करवा माटे श 
अजय तरफ रवानाथयु जलदीथी शत्रुञ्जय उपर पो ची त्या मगवत गतिमा हा दशन चंदन 


पूजन कयु' ते बखत ते मंदिर भेत्थरजु नहीं परन्तु लाकड!जुहतु मंद्रिनी खिति, बहुज 


भारे रंग संडपमा बैठा अने एकाग्रता तथां स्तव॒नं।करवा लाग्या ते वसते मंदिरनी कोइफारमां 
पक उद्र निकल्यो ते एक दीवानी बत्ती मो मा लइने पा ब्याक चाल्यो गयो आप्रसंग 
_ देखीने २ मत्रीण दिलिगोरो साथे विचार कयो के मंदिर काष्टमय झनेजीण दे।यांथी आावोरोते 
| दौधानी चत्तोथी कोर बखते अग्नि लागी जांयता तोथेनी भारी अशातना थावांचो पये 
ल आटो संपत्ति तथा प्रभुता शुंकोमनोछे .? पम दिलगोर थइ ते मंत्रीए प्रतिज्ञा 
"के आ युद्ध पूर्ण थयावाद आ संद्र नो जीर्णोद्धार करीशा। काप्टने स्थाने पत्थर मा 
छ ज्ञी मंदिर बंधाचीश घगैरा नन्तर यह मंत्री ते संग्राम में काम आ गया और पितर! 
उ नार 'वाहड़ सौर अवड नाम क्के दोनो पुत्री ने स० १२११ मे -१६०००००० रुपये 
| पा र. भनेक मन्दिर अनबाये । इस कथन से पाठक गणो शुष्य कर शाश्वता का 
4) उत्ठारको न संद्र कब से वते हैं इसका ख्याल अच्छी तरह से कर सकेंगे | शुष्य 
४ न न र्‌ का जा जा न;म वताते हैं उनका दी उनको पूरी सत्यता का प्रमाण उपलब्ध 

|: हीने हे 


है हरेक है ता फिर अस्य कथन को सच्चाई कैसे मानी जाए !शबुघजय छोटा 94 


£| कम मादा के pe $ ति 
१. संपादा होता है किन्तु न ते उतनीदी बनो रहती दै। ..... - . 
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(४) भंगवती सत्र (हा गवती सुत्र के धटे शतक के ७वे उद्देस मे-ेताब् पत मगा मोर उद्देसे मं-बैताड्य प्रेत गंगा और 


जौणेदती अने अनेक ठेकाणे फाद फूट पडीगइहती मंत्री पूजन करो भभु घार्थना. करवा 


रागा सिन्धु नदी का प्रमान देते. हैं णह सो ठोक नहीं है क्योंकि सीता का पानी. 


TF PN HN 


ह. जैन तत्वे प्रकाश खंड २रा । 
८ अजर रल सानी म समूरिडिम जीवों की उत्पत्ती कही है | की उलची कही है छे ं 
कितनेक थक में: तथा खेद (पदीनि ) में भी समूच्छिम जीवों को रस) 
कहते हैं तो यद १ ५वा १६ वा स्थान वह शास्त्र परिमाण से तिसु ऋं 
लापे ? तथा 'तियञच के शरीर से उत्पन्न हतं दुग्य सकखनादि में | 
स गर्भः जीओं की उत्पत्ति बनाते हैँ. किन्तु यह केथन भी जेन शात ॥ 

के मम से अतिडः है. (६) भगत्रती सूत्र के १६ वे शतक. के २. उददेश 

कहा हे कि हे-गोतन | शक्रेन्द्र खळे मुह ल बोलते ह वह सावच भाष 

और जब मुख. पर वस्त्रादे आच्छादन कर बोलते ह बह निरः मा 

जोः मुंह पर मुहपत्ता विना बाँधे बोलते हैं उन से कितने ही वक्त सढ! 

से बोडा जता दै सो भी पिचारना चाहिये और जो मुख पर सहप्रती बांझे 

का निषे करते हे उन ही के माननयि ग्रन्थों मै मुख पर मुंहपत्ती बागे 
। का लिखा हे-१ ओघ नियुक्ति की १०६३ और १०६४ की चूर्गी में रिश, 
है हि 'एक बेत चार अगल की महसी में मख के प्रमाण, ज़ितनां डो 
ल्गा कर मुख पर 'मँइपत्ती ब-न्धना चाहिये २ प्रवचन सँसार 
` १२९ वी गोथा में कहा हैं के मुह पर मदपती आच्छादन कर बांधली चाहि 
| 1 निशीथ सूत्र में कहा है मुखवस्त्रिका वेगैरं प्रतिक्रमण करें बाँक 
क्ति देवे या लेते, बना स्वाध्याय करा करे तो पारिमढ का प्रायश्चित आग 
। fr ४ याश शारभ्रःकी वृत्ति के पृष्ट २६१ में लिखा है कि उड़ कर के गिर" ञी । 
| ह. आर वायु कार्य के जीव की उष्ण इवान सै-विराधना ( हिंसा ) से ब 
| शिये सुती घारन की जाती है. ५ आचार दिनकर अन्य मे | 


सपरा आदि ग्रन्थों में अनेक .प्रमाग मुहपत्ती .बांवने #:के परात ६ 


१. "कै इज्ञौके- व्यक स 
27 1 दस्तपात्र वृधानाशच, तुरडे वस्जस्य घार काः। 


आए अथे दामे पौर ` ` शिररपुरान, कु... | 
f ८ पात्र श्रो 7100 
. शडे वो जेन-धर्प के सुल पपवत्ज रखने पाले, मेते गेल्य यार... 


सु हात हैं श्र तरवी 
11 : । इस, प्रकार अन्य मता 
यसे सो जेर घम के सो: यु को मंद पती मुज पर बान्धना सिंद्ध दोता दै” | | 
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जैन नश्च प्रकाश खड रेरा | 


ऱ्य को रचनानुमार उद्यरत्नजी का स०:१७६६-मै रचा 
1 जो भत्रनमानु कवली का रास हे उत की ६६ त्रींढाठमे छपा ई-ढाल-- | 
हती मख बात्रीर , तुम वसोः छो जेम ग॒रूजी..लिमं मुखे-ड्चा देइनेर 
| ब्लॉजाथी वेसारा केम गु० ॥३॥, मुख बांधी मुनेनी परेरे , परः दोष न: वदे. 
हिप्रारी गुर) सांधु विन. संसार मेरे ,. क्यारे को दीठा- क्यांहा गु. ॥४॥ 
पहा ही खलामावार लेख ` हितशिक्षा के रस में तथा हरीवळ मच्छी के? 
त्र भें है तथा भीमसी मानक की तरफ से: प्रते हुआ 'जैन“कथारत्न- 
कोष के ७ वें भाग के ४०५ वें पृष्ट की १६ वीं लाइन में छपा है 'उपा- 
श्रेपमा रहता साधु मांइला केटल/ एक साधुओं तो मुइपत्ती ने बांच्या? 
विनाज बोस्या करे छ !” इम प्रकार शास्त्रों में तथा-ग्रन्धों में खुला रं: | 
३| कथन होने पर भी इन भ्रन्यों कें मानने वाले ही मुंह पर मुद॒पेत्ती बंधे | 
बिना ही धमे क्रिया करले हैं वे जिनेइत्र की और गुरू को आज्ञा के | 
| आराधक' किप प्रकार. कह जावे ?- सो विच रिथे! दिगम्बर जैन आम्नां के . 
| गामंठसारजी "और सुदृष्ट ` तरंगिंनी में लिखा है कि-४८ पुरुष४* खरी” 
ओर २० नपुंसक या १०८ एक समय में मोक्ष जाते हैं और यहीं स्त्री | 
को मोक्ष होने का निषध करंते हैं | तत्वार्थ सुत्र में केषलज्ञानी के. ११ 


के आहार का निषेध करते हैं. इस ही सूत्र में १२ सर्ग कहे हैं और 
| इसे मानने वाले हो १६ स्वर्ग कहते हैं. अष्टपाहुड सूत्र के बोधपाहुड 
को ७ वी गाथा में सिड समार्चान ममे “की 'सिडायतने कहा है. रबी 


"याया में शुद्ध ज्ञान के धार मुनि को चेत्य-देहरा कहा है, नहता बही 'त्रिरव्न ळी क. 
E> , No नामी? = NR 2 rs 
£| The Relig TO dork L. 0:190% pig ड || 

eligions ‘of “world by John Murdor 10 गाणी दि शा) 


The ya has, tp lead a, life Qficontinenc 


| (द प “जैन मडक घल० फएल० ,डी० नामं के 
क मोर "करी. युस्तक..घना?. है डके १२ + 
"और सूएम जोयो की रक्ता के लिये मंद पर अस्त्र बस्था रखना यह यतो का घर 
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प्रकरण श्रा मिथ्यात्त्र । 


` आर घक मनि को प्रतिमा कदी पाए पया कही इ. काष्ट पाष णादि की प्रति ३ काष्ट पाष णादि की प्रतिमा मागे 
का निषेध किया है. १३ वीं गाथा भ॑ जगस जाता सुना को और सार 
ले. सिड की कही हैं. १६ वीं गाथ! में आचाय को जिन-बिस्ब कष 
है और २८ वीं गाथा ते ४० गाथा तक चार निक्षेप त'थेकर का खल 
कहा है. उस के मानने वाळे ही उस से विपरीत भवृतेते हैं. भगवती न 
घन' शस्त्र की ७९ वीं गाथा में अपवाद माग से १६ हाथ वस्त्र म | 
को धारन करना कहा है. ११० वें पृष्ट में तिळ का चावल का घोष 
मुनि को प्रहन करना कहा है और यही वस्त्रधारी तथा धोवन पानी 
ब.ले साध की निन्दा करते हैं. ऐसे ही साधुमागी। जनीयों में भी कितना 
स्थानक में रहने वाले साधु को पासत्ये बताते हे तो कितनक ग्रहरष | 
उस सकान में रहने वाळे को जिनाज्ञा विरुढ प्रवर्तक वताते हैं. किन 
स्थानक नाम तो मकान का है कुछ स्थानक नाम सें ही दोष आग 
घुस गया नही कैसा भी क्यों न हो साधु को तो शास्त्रोक्त निर्दोष मका; 
में रहना उचित है. ऐसे ही कितने अपनी सम्प्रदाय के पंथ के साधु मे 
छोड़ भन्य को आहार आदि देने में वदना नमस्कार करने में एकात 
पाप. बताते हैं, मरते जीव को बचाने में भी पाप घताते हे. जिन के वा 
। से पृश्य बने हैं. उन भगवन्त श्रीमहावीर स्वामीजी. को ही चक गय बता 
' हें जो धर्म का मूल दया दान विनय जिस की साफ जड़ काट डालते! 
तो और का क्या कहना? | 
। इसर प्रकार का विपरीत प्ररूपना योग से स्याद्वाद शैली बाले जन तब 
| में भी चलनी के जिग समान मत मतान्तरों कर के जैन धमै बन रहें 
|  सत्यासत्य की निर्णय की दरकार नहीं रखते हए अपने २ म 
५ सचाबट ओर अन्य मत की उत्थापना करने मे ही प्रायः सब निया 1 
सदूबल का व्यय मिथ्यात्व की पृष्टी की तरफ हो रहा है और 


रह मान बैठे हे, सब जैनियो एक महावीर के मत के अनुयार्य 
८६८65 क 
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जन तत्व प्रकाश खण्ड रर | - ~ ल 0000) ७ २: 


परस्पर एक दूलर का 'मिथ्यात्वी ठेहरा रहे हैं अहो इति सलदाश्रब ! किन्तु 
सम्यकू दृष्टी ता उक्त सव झगड़ों से अपनी आत्मा. को'अलग रखते हुए 
आत्म साधने में ही मशगूल रहते हैं । 
| १२ धर्म को अधम श्रडे पररूपे तो मिथ्यात्व । श्री जिनेदवर प्रणित 
४. प्रथमांग आचारांग सूत्र के प्रथंम शरुत्स्कन्म के चोथे अध्ययन के अथमोदेशे 
| धर्म का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार कहा है:- र 
सूत्र-ते बमी-जेय अतीता जेय पडुप्पन्ना जेय. आगमिस्सा अरहंतो . 
भगवता त सव्यावे एव माइक्‍्खंति एवं भासंति एवं पण्णबत्री 
एवं परूतता-सब्ब पागा सब्बे भया सन्ते जीवा सव्वे सत्ता ण 
हतव्वा ण अज वे यव्वा ण पारेघातव्या ण परितेवियव्या ण.उद्दवे. 
यव्वा एस.धम्मे-सुद्धे*णितिए-सालए-समेचलोय यन्ते पवोतेते . 
ते जहा-डाठेए सुवा, अणुठिए सुवा, .उवरंयदंडे सुवा, अणवस्य, - 
दड़सु वा सो बाहिएसु वा, अणेवहि एस वा, संजोगश्सु वा, भ्रसं- 
जोगएसु वा, तच्च चे यं तहा चे य अस्ति चे ये पवचड्‌ ॥ १ ॥ 
र अथे--श्री सुधमा स्वामी जी कहते हैं. कि हे जम्ब ! भत काल में 
॥| ३९ -उन तीथकरों ने, वतेमान.काल.के हैं. वे .तीर्थकरो. और' भविष्य, काल 
में होगे वे तीर्थकरों, इस प्रकार सव ही तीथकरों ने ऐसा -फरमानःकिया है, 
| "राय रहित कहा है, द्वादश जाति की परिषद मैं प्ररूपा है, फट :प्रगट 
वी “दशाः है कि- हीइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चौरिन्द्रय प्राणी, वनस्पतिभृत, पचे 
i जिय जीव और पृथवी पानी अग्नि वायु यह स्तव अथीत सब अकार के 
` अव की हिंसा करना नहीं, परिताप देना नहीं, बन्धन में छालना नही, 
| ह करना नहीं, दुख देना नही-ग्रही धर्म सनातन=शाइवत हे, सब ५ 
| क” सदन जिनेइत्रर ने ऐसा-कहा.हे. यह कथन (धर्म) र 
। “रका, जथा निवृति नहीं पाये उनकी, श्रावक को साधुओं का स्याः 
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प्रकरण ३रा मिथ्यःत्व । 
हच लयो भोगियों और जोगियो अर्थात सब जनों को आदरणीय आरा 
हा है. और यही अहिंसा धम तथ्य सत्य सुख दाता इ. ऐसे तथ्य 
घम को मिथ्यामाहोदय तथा कुगारुऔं के उपदेश से भूम में फेलकेर अह 
कहे सो मिथ्यात्व । ` ४ 
` १३ अधमे को धंमे श्रडे प्ररूपे तो मिथ्यात्व- उक्त घमे के हद्वष 
से जो उलट कृतव्य होता हों अथीत्‌ प्राणी भूत जीवं सत्य की धा 
के काम पर्जा यज्ञं हवन कन्यादान ऋतुदान नृत्य गान ख्याल तमा 
रास रमनादि कतेव्यां में धर्मे मानें सो मिथ्यात्व । 
१४ साधु को असाघु श्रद्धे रूपे तो मिथ्यात्व-पंच महावत, प 
सामेति; तीन. गुप्ति; पचेन्द्रिय निग्रह; चार. कषांयों से उपशान्त जनै 
घ्यानत्याझी वैरागी दमितात्मा इत्यादि सांध के गुन जो शाख में ग्रे 
हैं उन गुनों कर सम्पन्न साधुओं को, मिथ्या मोहोदय से, कगरुओ के रमा! 
से मत पक्ष में बंध मतेवाळे इए जीवों असाधु कहते हैं, भगवान केचा 
कहते हैं. ढीळे पासत्थे या मेले कंचेल आदि अपंशब्दों से उपहास्य का। 
हैं; निन्दा करते हैं, गच्छ का पंथ का सम्प्रदाय का पक्ष धारन कर अणे! 
अत को ही सचां मानते हुए अन्य कौ निन्दा करते हैं, बदनी नमसा! 
करचे आहार पानी देने से सम्यंक्त्व का नाश समझते हैं, इस प्रकारे क| 
' € बड़ ज्ञानी ध्यानी तपी जपी गुनवन्त श्रादि चारों तौथों के गुणाच्या 
| हैं मिथ्यात्व उपाजन कर हेते हैं ऐसे मताला को विचारना चाहिये | 
जगबन्त महावीरं स्वामीजी के समय में भी १४८० ७ साधुओं एक स 
यन क धारक नहीं थे जो होते तो सब ही केवळ ज्ञानी बन जाते हि 
= केश्ली तो ७» + ही हुए हैं तो भी भंगबन्त ने सब को साधु ही के | 
॥ असे एक हीस एक रूपे का और एकं कोड रपये का सव हीरे ही | 
* वग किन्तु कांच के टुकड़े नही कहलावेंगे. तैसेही गुनों की न्यून | 
|. दैवे तो भी साधु ही कहे जाकँगे, सब साधुओं के गुन समान न 


ः अन तत्व प्रकाश खण्ड रा | , 0४: के 
“टू क्वारत ते ही भगवान ने पाच न पाच प्रकार के चारित्रीय :और पांच प्रकार के . 
निम्नन्थ का आचार पृथक २ कहा है । ऐसे. कथन को ध्यान में लेकर, 
जिनके मूल गुना का भग न है गुरु को आज्ञा म॑ चलते हाँ व्यवहार शद 
हो उन सब सुसाधुओं में ससमंभाव धारन कर इस मिथ्य़ात्य से अपनी: 
आमि का बेची " 

१५ अस.घु का साधु श्रव तो. मिथ्यात्व- उक्त साधु क्रे मनो रहित: 
गइस्थ के समान या गुन ।बेना कारें साधु के भेष के धारक. दश. प्रकार 
के यति घम रक्षित अठारोही पाप का स्वयं सेवन करें अन्य से . करावें. 
पापाचरन करने वाल का अनुमोदन करे, मानोपेत ( प्रमाण) से अधिक 
' तथा श्वत रग क सित्राय अन्य पील, लाल, हरे, काले, भरावे, गुलाबी 
इत्यादि रंग के वर्खो के रखने वाळे, षटकाया जीवो के. घातक. घात- 
| परिग्रह के धारक. महा-कोधी, महा-अभिमानी, दगलबज, महा-छालची, 
`| निन्दक इत्यादि दुर्गुनों के धारक को साध माने तो -विध्याख, :कितनेक़् 
| कहते हैं कि- हम तो भेष को बदन नमन करते हैं उन भोळे लोगों को. 
| ब्रिचारना चाहिये कि- बहुरूपीया या नाटककार पात्र साध क्रा.रूप-भेष. 
है ` धारनकर आय तो क्या उसका साधु कड्टा जायगा  .नहीं, कदापि नें, 
| “अपने तो गुन की पूजा, निगुने को पूजे वह पंथ ही दूजा” क्रितनेक 
कहते हैं कि-  पंचमकल भै झुडाचारी साधु हैं ही नहीं, जो शुद्धाचार। 
है| रूप ता तीथे का ही विच्छेद हाजाय ! ऐसे-नारितकां और कायरे के | 
` समझना चाहिये कि. भगवती सूत्र भ खद भगवान ने, कहां है किट | 
रै पंचव ओर के अन्त तक या २१०००-वर्ष तक मेरा शासन चढेगा, 
` भशीबेद क्या कभी मिथ्या हो सकता है कदापि मही फिर अभी तो. 

हजार वषे ही परे नहीं हुए हैँ ! इस वक्त भी बडे २ महात्मा ब्याग. 3 
हौपरागी साधु स,ध्व्री श्रावक श्राविका इसी आरग्रालय में उपस्थित द || 
पंचम अर के अन्त तक चार जीव.एक अबतारी रक्षी | 
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प्रकरण १र। मिथ्यात्व.। जा 


हि? | व्क. 
७ १६. जीव को अजीव श्रधे तो मिथ्यात्व- प्रजा प्राण याग उपयोग 


हानि बुढी इत्यादि लक्षण जो जीव के लक्षण साख स कह हैं उन एकर 
आदि जीवों को जीव नहीं माने. किंतनेक कहते हैं कि सब पदार्थ मनष 

के भोग के लिये ही भगवान ने उत्पन्न किय हैं. जो इनको नहीं भोगों 

तो यह सडकर निरूपयागीहो जायेंगे. इसत भगवान का अपमान होगा 
उनको समझना चाहिये कि- जो मनुष्य के भोग के लिये हा सब वसतु 
उत्पन्न की हैँ तो फिर सब वस्तु रतरादिष्ट आरोग्य सुख प्रद उतपन्न करना 

था किन्त ऐसा लो देखने में नहीं आता हे. कठुक केटकःकठिन जहरीही . 
बेखादि वस्तु भी बहुत सी है बे भंगवान ने क्यों बनाइ ! क्या भगवान 
किसी के साथ मिन्नता और किसी के साथे शत्रुता रखता हे ! . अच्छा 

' तुम्हारे मांग के लिय अन्न फलादि जैसे उत्पन्न किये इ तैसे सिंह व्यप्र 

. आदि के भोग के लिये तुम्हार को भी उत्पन्न किय होंगे ? क्या कि जैत 
तुम्हें फलादि प्यारे लगते हैं तैसे उनकों भी मनुष्य का मांस बडा प्रिय 
कर हाता है. तुम भी एक दिनं मर कर भर्मभत हो जाओगे: इस लिए 
सिंह का सक्ष बनना बलन्द करते हा क्या ? जब सिंहादि का प्रसंग प्रात 
होता है, तब बाप के बाप को पुकार कर क्‍यों जान छिपाते हो ? ति 
तो दूर रहा किन्तु.खटमळ का आहार तो मनष्य का रक्त ही है उक्ते। 
काटने से मभुष्य की जान तो जाती नहीं तथापि उसे ततै मार डालते है | 
ता अहा भात | तुम्हारी जान असे तुम्ह प्यारी है तैसे ही -उमकी जान| 
भी उनको प्यारी जानना ]. फळ अन्नादि सब सजीव पदाथ ह अपने \| 
कमै प्रमाने योनी को प्राप्त हुए हैं किन्तु भगवान ने.किसी को भी उप | 
नही किये हैं. यह. निश्‍चय समझो | 
` ` ५७ अजीब को जाव श्रद्धे तो मिथ्यःत्व-सल्ा काष्ठ, निमी 7 | 


 उख्रार का जोव की आकृती ( मृतिं ) बनाबे उमे साक्षत तइ! भि | 
` यह मी सिथ्पार्व है | हक 
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जैन तत्व प्रकाश खड ररा | MMMM, il 1 
१८ मागे.को उन्माग श्रद्धे तो मिथ्यात्व-ज्ञान दीन चारित्रं तप क 
F शाल सन्ता शरळता सत्य इत्यादे जो मुक्ति का मार्ग है उत कै | 
बन्ध का-ससार न परिभ्रमण कराने का माग. कहे. दान दया को डबाने 
का खाता बतावे सो मिथ्या | 
' . १७ उन्माग को सन्मार्ग श्रदधे-सो निथ्यात्व-पाथेव्यारि घट जीव 
काय की हिंसा, पुष्प फल धूपादि देव का चढाना, स्नान यज्ञ हृबनादि 
करना सातौँ दुर्व्येतनो का तेवन,'खी आदि का भो. नत्य नौटकारि जो 
संसार में परिन्नमण कराने के काम हैं उसे कर्म क्षय करने का-मक्ति 
का माग कहे सो मिथ्याल । ' . 
२० रूपी क्रो अरूपी श्रद्धे तो मिथ्यात्व-त्रायु कायादि कितनेक 
मष्ट रूपी ( साकार-मूर्तिमन्त ) पदार्थ हैँ किन्त सक्ष्म होने 
गत नहीं हो। हैं तैसे कर्म पुदगल भी चौरपशौ रूपी पुदगल हें उन्हे 
कहे तो मिथ्यात्व | 
२१ अरूपी को रूपी श्रद्धे तो मिथ्यात्व-धमारित कायादि जो 
चलनादि सहायक कर्ता अरूपी है उन्हें रूपी मास तथा सिद्ध भगब्रान 
अवण्णे अगंधे अरले अफासे इत्यादि गन सम्पन्न हैँ उन की लाल रंगा- 
| दि की स्थापचा कर प्रथम ईश्वर की अछूपी अवस्था कह कर फिर कहे 
कि धमे के या भक्त स्वरक्षण के लिये २४ अवतार धारन करे हैं तिद, 
भगवान की मूर्ति बनाते इत्या दे प्रकार से अरूपा को रूपी कहे सो मिथ्या. 
२२ अविनय मिथ्यात्व-श्री जिनेखर भगवान के, सदगुरु महाराज 
| वचना को हत्याप-आज्ञा उळघन. करे, भगवान कों चक गये कहे 
| षु साध्वी आवक श्राविका गुनवंन्त ज्ञानवन्त -तपस्वी त्यागी वैरागी 
. यदि उत्तम भुरुषों की निन्दा करे, कुतघ्नी वने, छिद्र गतेषी बने सो 
` “गनय, मिथ्यात्व | pre € 
पु ओ। २३ अशातना भिथ्याक्व-अशातना के ३३ प्रकार $ अर्दिन्त की || 
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प्रकरण इस मिथ्यात्तत । 
हौ की, ३ आचार्य की ४ उपाध्यय का. ५ सु 2 दादा द्ञ इ उपाध्यय को. ५ सघु की ६ साधो ङे ६ सभी जे 
५ आवक कौ ८-आतिका को, ९ देवता की, १० देवी की, ११ | 
की, १२ गणधर की, १३ इस हाकमें ज्ञ नदि गुन आ करने वालों को, 
१३ परलोक में उत्तम गुनो से सुख प्राप्त करने बालों की, १५ सब पाप 
भत जीव सत्य दो, १६ कालाकाल यथोचित्त क्रिया का समाचरन नही 
करें सो काल की, * १७ शास्त्र के वचन उत्थापे तया बिपरीत प्ररिणः 
सावे ;सो सूत्र की, १८ जिनके पास शांख का ज्ञान प्राप्त किया उन सृत 
देव कौ, १६ जिनके पास शाखायै घारन किया उन घाचनाचाये की, [न 
१३ से के गुनौ कन आच्छादन करे (ढके) अवणेवाद बोले अपमान के 
तो आशातना लगे और २०.ज वाइडं-शाख् पद पहिले के पीठे पै 
के पहिले उंचारे, २१ ' वच्चामिळियं ”-बीच २ में सूत्र पाठादि छोड, 
उपयोग सुन्य पढ़े, २२ 'हीणक्‍्लर' सूत्र पाठ के रवर व्यज्ञनादि का ण! 
उच्चार नही करे कमी कर, २३ “ अचक्खरं ” अधिक रराद = x 
२३ 'पयहीग'-पंद पणे उच्चारे नहीं, पद का अपभूश करे, २५ “विग | 
हीणः-गिनिय भक्ति रहित अहंतामद में छका हुआ ज्ञान पठन छरे, ९ 
'जोगहीण' स्वराष्यायांदि करती वक्त मन वचन काया क्रे. यागो कौ ५४ .| 
जता करे, २७ 'बोसहीण'-हरतर दीधे क भान रहित पूर्ण सब्दौच्ार नही | 


"= 


अन तत्त्व प्रक'श खड २रा। की. 


| नात अभिमाना नस छुप्पक आज्ञा भगं करने वाळे को ज्ञान पढाव, 
३० “मकाळकेआं सज्ञाय”-क लिक उत्कालिक सत्र की समझ बिना 
बै बक्त शाख पढ पढाव, ३१ “काले न केजंसञझाय”-प्रमाद्‌ के वश हो 
स्राध्याय के काल में स्वाध्यायादि नहीं करे. ३२ “ असज्झाय सञझांयं ” 
३२ श्रसञ्याय ( अस्त्राध्याय के योग) में शास्त्र की स्वाध्याय कर और ३३ 
“सञ्झय न सञ्झाय "-प्रमाद वश हो ३३ अतव्झाइयों रहित समय में 
स्राध्याय नहीं करे. इन १४ प्रकार से ज्ञान गन का आहछादन करें; इस 
प्रकार ३३ आशातना करे सो मिंथ्यात्व । | 

२४. 'आक्रय मिथ्यात्व”-अक्रिय वादी के समान जो कहता है कि 
मात्मा सो परमात्मा है इसलिय अकिय है अथात्‌ पुण्य पाप किया आत्मा 
| को नही लगती हे, जो पुण्य पापं के भम में फत कर धमोमिलाषी जनों 
| भात्मा को तुशाते हैँ अथात्‌ खान पान:मोग ।वैडास ऐश आराम से बंचित 
रखत ४ भूख प्यास शीत ताप बरझचर्यादि धम का पालन कर श्रात्मा को 
इु:ख दते हूं वे सब नके में पड़ेंगे | ऐसे मिथ्या मत स्थापी से ज्ञानी जन 
कहते हैं कि--वाहरे माई ? तैने तो परमात्मा को भौ नई में डाल दिया ! 
भंगी ओलं चमार कंषाई इदि नोंच जाति औरं नाचे कमे वाला बना 
| पिया! अच्छा, फिर आत्मा परमात्मा को पाषने बाले दुखी कयं दृष्टीत |. 
| र हैं, परभव तो दुर रहा किन्तु इस भव में भौ जो आत्माको काव मे | | 
1 रा रखते वे दुखी देखे जाते हैं जेसे-अभक्ष अंपथ्य का भक्षन करते हैं वे | 
| पित 'कफादि अनेक राँगो सें ग्रहासित बन पीडां पते हैं. चोरी करवे 
त कारागह में और व्यभिचार सेवन करते हैं वे गरमी सजाकांदि से. 


a ०/९. नूत खाते मकालु य सेडकर मरते ६. जत खाते हें अकाल मत्यु के ग्रात बनते है, क्या यही आत्मा \ 


क जैसे सप के पिलाया दुः विष यप परिणमता है तेले झबोग्य नर को दिया || 
मं के! ते 

| पात्व को बुद्धी करने घाता हो जाता दै। आगे होनकर हो उल का ता | 
भी नहीं दाल सकते Gloom De 
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कि जल ति पे ना 


शर ०८ 4 न्‍ णा मिथ्य त्र । 
fae ' , - प्रकरण रेरा 


द परमात्मा का लकण ह्‌ ? भोल जन आत्मा परमात्मा ता कहत हैँ और | 

को काट हें खा जावे हैं, ऐसे गपोडीशंख नके में जायंगे कि आत्मा | 

को काब में रखने वाले जायंगे / यह नि“य सुज्ञ जनह! कर लेंगे 
ष्र 


“अज्ञान मिथ्यात्व”--मिथ्यात्व के स्थान अज्ञान को नामा है ३ 


अत मिथ्यास्वी अज्ञानी ही होता है मिथ्यात्र मोहोदय से सब बिपरीत | 
प्रतिमाष हाता हृ । 


गाथा--सद्सद्‌६विसतणाओ, भवहेड जहच्छि भोवले भाओ । 
णाग फल! भावाओ, मिच्छाद्ट्रि'स्स. क्षण्णाण॥ १ ॥ 


चै-सत असत का विवेकं न होनि से ससार के कारण रूप क्ष 
` कान्य जैसा का तैसा रहने से ओर सच्चे ज्ञान का अभाव रहने १ 
` सिध्यात्व वृष्टी जीव अज्ञानी ही होते हं. श्रज्ञानवादी के समान “आने सा तान्‌ 


इत्यादि कुहेतुकर अज्ञान की स्थापनां करता है. यहद २५ प्रकार के मिथ्याल 
का सक्षप्त कथन जानना | | 


गाथा--मिच्छेअ अणत दासा, पयडा दीलाते नवि मण छेसा | 
तह विय त चेव जीवा, हो.मो हच निसव्रति ॥९८॥ 


बेराग्य शतक । | 


अर्ध--उक्त कथन से स्पष्ट विदित होता है कि- मिथ्यात्व मे ङि 
मात्रे भी गुन नही है किन्त झुनन्त. दोष कों स्थान प्रत्यक्ष दै तया 
भाइ अध बने हुए जीवो उसकाःआचरन करते हैं ! इति सखेदा | 


| क आल कण — abcde _.. 5 > 
| परमपूज्य भी कहानजी ऋषि जी महाराज की संस्पदाय के बाल शहाचोरी पिर 
भी असोलकरिषौजी महाराज: घिरचित जैन तत्व प्रकाश ग्रन्थ के द्वितीय 
; जएड का तृतीय 'मिथ 
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त ग्र “उल 
हम 


चरित्र धस्त । 


EBS ००७०००० ०३७७७ ००८३४० De + । छ. 
दुसर प्रकरण मे सुन्न धमेका स्वरूप द्रशाया अंब 


` यहा चारत्र धमे का स्वरूप दरशाते हैं. चारों माते से 
तथा चारा कषाय से आत्मा तारे सो चारित्र. इसके 
दा प्रकार-५ सर्वेत्रती ओर २ देसत्रती. इसमें से सबै 
वता साधुजी के धमोचार का कथन तो प्रथम खण्ड 
के ३-४ और वें प्रकरणों में सविस्तार किया गया है 

अब रहा देशवूती चारित्र १ जो मिथ्यात. आश्रय का 
निरूंधन कर सम्यकरबी बने सो चतथे त्रान स्थान वती 
$ . सम्यक्त्व; दुष्टी “श्राबक और ९. जो. पाचवे गणंस्थान 
वूती -सम्यक्त्व रुतत देश वूतों को, स्वीकार करे सो द 
वूतधारी श्रावक. इन दोनों का पृथक २ प्रकरण. में आगे (३ 
कथन किया जायगा | 


क > | 1 है १ हेन 073 RE क 4 § 
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2 हि ५ ६६, १३ ` 
प्रकरण चोथा “सस्यकत्व 
न ._. गाथा--नत्थि चारि सम्मत 'विहूणा । देसण, ओ भयसं । 
. .. सम्मत्त चरित्ताईं, ज़गवं पुन्वं च सम्भत्त ॥ २६ ॥ 
उत्तराष्ययन ० अ० २८ 


... अथोत्‌-निन जीवों के सम्यक्त्व की भाति नहीं हुई है उन को | 
चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है भौर जिन जीत्रो को सम्यक्त्व की. प्राणि | 
हो गई है उन में से कितनेक चारित्र अङ्गीकार करते हैँ और कितनेक | 

. इस अब में चारित्र श्रङ्गीकार नहीं भी करते हैं. इस लिये सम्यकरब से 
` चोरित्र क्री भजना हे. किन्त चारित्र के पाहिल सम्यक्त्व की परेसावरय 
। कता है. अथोत्‌ सम्यक्त्व जरूर छ्लेनी ही चाहिये. सस्यक्त्व विना सकाः | 

॥ निजेरा होती नहीं है. इस लिये सम्यंकत्व विना की हुई करणी निर 
१ हैं और सम्यक्ष्त्व की प्राप्ति होने से अन्य सब गुण क्रमशः आफ" 
ही जाते हैं। यथाः 21258 ड 
ह. - गाथा-ताह्रु देसणस्स णाणं, णाण विण स. होइ चरण गुणा। 
दट. अगुणिस्स निष मोक्खे, नत्थि अमोकखस्स निव्वाणे। 
|| ' :. अर्थे-विनां ज्ञान की प्राप्ती सम्थकव, की प्राप्ती नहीं, ज्ञान बी. 
॥ प्राष्ति-विना: चारित्र की. प्राप्त नुं. चारित्र की प्राप्त विना मोक्ष ग] 
॥ मोक्ष विना कमै सेळु:ख से छुटकारा नहीं, अथीत्‌ सम्यक्व से ज्ञान र|. 
| ज्ञान से: चारित्र की, और चारित्र से मोक्ष की यो. क्रमशः सब शुनो * | 


ks 


| 


। ` रम्ती-होने से जीव सत्र दुःखी से विनिर्मुक्त हो जाता है इस लिये म | 
| सम्यक्व माप्त करने की परमावद््यकता है | a ह 
| लम्पक्त्व आप्ती का उपाय और सस्थक्त्व का स्वरूप उत्तरा | 
|| „ क्ीशास्रके २८वें अध्ययन में नि हाहै। `| 
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मकाल शा। हा जन तत्व प्रकादा खड ररा. | 
गाथा--ताहियाणं तु भाषण सब्भाविएण उवएस एसेणं । 
भांवेणं सद तरस, सम ते विया दिय ॥१५॥ 
अर्थ-निश्चय में तो अमन्तानुबन्धी चतष्क तीनों मोहनीय कें क्षयो- 


प्राम उपथम तथा क्षय होने से मति श्रुति या जाति स्मरण ज्ञान प्रस 
या सदगुरू के सहोध कर 


होवे जिस से स्वयं बुढी कर तथा तीर्थकर के 

बेतनिक तथा पौदगलिक र्तुः का भेद बिज्ञान प्राप्त होनें से जीवाजीव 
धमाधम यथा तथ्य तादुश्य स्वरूप को जान कर तैसी ही भ्रंधान करे 
प्रतीत कर उसे सम्यक्त्व तथा समकित कहूना | - - ` « ` 

_ सम्यक्त्व के ७ प्रकार । 
$ 'मिथ्यात्य. सम्यक्त्व'-कोड कृत्य तो मिथ्यात्व के कर रह है 

शौर उसकी कमे सत्ता में से सम्यक् के आड्छादन रूप ७ अकृतिक्षे. | 
का क्षयोपशमादि हो गया जिस से सम्यक्दव को तो स्पईय ली | १७ | 
अम्पड़ सध्यासी' वत्‌ व मरियंचवत्‌ लिङ्ग ( मेष ) का परिवर्तन नहीं का ॥ 
सका वह निश्चय में तो सम्यक्त्वी और व्यवहार मे मिथ्याल्वी, और अभव्य "| 
जीव सद्‌ सङ्गतादि प्रसंग से पौद॒गाळिक सुल प्राप्ति का तया मान प्रतिंक्च * | 
को आभलाषी बना व्यवहार में श्रावक कां साधु का लिङ्ग तथा ब्रत काः | 
चन ओर विदध प्रकार पालन करे नव पूर्वोधिक ज्ञान भी ग्रहृण | | 
न ल किन्तु 'अभव्यता के स्वभाव से सम्पक्त्वाभरणी प्रकृतीयी का. 


| भैयोएशमंनादि नहीं करे वह व्यवहार मे. सम्यकस्वी और नि में किः । 


ही र नसर माका !. ४ दिगस्इर_ अएनाय-के आचाय का सेक्कि किया हुआ २३ ठाणे के थोक मे. ||| 
श है। साघुमागौको मे भी इस थोरुको - ||| 


॥ य आर मित्र: को सर तन्‌ ; 
| यत मनत हे)! . तग सरग 


५ क ` 
हि... SATS - 
5 यु ८202001020 रती 
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ह 2 . प्रकरण कथा सम्यक्त्व | 
र इ -द्वास्ादन सम्यमस्व' कोई मनुष्य उचे प्रसाद पर से पे 
का अवलोकन करता चकर आने से तीचे गिर पंड किम्तु परथितरी॥ 
अप्राप्त हुआ मध्य में ही रहें तथा आम्न वृक्ष से फल टूटा पृथवी को ३. 
प्राप्त हुआ मध्य में रहे, तैसे चतुर्थ गुनस्थान वर्ती उपशम सम्यक्ल जञ | 
प्रशादारूढ बना पर स्वभाव पृथंवी का अवलोकन करता अनन्तामुषस । 
कषायोदय रूप चक्कर आने से पड़ा तथा जीव रूप आम्र वृक्ष का परिणा | 
रूप फल अनन्तानुबन्धा चतष्क कषायादय रूप वायस भारत -हओआ ध्य 
हो मिथ्यात्व रूप पृथवी को प्राप्त नं हुआ ऐसे सारवादन सम्यक्त्वी को. 
वमन हुए वाव जैसे मिष्ट मोजन का गुलचट्टा स्वाद्‌ मुई में रहा हुआ 
. किचित्‌ काल में नष्ट हो जाता हे तथा डके की चोट से मुक्त हुई घड्यालक्ष 
| , झणकार किंचित काल में नष्ट हो जाती है तैस सास्वादून सम्यक #| 
' उर्क ६ आवलिका ७ समयवाद्‌ नष्ट हो वह मिथ्यात्वी बन जाता है| | 
प्रत्येक जीव को इस सम्यक्त्व की प्राप्ती जघन्य १ वक्त उत्कृष्ट शक 


। होती है। 
३ 'मिश्र सम्यक्त्व'-जैसे दही ओर शक्कर के मिश्र न होने से प 


लने.से खटमीठ। स्वार हा जाता है तेले कोई मिथ्यात्व का त्याग क| 
सम्पक्त्व की ओर गमन करता हुआ प्रति समय मिथ्यात्व पर्याय गै| 
` हानि करता हुआ और सम्यक्त्व पयोय की बुढी करता हुआ डावा] 
। ओ- चित्त वृत्ती जो अन्तर मुहूर्त परियन्त रहती है बह मिश्र सम्यक्व दर| 
| ` ग्राम बाह्र साधु का आगमन सुन बंदून नमन करने का आमिलांषी 


आप्त होती हे. & _ 


|॥ = कै डन तीनो सम्यक्त्वो मे सम्यक्‍्त्व के गुन का अभा ब गुत तो प्रवि ॥ 
|... और मिश्रण होने से. कितनेक इनको सञ्यक्त्व नही मानते हैं। झ.रःकितेनेक त | 
| सहित निस्तोक्त ५ कितने क बेदक बिना निम्नो ३ हो. सम्प्र क्स्म मानते दैं। | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. अने तत्त प्रशाश खंड श्र | | र ९६: हहे), 
| = ह उपशम सम्यक्ल -जैसे नदी भे पंड़ा हुआ पत्थर पानी के मावा: | 
गर्मन से टकरा २ कर गोल बन जाता हैं तैले संसार रूपी नदी में अनादि काल 
से परिभ्रमण करता हुआ जीव रूप पेत्थर शारीरिक झानसिक दु;खो से तथा 
क्षा तृषा शीत ताप छेदन भेदनारि अनेक कष्टं अकाम निजेरा रूप पानी 
से टकरा २ कर राग देष रूप परिणाम से उत्पन्न हुई अनन्तानबन्धी और 
तीन मोहनी आदि कमै प्रकृति रूप ग्रन्थी की राख से ढकी हुई-अड्भार 
के समान उपशभावे-ढके किन्तु सत्ता में प्रकृति का उदय बना. रहे ऐसे 
उपशम संम्यकत्वी तथा उपशम श्रणी सम्पन्न प्राणी के डपशम संम्पकक्‍त्व * 
अन्तर मुहूर्त काल प्रमाने होती है जैसे वदल-पतले. पढ़ैने से सूये की 
किरणें झळकती हैं तैसे इस जीवे के सम्येके ज्ञान झलकने लगता हे. 
यह प्रत्येक जीव को जघन्य १ वक्‍त उकृष्टे ५ वक्‍त होती*है. 

` ` ५ उक्तं उपशम सम्यक्त के आंगे बेढतै २ “क्षयोप शंम सस्यक्‍्त्व” की 
प्राति होती है. ऊपर कही ७ प्रकृतियों में से श्रॅनन्तानु बन्धी चंतुष्क का 
पानी से बुझाई अभि के 'संमॉन क्षमे करे औरं तीने मोहेनबि क्री राखः 
से ढकी समान उंपतमावे तंथा=अंनन्तानु अन्धी चतुष्कं और मिथ्यःत्व 
„| मोहनी और मिश्र मोहनी का क्षय कर सम्यक्ते मोहनी की उपेतेमावे 
“| यों तीन प्रकार से क्षयोपंमंशंम सम्यक्त प्रात होती है इसमे सम्यक जाच | | 
| विशेषं निभल बनंतां है इत सम्यक्त्वे का प्रत्येक जीवो को असंख्यात | 
~| पेक्त आवागमन होता है इस ळिय इसकी स्थिति असंख्यात कांलेकी है ||| 


६ चायोपज्ञम सम्यक आगे बढो और . क्षायिक सम्यकत वथ न 


॥ अप्राप्त हुआ दोनों के मध्य में सिके समय मात्र “ किक टी 


॥। प्ति होती है उक्त सातौ प्रकृतियों में ले.चोर का क्षय करें दो को रब ८. 
| फेरे ओर जित एक का सत्ता में रस ई उस बर प्र ore गीत 
॥ ऐके को उपशम करे और ऐक को वेदे यह वेद सम्यक्त्व प्रत्येक | 


॥ एक वमत आप्त होती कै, रिपिति किसको  ' ` | 
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ह ७ प्रकरण पथा सस्यक्टव | | 
ह अछ वेद्‌ क सम्पकत्वी दूसरे समय में निश्चय इद्ध सम्ब दूसरे समय में निश्चय से * क्षायेक सम्यक | 
आप्त -करता है वह उक्त सातौं प्रकृतियों पानी से गुसाई भनि, 

| समान क्षय करता है यह सम्यस्त्व आये पछ जाती नशी है क्षाफि 
। सम्पकरवी उत्कृष्ट १५ भव में मोक्ष प्राप्त करता है. | | 
और मी सम्यक्त्व के ५ प्रकार । , 

१ 'कार$ सस्यकत्व'-पांचवें उट्टे ओर सातवे गुन स्थान वर्ती श्रा 

और साघुजी में पाती है. यह अनुत्रत तथा महात्रतों आतेचार रहित गुद 
'बालते है. अत्याख्यान तप संयमादि क्रिया सवये करे उपदेश आदेश इ, 
अन्य के पास से करावे । । यी 


२ “रोचक सम्यक्त” चतुथ गुन स्थान वती जीव श्रेणिक महः 
खे कृष्ण वासुदेव बत जिन प्रणित वचन शास्त्र के द्रढ श्रडाळु मन हे 
श्र से धन से जैनोन्नते के करन वाले. चारों तीथ के सच्चे भक्त भहि| 
' | से और शक्ति से मी अन्य को घम मं प्रवृति करने वाळे वें धम वृ 
>. करने बाले. नमुकारसी आदि तप, सामायिकादि वृत देश दती सब, 


` झाचरन के इच्छुक किन्तु प्रत्यास्पानावर्णिय कमोंदय से समाचर सके ग. 
0३ 'दोपक सम्यकत्व'-दीपक के समान सत्य सरळ रुची कारक शुई 
उपदेशादि प्राश हारा अन्य अनेकों फो सडमीवळंम्बी वना संगे 
'  सोककेअधिकारी बना दें किन्तु उन के नीवे का ( हृदय ) का अन्य 
।. > नाश नहीं कर सकें अथात्‌ वे ऐसा घमण्ड रखें के-अपन तो साधु बेन गी 
भव किती प्रकार का पाप लगता ही नहीं है-तथा जो कुछ किडिचत | 
` (जाता है.वह भौ. अपने उपदेश से होते हुये उपकार के हारा शुड थे 
| - ताहे यों वे अन्तरातमा में दोष का डर नहीं रखते, व्यवहार नि 


| : इत प्रकार गुप्त अकृत भी कर डालते हैं. ऐसी सम्यक्त्व अमन 7. 
५ खिम बोधी के पाती है. यद्यपि यह व्यवहार में साधु आदि वे | 
तयापि शिष्यत्व गुनस्थान का उहंबन नहीं करते हैं। : 21 
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E ४ “निश्चय सम्यक्त्व”-सम्यक्र्वाभरणीं कने प्रकृतियों-का क्षप कर 


| आत्मा में सम्यक्त्व गुन प्रकट हुये हैं वे दिव्य गुन प्रकाशक निजात्म को 
| देब, आत्म पुदूगल के भेद विज्ञान का दशक गुरू ज्ञान को. और आत्मा 
के विशुद्ध उपयोग मे रमणता पूर्वक विवेक युक्त की हुई क्रिया में घर्द 
| इन तर्खो में निश्रयार्मिक दृढ श्रडाळु बनते हैं. क्यों कि १ अभन्य आत्मा 
| ज्ञानादि गुन की आराधना नहीं कर सकती है. २ 'विद्या गुरूणा गरू? 
| ज्ञानाधिक ही गुरू पद प्राप्त करने से. गुरुओं का गुरू ज्ञान ही होता है 
| तथा प्रथम ज्ञान गुन प्रगटने से ही नन्तर सम्यक्त्वादि गुन प्रगट होते 
| हैं और ३ शुद्ध उपयोग पूर्वक की हुई धमे किया ही निर्जरा करता होती 
| है तथा उपयोग की शुद्धो के लिये ही घ सम्बन्धनी संब क्रिया कौ 
| त्य इस लिये निश्चय में आत्मावलल्बी के यही तीनों संम्येक्ल के 
जति 


| व्यवहार संम्यंबत्व*-अठारह दोष रहितः आरिहृन्त को देव करें 
| अनि, सत्ताईस गुन युक्त निग्रेन्य को गुरू कर माने और केवलज्ानी 
| आणित दय़ामय ळुतव्यू को धर्म माने |... ... 
| ब्यवहार सम्यक्त्व कें ६७ बोल । 
“१ पाहले बोल श्रधान छ) ` | 
न्गाथा-परमत्य सस्थगे वा सुदिट्ट परमत्य सेवणा बांबे | 
` वाचन कुद्सण बजणा एए सम्मत्तस्स सहहणा ॥ उत्तराप्पंवन.» 
१ ` २ 'परमत्क्व सत्थवो-१ सोक्ष प्राप्ति का जो मात्मा का परम उत्कृष्ट 
[अये है उस के साधने का जो ज्ञानादि रन त्रय रूप उपाय है जित के 
ni ज शाता हो उन की सङ्गत करे क्या कि-जेसे चन्दन वृक्ष क सेमी 
:| "रहा बबूल का वृक्ष भी तुगारित बन्‌ जाता है ओर निम्ब वृक्ष के 
F गोप मे रहे आगर बृक्ष के फलों में कडुवा पना परिणमाता है तैसे हो ह 
"आते से सगुन और असत्संगाति सें धसद्गुन का पुरिम होता 
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ही ४७२ 
है किन्तु याद राखिय. कि जितनी शीघ्रता से विष का अशर हतो 
हैं उतनी शाघ्रता से षवि का असर नहीं होता ४ तेस ही | 
का असर बहुत शांघता ले छो जता है आर सदजङ्गात का असर आप्ततर, 
होता है और परिणाम सी निसका विष और ओषवि जैसा होत है। | 

२ सादिद परमत्थ सेवणा>उक्त प्रकार स पुरमाथ ज्ञाता आर विशेष | 
सदृष्ठी अथोत-रत्न त्रय. का आराधन पालन करता हा उन की सेवा 
६ क्तः करे, क्‍यों कि जैसे राज्य।पासक राज ऋद्धि का भोक्ता बनता है 
परमार्थज्ञ सदृष्टी का उपाशक ( भक्त ) भी परसाथेज्ञ और सु 
दृष्टी-सम्यचस्वी बनता ४ ३ “घावन बज्णा”=उकत प्रकार के परमाथ 
धर्म का सम्यकत्त्र का बामन कर-छोड़ कर ज़िनॉने मिथ्यामत को 
स्वीकार किया है. ऐसे सष्टों की संगती नहीं करना. क्योंकि-जैसे-व्यप्ति 
चारिणी खी सती खिया को अनहाते कलंकित करती है तथा एक दिवाला | 
निकालने बाला अनेक दिवाल निकालन वाला के नाम जाहिर कर आप | 
सद्या बता चाहता हे तैसे ब्रह भष्ट भी भनेक सत्परुषों के अनहोत दुरु. 


) को कहकर अन्य को भी अपनाता है. अष्ट ब्रनाता है 


प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 


दृष्टान्त-किसी कुंबुद्धि मनुष्य को व्यभिचार के दोष में राजपुरुष | 

_ ने पकडा और उसकी नाक काटकर देश निकाळ दिया. वह अपना एवं | 
डिप.ने साधु क्रा सेष्‌ धारन कर नाचने कदने लगा और लोगो से कहने | 
लगा कि:अभिमान के चिन्ह रूप निम्मी नाकको दर करने सेही परमा | 
का साक्षात्कार- दशन हाता है. अहो मेरे भाग्य ! हा! हा! क्यास | 
चिदानन्द कौ मनोरम्य झांकी | भोल लोगों परमात्माके दशनार्थ उत्सुक / भ 
बने अपनी २ नाक कंटां उस के चेले बनने लगे तब वह गुरू |. 
सुनाने के वहाने से कान में कहता है कि भें मेरी वात छिपाने के शि 
एसा ढाग करता हु तू जो मेरे जैसा नहीं करेगा तो मै भी कहुंगा |. 
यह: कोर जबर पापी जीव है जिस से इसे परमात्मा दर्शन नहीं देते है| 
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र | जन, तव प्रकाश. खण्ड तका 0 
आर लोग:भी तुझ नकटा पापी कह कर तिरस्कार करेंगे. यों सन. वह 
` -बरचारे सी वैसा ही ढोंग करने लग जाते थे। यों ५०० चेल्लोंकी ल्न ज्मा 
'ज्ञी | इनका उपदेश सुन कर. एक राजा नकद होने. गो तब उसका 
` जोजन धर्मी प्रधात था वइ बोला कि-मोळे राजन्‌ ! नकटे होने से कमी 
३ प्रमु नहीं दिशते. राजा ने कहा क्या ५०० साधु झूठे हैं ? प्रधान ने नकटों 
के'मुंछजी को लालच दे एकान्त:महूल में, ले/जा कर पूछा कि-सच्छ कही 
भगवान देखाते हैं क्या ? नही तो.इस जेरवन्द से तेरी. लाळ कोड डालो 
“एक दो जेरषेन्द केःछगते ही बह बोला-मारो मत २ मैं सब सञ्च कहे. ` | 
देती हू किली. दोक में आने सें राजपुरुषों ने मेरी नाक काट ली. तब 
एवं, छिपाने को मैं ऐसा करता हूं हम सब झूठे हैं | यो असत्य प्रकटः 


कर दिया. जिस -से सुज्ञ लोगो भ्रष्ट होने से. बच गये | इति: . 

४ ऐसे.ही कितनेक जिन प्रणित कठिन और निरालम्बन बृती का 
निर्वाह, नहीं होने से . मन्त्रादि अनेक लालच. दे कर भोलों को भ्रम 
| फसा कर सत्य धर्म से भ्रष्ट बनाते हैं फिर बे बेचारे पेटार्थी बूने"हुए 
तथा मान पुजा के भूखे उन के कहें प्रमाने करते हैं. कोई र प्रधान के 

त ही सुज्ञ बुडीउन्त होते हे वे सम्यक्त्व से भृष्ट हो पाखण्ड फेलाने 
` ठे पाल्लण्डियाँ का पाखण्ड जाहिर भे रख आत्म सुखांयीयों को पाखण्ड 
` से बचाते हैं। ह हे” WSs srs: 
' ६ र 'कुदुंसण वज़ंणा'-कुदेव कुगुरू कुधर्म और कुशास्त्र के मानते | 
“बाल, जिन प्रणित कथन द वि बा न.व आर | 
र सङ्गति नहीं केरे, क्यों कि- अनन्त काल. पर्यन्त अपना आत्मा. .), 
मिया मं रमन किया हुआ दै जिल से किया के शाप बहु हेवा. | 


से मिष्या की बातों का. बहुत शज अर हो जाता है इस दिये 
पै हो. दूर रहना अच्छा है, भोले जी को भ्रम में फसाने को 


| शक इनाय कहते हे सनु ही पके ला हाजी 
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ह; (टी. १२ प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 
अहिसा ध्म है विशेष कुछ भद नहा लब कछ सेद नहीं है. यो सुन वे यों सुम वे उन का सहवास करने । 
लग जाते हैं फिर ये उसे समझाते हैं. कि अपने सुख ओगाथ की हुई: 
हिला को हिंसा गिनना किन्तु घमाय की ह्िंसा-अहिसा ही होती है तुम्हारे ` | 
साधी धम रक्षणाथ नदी. उतरते हे इत्यादि सुन भोल ज्रम में फेस जाते. 
हैं और सुज उत्तर देते हैं कि-एक हा दरा में विश काल रहने से: 8 
प्रतिबन्ध हो कर संयम का नारा होने .के भय.स बचने अथात्‌ अट 
गाड़ी को आगे चळाने हिंसा के पाप को कम्पाते पश्चात्ताप. युक्त यल 
वर्वक नदी उतरते. हैं वे उस में घ नहीं समझते ६ किन्तु पाप ही सम: . | 
हते हैं और उस का प्रायमित्त ले शुड होते हैं आगे देशान्तर में-विंचर : | 
कर उपकार भी बहुत करले हैं किन्तु. तुम -घमोये. हिसा कर होते है |. 
और चिकने कमबन्ध करते हों तैसा बे नही करत. हैँ तथा तुम्हारे इतने :| 
पाखण्ड फैलाने से उपकार व धर्म हुआ भी. कुछ महीं देखाता है ओर | ड 
संसार कामाथे हिंसा में पाए तो तुम.भी कबुल करते हो धमोथ हिंसा में . 0 
पाप नही बताते हो. इस घटता का-क्या-घणेन करें ? हखिय्रे ! ग्रम्थकार | र | 
बया कहते हैँ: . न 2 2.“ ; | 
छोक-अन्य रथान करोति पाप, धर्मे स्थाने मच्यते । 
| | घमं स्थान करोति पाः, बज्र लप भविष्यति ॥ : ~ 
अर्थ-संतार में किये. हुये पाप क्री निवृती के लिये तो धमे स्थान. | 
में जो धम क्रिया करते हैं रर धर्म स्थान. में जा कर भी जो पापको | 
तो फिर उस से निवृत्ति ' किंस स्थान में होवे अर्थात फिर पाप निता, . 
का कोंडे स्थान रहा भी नहीं. इस लिये जिस प्रकार साधु का नाम धार, 
कैर अनाचार सेवन करने से बज्र कमै बन्धते हैं तैसे ही धर्म स्थान गे. | 
` “की हुई हिंसा भी बजू कर्मबन्ध करने वाली होती है! हँसते २ कम |. 
` करो हैं किन्तु रोते २ भी छूटने मुश्किल हो जाय ! इत्यादि उच | 


अपनी आत्मा को ओर अन्य अनेक न्याय प्रिय घमीत्मायों को खे 
के फन्द से-बचा लेते हैं ¦ 
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अन तत्त्व प्रकाश खड रा] 
¬ र२इसरेवोछेहिगिर 
है लिंग नाम चिन्ह का है जैसे प्रकाश के चिन्ह से अग्नि को पहि- 


| ` ओर ३ जैसे प्रश्‍ल्य बुद्धी सम्पन्न को विद्याभ्यासे करने की अभिलाषा | 
| ` दोवे और उसे शान्त तेजस्वी उत्पाती आदि बुद्धि सम्पन्न पण्डित पढ़ाने: [| 
| ., वाले का जोग बने हृरपोत्साह युक्त विद्या ग्रहण करे उसे अपनी आत्मा | 
ह चिरस्थायी करे, तैसे सम्यक्त्वी इंषोत्साह युक्त जिन वाणी की ग्रहण | | । 
... केरे आत्मा में चिरस्थाई बनावे । न 0 | 
| . ` जिस प्रकार का कथन श्रवणित होता है, पयः तैसाही वचार होता 
‘Re औरं. वह कःलान्हर में आकृती मय बन ब्रिचार की प्रवृती उसही , 
| रफ कराता है. शुद्ध कथन श्रवण से शुड वचार और अशुद्ध श्रवण ७ 


|”. अश विचार हेत है किन्तु शुः से अशुड का असर बहुत शी्रता | 
१ सार यन चट होता है . प्रत्यक्ष ही. हुक जब वदया भडूब आवक रे 
। पन का असंग भात होता है ततर मूरंग तबले सँ से आबाज निकलती | 
Ee है क़ि के छुः ETE ज Me eS परिक. ७ ८1 मि व: 2 | | 
|| Op CRN २ तब SI झक अवाज निकलती | | 
ह रक किण ३ (कौन २) तव वह वेद्या मार्नोःउसका प्रत्युत्तर हो देती. | 
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` -प्रकरण शथा संभ्थॅक्स । 
हा त्यो घमती चक्कर छगात हुई ज्या पमत बककर लगाते हुई कहती है कि-ये जी भा बो गे 
अथीत ये कुब्रष्टी-से निरक्षण करने बाले सब. डूबते ई किन्तु प्रेक्षकन 
. इन्द्रियों के विषय में छुब्ध हो सुग्ध बने बेचारे इस परमार्थ के अज्ञान. 
खेन उसके कामोतेजक हात्र भाव कटाक्ष व शब्दा में आशक्त से वा. |. 
, झवारे उसका स्मरण रंटन या गायनादि का गान किया करते हैं जैसे 8 
- विषयोदपादक शब्दों का .अशर होता दै तैसा वैराग्य उत्पादक शब्दों क. ३ 
. अशर होनी बड़ा मुश्किल हाता हे. जिस प्रकार करेळे का विलम्ब झा |. 
“कोट (काडा) करटक रसे में हो मजा मानता है ओर शक्कर में रखने |. 
से मरजञाता है तैते ही पिषयाशक्त भारी कर्मी जीव डूबमे के काममे.| 
` मजा मानते हे ओर धम कथा के नाम मात्र से ही सस्ती भत वन जोत |. 
- है, यह सिथ्यात्वसती बालों के चिन्हे हैँ और जो सम्यक्‌ दृष्टीन्हे बे उक्त |. 
` ` कथनानुआर जिन वदना में छीन हेति ६ यह सम्पक्खी के चिन्ह इ. | ` 


३ तीसरे वले विनय १० । 


थप का मुल विनय हां ह. एक विनय गन की आस्ति के त्या! | | 

अन्ध अनक गुन क्रमश अकषाये हुये चले आत हूँ. सम्य उत्तरी के क्षा १ 

में विनय-नम्रता का गुन स्त्रभाविक हो पता है, कितने 5 खशामबि | 

जाणा सजाओ के आगे राजमान' श्रीमान बडवान सम्मुख नम्रता कणे | 

, - ६ किन्तु बह स्वार्थ साधनीय होने से हलती में नहीं हे परमार्थिक बु | 
. से गुना. बृड के सम्मुख की जाय वही गुन कहुलाता है. -जिसक ! है 

. कार ६-१ अरिहन्त का विनय, २ सिद्ध का विनय, ३ आजा । i 
विनय, ४ उपाध्याय का ।वेनय, ५ र वृ वया वुड का वृद्ध बया वुड: का विपी > 

८) re प्र सर्वेय!--भर रास विसार के काम रखे शुद्ध साधु कथा न गमे तिन को क हर 
न दाम. घेकर रामा. बुलाय लई. तिहां लागे हैं रामा.न वादिन को. | | 


> घिक्क है धिक है मक्ग्ग कहे तब ताल कहे किनके किन शो । 
ण प समा दाथ घुना के कळू, घिकक है थिक्ङ है इन के इन्‌ ते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जन तस्व प्रकाश खण्ड श्ग। 


दि जज न्न क का 
द तंपरत्री की बिनय, ७ सामान साधु का विनय, ८ गणन्सम्प्रदाय का 
विनय, & साधु आरि चतुरविध सघ का विनेय और ५ ३. सुळ क्रेयावन्स | 
का विनय 1 .*: 


९ चोथे बोले शुडता ३ :-.-. 


जिस प्रकार रक्त का भरा वस रक्त में धोने ले शड-नहीं हाता दै 2 
तु अधिक मलीन हेता है तैसे ही आरम्भ के कृत्य कर-जा आत्म 
की. विझुडी करना चाइते हूँ किसी भी प्रकार पातित्र.महँ होते ई किन्तु 
विशेष मलीन होते हैं और मलीम बनी. आसां निरारस्मी काई करने 
पवित्र हाती है ऐसा संस्यकट्वी जो जीव जान कर आरम्भ के कामों से 
भूपे त्रियोग की निवृती करते इं, आरम्भ काम में रक्त देव गुरू भमे है 
उनका त्याग कर निरारम्मी देव. गुरू धर्म को- # १.सन से अच्छा जान, | 
१ बचन से उनहीं का गुन प्राम करे और ३ काय-से-उहों को नमन कर| | ॥ 


& पांचवे वोछे.दुषण:५ 41 

$ शङ्कानतश्वी जिन प्रगित:-शाख के कथन. मैं संशय धरन करे `| | 

कि एकं बुंद में, घड़े में, और समे के पानी में अतंश्यात जीव कहे हैं 
पह कथन कित प्रकार क्ष जाने. सब ही असंख्यात किस प्रकारे होवे | 
उन को समझना चाहिये कि-एक को. भी संख्या कहते हैं, इजार लाख. ।/ 


| ॐ सकेफ--मबन्ति नमारुतरबः फलेद्गमे-ने वास्वु मिभेमि बितम्बिनोघबा। 
. 0 ' अलुद्धताः खयः पुषः समुदः विमाय एच परोषकारियाम, ॥ _ 
to अथ-जेले फलित. होने से शत्:भमू देए हें और नगा जत भराने से मेघं भूषि ` | 
7). ऐक जाता है तैले दो सत्‌ पुरुष भी सम्पति प्राप्त कर किंचित भी. उद्धव म बनते 
: दै विशेष नसू बकजककेहं। - .. ` BT ना 
कज, १. विवि के जिहका लोकि हस्व को को बुक सन के मानोल | 

है कदार्पि ज्ञान मे विशेष न सो बडे दे ते(मी गच्छ सम्माय ब मकका प | | 
७१७; दी. करते सम्यफ्स्वी तो उनके यिनय करता उनके आगे नमू मृत सदन उनको 


हु १३ नौ है 


न करना उचि है ल्म 


चब 
७ 


ड 
छै 
bi 


ST 
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प्रकरण धथा- सम्यक्त्व .) 


MISSES Ae 


“जा पा को मी संख्या ही कहते हैं. किन्तु जिस ल एक मेक 
फाव भ विशेष, है तेक्ष हा एक बर पाना में ओर समद्र के पानी में ॥ 
जीवा की विशेषता हैः: ऐसे ही संशय करे कि एक छोटी सी बुद! 
असंख्यात जीवों का.समावेश किल प्रकार हो सकता हे? उन को सा|. 
झना-चाहिये कि जिस प्रकार कोड औषधियों का अके निकाल कर | 

नाया जाता है उस तेळ की ९क बुदे में भी क्रोड औषधियों का समातेर 

हो जाता हे. मनुष्य के बनाये हुए पदार्थ में जी इस प्रकार समावेश क्ष 
-सकते हैं तो फिर कुद्रती पदार्थ में असंख्यात जीव होवे इस में माता! 
ही दौनसा इस २ प्रकार की और भी अनेक रेक करके जिन बसनग्रे| 
मिथ्या समझते हैं वे “सकाए नासे समर” अर्थात्‌ सम्यक्त्व का नशा 
डालते हैं ऐसा जान सम्यक्ख्री पुरुष मिथ्यात्वीयों कुद्देतु-कु दुष्टाप्ता से इ 

| भी जिन बचन भे:शका सील नहीं होते हैँ जो कथन अपन सम्मन 

। कावे तो अपनी-बुद्धि.की कसर समझे परन्तु जिन बचनों को तो 
सुच ही समझे । TT 

*.. __-२ःकाक्षा-जैसे. किसी. जेट. ने हलवाई की दूकान के पात ली. 


४७८ 


खाने वाले को गंखेफ था वहां तंक तो मजा पड़ा आस्टीर तो ह E 
था ! तेसे ही बाळ तपस्वी नाखन बढाना, उलटे झलना, शारीर सुखी 


जन तत्व प्रकाश खण्ड रर) . ४७९ नदी 
F हैं किन्तु चाराभा क चक्कर से वे छुटकार' नही पाते हैं:। उत्तराध्य- ” 
अन सूत्र के ९ वें अध्याय में नमीराज ऋषि ने शक्तेन्द ते कहा है कि- 
गाथा-मासे मासे तु जा बलो कृसर्गण तु भजए | 
न सा सुयक्खाय स्स घम्मस्स, कल अरधइ रालासि ॥४श . 
अर्थीत्‌-कोड पूर्व वषै पर्यन्त निरन्तर महीने २ के उपवास का तप 
कर पारने में कुशाग्र पर अ'चे इतना-आहारं औरं अजली में आत्रे इतना 
| पानी पीने वाले अङ।नियों का तप संम्यक्‌ दृष्टि के नमुकारसी (दो घड़ी ) 
के तप को तुस्यना नहीं कर सकता है. क्यों कि सम्यक्‌ दृष्टि का. तप 
„ तो मव भ्रमत का घट'ने वाला होता है और अज्ञनी का तप संभार की: 
| वाढे करने बाळा हाता है इस परपार्थ के अज्ञ सम्यक्त्व उक्त प्रकार 
तपरिवयों को देख कर बिचारे कि इतना क९-ऐसा दुष्कर तप तो: | 
अपने मत में नहीं है इस लिये यह भी मुक्ति का मांगे है. इस को खी- -. | 
| डर अपने को भी करना चाहिये यह कांक्षा दोष कहलाती ।- सम्यक 
| तो जानते हूँ कि मोक्ष के मागे दो-नरीःहं-सचां मोक्ष पथ वीतराग प्रणित. . 
| दया मूल धर्म ही हे. वे गान तान नृत्य खपाल स्नान शुंग.र वे. हिंसकः ' 
| क्रिया से होते हुए अन्य मतावलम्बियों के. फितुर से कभी -भी व्यामोह 
| को प्रप्त नहीं होते हे. । वीतराग प्रणित जेन घरे के सिवाय अन्ये किसी 
भी मत की क्रांक्षा-वांच्छा स्वप्न मात्र मे भी नहीं करत [4 Le "री 
... है “वितिगिच्छा?-कितनेक जन धर्माबलम्वियो उपवासादि तप ॥ 
७ सामाविकादि धर्म करणी द्वानादिं धसे का स्वयं पालन करते हैं अन्यको | 
"आहत करते देखते हैं किन्तु दुइ लोक सम्पन्बी कुछ फल की प्राप्त 
| ऐश होती देख कर तथा दःखी धर्मात्मा को देख कर मन में वहम लाते 
इतनी धस .करणी का फळ कुछ भी पृष्टीगत नहीं होता दै इम 
| सषम जो इतना कष्ट उठते हैं यह तिरेक काया क्लेश तो नहीं है 
॥ केकी इतने दिन धर्म करते हुए उनको मी अभी तक कछ फल प्राप्त 


= es 
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प्रकरणे 0था सस्पक्तत्व । 


"यज सम्या ज्या होने हा ई ? इत्यादि विचार करे खे > हुआ ता मुझ क्या होने का है ? इत्यादि विचार करे उसे : 
गिच्छा दोष जानना: इच को समझना चाहिये के-करणी: कदापि नित 
नही होती है अच्छी व बुरी. सब प्रहार की करणी के फलू उ क 
काळ परिपक्क हुए अवश्य ही प्राप्त होगी । प्रत्यक्ष ही दिखाता है. 
आति ग्रहण करते तत्काल ही. आतम नहीं होता है. फिन्तु नियमा 

` ` काल उस का सेवन और पथ्य पालन किय. बाद ही. गुण करती है. 

भव्य | थोड़े काल से उत्पन्न हुए रोगः -का नाश करने में इतना: कार 

लगता. है तो फिर अनादि सम्बन्धी. कम रोग का नाश तत्काळ कि 

प्रकार हो. सकता है ? तैते. ही. आमादि वृक्ष को मी विशेष काल सें पागे 

का. सिचन करते रहते ई किन्तु. फळ की प्राप्ति तो उस का काठ प 

हुए ही, होती हे । महा परिश्रम से खत को शुड कर इस से डाला. हुआ 
चीज़ सी. कालान्तर में फलित. होता है, तैसे. ही करणी का फल | 
। रराद काल पारिपक्ष' हुये. जरूर ही प्राप्त होता है. दृष्टांत-क्रिसी ने | 
| ) .. पंछा कि ताकत. क्रिस. पदाथ के खाने से अती है? वैद्यराजञने कहां | 
यूथ से, वह. पेट भरे दुग्ध पान. कर म्लों से कुशती लड़ा ओर हार गय | 
तत्र क्रोधातुर हो बेचराज. से कहने: लगा कि. तुम झुंठी दवा बता ल 
सः को फजीती. कराते हो. वैद्यराज. हंस के बोछे-बाजा | मेरी दर|. 
सची है किन्तु गत करते. ही. करेगी ! यहीं दशा उत डछांछले जर | 
का देखी जाती हे कि जो धर्म करणी के फुल की तत्काल अपक्ष कात । 
हैं; और ज्ञा धमोत्मा- को दुःखित अवस्था देखने. में आती है बह. 
बक्क करते हुए धम का फल नहीं है किन्तु पूर्वोपा।जैत क्मोद्य. का र 2 
फळ प्राप्त हुआ है. घन तो निश्चय से सुख का ही दाता है किन्तु |. 
पाजित अशुभ कूनो का क्षय हुए [बना शभ कमोंदय किस प्रकार हो EE 
अखातू कदापि नहीं होगा, जिस प्रचार शारीरिक श्वारोग्पता:, क र. 
दु पे वैद्य युलाव से कोष्टक राद करता द्र अनन्तरं झैषधि द े है ढु 
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जन तत्व प्रकाश खड ररा]. र नर 
हिन 

बनाता हे उगही महार धर्म करत जो दुःख पाप्त होता है वह ज़ळाव्र 
, .क् समानं आत्म शुद्ध करता है। अशुभ कर्म का नाश होते ही सखकी | 
प्तौ होंगी-धभे करणी का फळ सुख रूप होगा इस में किञ्चितू 


भी संशय नहा छाना | 

श्री उववाई जी सूत्र के उत्तराध विभाग में करणी के फल विषय 

श्रमण मगवन्त श्री महावार स्वार्माजा ने गौतम स्वामीजी के पडना का 

“उत्तर निस्नीक्त प्रकार से दिया है-(१) जिस के चारों ओर किला ( कोट ) 

होते सो ग्राम, सुवणादि कौ खान के पास बस्ती डराव सो आगर, जहा 

'कर ( हांसल ) नहीं लो सो नगर, जो बहुत बड़ा-भी नहीं तैसे बहुत 

. छोटा भी नहा एला मध्यस्थ वस्ती हो सो कबड (कसवा), जिसके नजदीक 
शहर होवे सो मंडप, जल पथ और स्थल पथ याँ दोनों प्रकार के रास्ते ज 

न | : होवे सो द्रोणमुख (बदर), जहां सब प्रकार क्रे पदार्थ मिले सो पाटण, तापसा 
` 'कीवरती होवे सो आश्रम, प्रेत पर बस्ती हो सो संवाह, और जहा भौपालक 
. रहते सो सन्नीवेत, इत्यादि स्थानों में रहने वाले मनुष्यों भोजन पानी नहीं 
| मिलने से क्षुधा तुषा सहे; खी आदि न मिलने से अह्मचये का पालन, करे । 
_भरूस्थलादि जैसे स्थान में विशेष पानी नहीं मिलने से स्नान मंजम नहीं 
कर, वख स्थान. नहीं मिलने से शीत ताप देश मत्सर मत्कुण ( खटपड ) 
` आदि देश इत्यादि कष्ट अकाम ( विना मन ) सवसं काल या विशेष काळ | 
 पयन्त सहे वे पण्योपाजन करे और जो मृत्यु के अबसर में शुभ परिणाम झा 

| 9 जाव तो १००.०० वर्षे के आयष्य वाला वांणव्यन्तर जाति के देव होवे i 
| .९) उक्त आमादि के कारागह (.केदीखाने ) आदि में रहने वाले मनुष्यों 
| जिन को काष्ट के खोडे में रोहे की शाखला ( बेडी) भ॑ कब्ज ( कद्‌) 
केये हो, गोडे लकड़ी दे गड़ाये, रंस्सी.( नाड़ी.) से जकड़ बन्धे, इस्त 
| आन आँख नालिका होष्ट दांत जिवा मस्तकादि अङ्गीपाङ्ग का छेदन | 
या, अड कोडे. तिल २ जितने शरीर के सूक्ष्म खण्ड किये, खड सं 
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त्त श्र मटर बकरण ४था सम्यक्‍त्व । 
~ SSIS TR लब्बबब ६ 
तथा अवारे में उतारे, वक्ष से बघं, चन्दनादि की तरह सिढा पर | 


, चारो. कषाया स उपशान्त. हावे, गप्तोन्द्रिय, गरू की आज्ञा प्रमाने चतो. 


' करती ई, शरीर ररे मैल खेद धारन किये रहती हैं. दुध, दही, पुत “| 
शङ, सत्रखन, मदिरा, 01. 


5 ल 


की तरह वसूल-स. शर'र का डाला, राला स भद, घानी में पीले 
तीक्षण वस्तु का शरीर पर सीचन किया, ओम से जलाये, कदम (कोचर! 
मे गाड, संखे प्यास रख रुला २ कर मार, मुग पतग भूसर मच्छी दि 
आदि की तरह इन्द्रिया क बरा म पड़ मृत्यु पाय, वत भश कर उक्त 
मालोयना बिना किये मत्यु पाये, वैर विरोध उपसमाये बिनाको 
बिना मृत्यु पाये. पवत से तथा बृक्ष से डकर इर्ति आदि के करर. 
(सत्यक शरीर) में प्रबेशकर या विषसे शस्रसे मृत्यू पाये. इत्यादि कष्टों से पो 
याजेन कर मृत्यु वक्त शुभ परिणाम आजावे.तो १२००० बे के आयुष 
बाळे वाणवशन्तर देव होवे, (३) उक्त ग्रामादि में रहने बाले जो गनष 
रदसाव से शी आद्रिक- शरल स्वमाक्र होव; खसाव से ही क्षमावन्त- शीत 
स्व॒भावी होबे, स्वभाव से.ही विनीत- नम्नात्मा झदे, स्वभाव से ही कोष! 


याले, माता पिता की भक्ति करने वाळे, मात पिता की आज्ञा का इहं। 
घन नहीं करने बाठे, अल्प तृष्णा बाळे, अल्प आरम्भी, निबंध वृत | 
उपजीविका के करने बाळे आयुष्य पूर्ण कर १४००० वर्षे के आयष 
बाळ वाणव्यन्तर देव होवें, (४) उक्त ग्रामादि में जो खिया राज मता| 


(पडदे) में रही हैं, विशेष काळ परियन्त पाति का सयोग नहीं मिह. 


से, पति का विदेश गमन हान से, प्रति की मृत्य होन से, पति की आ 
सानेती होने से, बाल विधवा प्राप्त होने से, माता पिता भांता पति न| 
सास सुतर इत्यादि की छजा से तथा इनके बन्दोवस्त से मन में १. 
का इच्छा करती हुई भी जो ब्रह्मच. (-सील ) का पालन करती € १. 


प 
भजन तढमरन पृथादि की भाला शगारांदे से शरीर की शोभा | 


| ॥ ५५० 


मास इत्यादि बलिष्ट व स्वादिष्ट भोजन. 
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यना चे 


र्क 
नि.के मिग अन्य का सवन जिसने नहीं 


भोग. ऐसे दी तान चार पाँच यावत म्यरा द्रव्य के सिवाय और कुछ 
नहीं भोगवे, गो की भक्ति करने वाले, देव का तथा वृद्ध का विनयं करे 
-तर का अत का आचरन करें. आवक धर्म कां शास्त्रों का कग करें 


सरतव का तळू ग्रहण कर.. यह ८४००० वष के आयुष्य वाल बाण-: 
यन्तर देव होव, (६) उक्त ग्रामादि में जो. तपस्वीर्बा- अग्निहत्र करने 
वाले, तिक एक वस्त्र स्खते वाले, पृथवी शयन करने वाले, शास्त्र वचन. 
प्र श्रद्धा रखने वाले, थोडे उपकरण: रखने बाळे, कमण्डल धारक, फल 
मक्ष, पानी में रहने काळे शरीर को .मृतिका को केप करने वाळे, गंगा नही! 
के उत्तर के तथाः दक्षिग के किनारे पर रहने वाले, राख घ्वनी कर भोजन: 
करने दाल, सदैक खडे. ही सहने वाल, उ देड रख फिरने बाले, मग 
तापत, हस्ति तापस ४ पृते दिशा को पजने वाळे, बढ्कछ वरत्र धारक 
| द राम २ कृष्ण २ रटन करने काल, खड़े में बिल में रहने व! 


ब्‌ डय 
शि पचारिन तापने वाळे, शीत तापादि के कष्टी से शरीर को कठिन. 


| अण इत्यादि अनेक प्रकार का अज्ञान तपं. करने वाले उत्कृष्ट एक. 
| -- के लक बर्ष: ने पर एक न्ग बई के आयुष्य घले जोतिषी देनं हे के (७) उक्त 

[भविक । एसेन्व्रिय . पचेन्द्रिय फे पुन्य की तफावत नदीहरु 

| भद ` षत चमे माम कर क्स्तिका तयर सु 
| कर दन कर अपनी उपजी दिका चलाते मै अस्ति त 
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अन तत्व प्रकाश खड़े श्रः । ` me" श 
ता हैं, अल्प .आरम्भ सपारम्भ से. अपनी उपजीविका - करती हे अपनी ० 


च्य किया है ऐसी ख्या ६४००० | 
वर्ष आयुष्य वाल वाणग्यन्तर दृव होवें, (४) उक्त ग्रामादि में रहने वाळे : 
जो मनु" अ अ पाना इन दानो देन्य के सित्राय और कछ भी नहीं डु. 


(फङ 4 2. 


दुध, दही, घृत, तैल, गुड, मदिरा, मांत को भोगे का त्याग करे. सिक 


i TT :42::100 PP ve 
250 form न का 


००४० हि 


| 4 दक्ष के नीचे रहने वाडे, सिफ पानी मक्षी, वायु मक्षी, सेवाल सक्षी, मूळ. a 
माहारी, कन्द सहार, पत आहारी, पष्प आहारी, स्मान कर साजन करके || 


बाल, सूर्य के ताप ते रहने: वाले; प्रज्वलितः भगार के पास सक | 


ne 
TP ०८ 


०९८० 


प्रकरण 8 था सम्यत्वः। 


लाद मे कितने दक्षा धारन करे हुए साधु होवे वे होवे वे साधु को कियारी 
तो पालन कोर किन्तु काम जाग्रत होवे ऐसी कुकथा करन वाले । 
भुखादि की कुचेष्टा करने वाले, अयोग निलेज बचन बोलने वाले वाहन 
के सहाय से गीत गान करन वाल; रंय नृत्य कर अन्य का नचावे. 
ऐसे कम उपाजन कर, बहुत वर्षे साधु की क्रिया का पालन कर उक्त ऐ 
आचरित्र पाप कमे की आलोचना निदना किया बिना ही आयुष्य प: 
कर एक पस्य पर एक इनार वष क आयुष्य वाळ पहिले . सोधम दे 
होक में कबि जाति के देत्र होवे (८) उक्त ग्रामादि में दीक्षित ताप 
जितके नाम=सख्यामती, योग के अर्श के ज्ञाता. तथा साधक. कपि 
कृत शास्त्र के मानने बाळे, बन में नित्रास करने वाले, मग्ने रहने वे, 
` सदैव परिभ्रमण करते रहने वाल, तथा मठावङस्वी रह कर क्षमा दोह 
' सतेषादि गुनो के धारक नारायण के उपासक; ऋगवेद, यजुवेद, शाम | 
। अथर्वणवेद, इतिहास, पुराण, निघण्द, व्याकरण, साठ तेत्र शास्त्र, शास | 


है भरतेश्यर चक्रवती के पुत्र मरियंच ने भी ऋष्मदेय जो के साथ जेन दो | 
ते धारन को किन्तु दुष्कर घूतो को पालन करने असमर्थ दो और पुतः संसोरी ब | 
शरमित बन सन कल्पित लिंग भेष धारन किया, यथा अन्य साधु ता निम बत | 
) यालक है और में घृत सङ्ग कर सलीन बना इस लिये मे मगर्चै वस्त्र धारन करना उर्क 
है, अन्य साधुओं तो जिनाशा रूप छुत्र के धारक हैँ मैने जिनाशा भङ्ग की इस लिये बाप |. 
चत्र घारन करन( डत है, अस्य साधु ता मनादि त्रिदंड की वती बाले हैं में तीनो द| 
से दृंडित बना इस लिये त्रिदंड ( तीत नो लकड़ी ) रखना डॉ त है । इत्यादि नवा | 
धारन कर ऋषमदेवजी फे साथ रहे किन्तु समचसस्ण्‌ के चा हिर रह अन्य के! उप | 
करे वैराग्य आवे उसे ऋषभदेय जो के पास दीक्षा दि दाचे अन्यदा बीमार इ. 
, पैयाबच के लिये चेला बनाने को इच्छा हुर उस चक्त एक कपिल नामक ग्रथ “2 
डि, बह उपदेश सुन देराय बना ऋषभदेव ज्ञी पास जाने का कहा किन्तु गया त । 
` अपना शिष्य बनाया, फिर मरोय॑ज मृत्यु पाकर देव हुप्रा | फिर कपिल के असुरी पॉ र. 
= शिष्य हुआ उले अपढिप छोड़ कित मो मृत्यु पकर त्रज्ञरेव लो में देव है? || 
._ था अपुरी को पढ़ाया, उसने सांख्य मत के शाप्त्र को रचना की लंबा म ची. 
विष्णद धम के शास्त्र में ` सो कहा है किन झन का पुत्र मनु मनु का पुन मरीय 
रशंदच के पुज कपिल शुरु यह पैष्णब मधोर दद 
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डित ` जन तत्व प्रकाश खड -ररा | 
E केः भङ्ग, जोतिष इत्यादि शास्त्र और उनका अर्थ गुरूगम से धारन 
कर स्वये पारगामी बने दूसरे को पढ़ाये. अक्षरों की उत्पत्ती छद बनाने 
की व उच्चारन करने की बिधी, श्रन्वय-पदा छेद करना. इत्यादि योग्यता - 
रखने पाले, दान देना, शुची रहना, तीर्थाटन करना. इत्यादि धर्म को स्वयं: 
है पाले, अन्य के पास पालन करावे. यह तपरवीयों दुसरें की आज्ञा से गगा 
नदीका पानी: ग्रहण कर वह भी छान कर काम में ळेवे, दूसरे जलशयः 
कां पौनी भहण नहीं करे, गाड़ी घोड़े नौकादि फिरते चलते "तिरे. किसी 
भी वाहुन में बैठे नहीं, किसी भी प्रकार का नाटकं उत्सव ख्याल तमाशा" 
देख नहीं, बनरपाते का आरम्म स्वयं करे नहीं, स्त्री आदि चारों त्रिका 
करे नदी, तुम्ब और मृतिका के सिवाय अन्य धातु: पात्र धारन करे नहँ | 
पित्र (मुद्रिका) सिवाय अन्य आभरण धारन करे नही, गेरू के रंगःके || 
सिवाय अन्य रंग के वस्त्रं रखे नहीं, गोरी चंदन के सिवाय अन्य किदी | 
वस्तु का तिलक. छापा करे नही. ऐसे आचार के पालक ब्राह्मण जाति के « 
अ धारक ८ तपस्वी हुये जिनके.नाम-१ कुष्ण, २ करकट, ३ अवेड; # 
४ परासर,.५ कणिय, ६ दीपायन, ७ देवपुत्र, और ८ नारद, ऐतेंही ७ 
_ 2. किलयु में अक संन्यासी ने महावीर खामो जो के उपरे हे अवक | 
| अमु घारन किण किन्तु अपने मताबलस्विको को जैन धर्मी बताने अपनो मेष पलटा नही । ||| 
“परखड को. विनीत और भद्विक माब से बेले २ पारना और दोनो उ इृस्तकर सये की || 
। आंतापन नेखे अनेक रूप बनाने की वेक्रय लब्धो और अवधो शान लब्धी उत्पन्न हुए यह || 
| साधो मरन कर उद्दादेध लोक में देव हुआ मंदाविदेह छेत्र मै महुष्य.हो सोस जावेगा / 


द न ५, 


र्‌ 
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के आरप - के प्रत्याख्यान ल र क | 
डय चाले देव हुए पाइको देखिये पद को हहत: ... ¬ ४714 
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प्रकरण था सभ्यक्त्व । 


न्ती 210 सक 
१ क्षत्रिय जाति क तपरवा छु हैं. जिनके नाम-१ सिलाई, २ शङ्के प २ रझ 
णगांइ, ४ मगेइ, ५ विदेही. राजा, ६ राम और ७ बल्मंद्र, इस प्रकार | 
ज्ञान के धारक और क्रिया के पार्लक तपस्वियो उत्कृष्ट दश सागरोपम आयुध 
वाले पांचवे ब्रह्मदेव लोक में देवता होते हॅ. (५) उक्त ग्रामादि में फिरे 
बाले जेन साधुओं ज्ञो साधु के आचार का तो बराबर पालन करे किलु 
आचाध उपाध्याय कुढ-गुरुन्नात, गणं--सम्प्रदाय के साधु, इत्यादि गुन- | 
वन्तौ का प्रत्यनीक (बैरी) बने इनकी निन्दा करे देष आव धारन 
करे वह सम्य का वमन कर मिथ्यादृष्टी बने ओर मनुष्यों मे चांडाह. 
के जैस देवता में नीच ज्ञाते के जो. कििविषी देव हैं उन में उत्कृ 
तेरह सागरोपम के आयुष्य वाला देव होवे. (१०) उक्त ग्रामादि में सञ्च 
` पथोद्वरय तिर्य॑च-पानी में रहने वले मच्छादि जलचर, पृथवी पर चलने 
' घाले गौआदि स्थलचर, भाकाश में उड़ने बाले इंसादि खेचर, इनमे से| 
। -किसी की विशुडध परिणामों की प्रवास होते ज्ञानावर्णिय कर्मों की क्षयो* | 
~ षशम हो जाति स्मरण ज्ञान की आप्ति होवे जिससे वे जाने की मे | 
मनुष्य के भव में .आचरित वृता का अङ्ग कर तिच गाति को :ग्रात हुझा'| 
“ हु किन्तु अब कुछ सुधारा करू, उक्त ज्ञान सें स्मरण हुआ ज्ञान-ओर | 
' ` मैतो को पुनः गृहूण कर पंच अफुव्रतादि आचरन करे सामायिक पौष | 
' # जतादि करणी करे, आयु अन्त में छेषणा युक्त समाधी मरने के | 
अठारह सागरोपम के आयुष्य वाले आठवें देवलोक में देव होते हैं. ((/ | 


| 


| 

। ग्रामादि में आजीविका समण-गोशाला के मत के साधु घे एक दो तीते 
| . यवत्‌ अनेकं घर के अन्तर से भिक्षा ग्रहन करेगे तथा- विद्यत चश | 
` तै भिसा रहन. करेंगे. टेले अनेक प्रकार के अभिग्रह धारम करने बहे | 
-ैछ नियम अत का भी आचरन करने वाले कुछ नियम बत का भी आचरन करने वाले आय्य पी कर र उत, | 


fi र र $ पस पातो में रद कर सामायिक प्रतिक्रमण शिलं प्रकार फरते हैं ! उत्त | 2 


लसी गाड़ी मै पकाशना होतः है जैसे जलचर जीव सासायिशादि वृत 
इदा टक हलन चलन नहीं करते निइचल रहते है । 
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| जैन तस्व प्रकाश खंड दबा °: | 
२२ सागराप्र+ क आयुष्य वाले बारहव दव छाक म॑.दृत्र होवे 
सादे में विचरन वाडे जैन साध पचमद्ादृतादि का i र 
-क्रिन्तु मद म छक हुए अपनी स्तुति अन्य कौ निन्दा करने बे, ह 
. यन्त्र तन्त्र जासत जोतिष औषधि के प्ररूपने बाले गाज 
- सथा पंडुरवस्नादि से शरीर की विभषा करने वाल इस प्रकार बहत द 
साघु का क्रिया का पालन कर उक्त पाप की आरीचना_ निर : 
विना ही आयष्य पण कर उत्कृष्ट २२ सागरो ५ 2 
वुषलाक स देव हावे. (१३) उक्त ग्रामादि में जिनेश्‍वर के बचन 
गोपन वाले- विपरीत परिणमाने. बाले- १ जमाल, २ विप्तमप्त डं 
अपाढचाय, ४ अश्वमित्र, ५ गमोचाय, ६ गोष्ट सहला और ७ की. ॥ 
इन ७ के समान और सी जो कदाग्रही होते हैं वे व्यवहार में तो अन 
५ धम की क्रिया के पालक होते हैं किन्तु अशुभ परिणाम. से मिथ्यात्त्र का 
| उपाजन कर मिथ्यात्वी बन-ज़ाते ह. ऑर दुष्कर करनी के प्रभाव से 
उतकृष्ट २१ सागरोपम के आयुष्य वाले नववीग्नीय वेक में देव हो जाते 
* ३४ उक्त आमादि में रहने वाले क्ितनेक मनुष्यों भिथ्याख का 
| न कर चतुर्थ गुणस्थानावत्वम्बी सम्यक दृष्टी बने: हैं. और कितनक 
| >मताचरन कर आवक बने हैं. थे श्रतंधमे चारित्रधम का. यथा शक्ति 
| `° पालन करते हैं अन्य के पास कराते हे. सम्यक्त्व अत को अतिचार 
| भशे लगाते हैं, इसल्लिय सुशीलं सुवूती हेत हैं. और तइमन से साधु की 


७ 


भक्ति करने वाळे होने से श्रेमंगोपासक कहलाते हैं. ऐसे. श्रावको में से 


= ~ चमः तजन, खान, संगा, शब्द, रूप, गन्ध, र -: ताडन, तजन, खान, झगार, शब्द, रूप, गन्ध, रवर, इन्द्रियों 
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रे आवको ने प्रणाती पातादि पायो. का, आरस्म समारस्मे बच | 


8. एन सातो दो निन्दको का सविलार बन नियालप्स्स्यमैक्र क्र दिदाहे | | | 
न १३ कलमो में से १० फलम में कहें उन जीवों के सिवाय भोर संब जीवो || 
जिनो से ब्रादिर होने से झराधिक तह कहे हे! झाये केसर आराधक | | 


प्रकरण थां सम्पर्वत्व । . न कर | 


विषय सेवन इत्यादि क में से निवती की हे और उप सन लादि कमो हे विश को है और कितने ने नश भोळे 
हे. क्रन्त जीव अजीब पुण्य पाप आश्रय संतर निजरा क्रिया अधिकार 
(कसे बन्धकं कारन तथा शक्ल) चन्ध आर भाक्ष इन तत्वा क ज्ञाता बन 
जिन प्रजित धम में ऐसे निश्चळ बने हैं कि जिनकी देव दानत मानत | 
कोई मी कदापि चलायमान नहीं कर सकता हे, ब जिन प्रणित पथ 
कदापि. लकर कांक्षा बितीगिच्छा को प्राप्त नहीं हात ४, जिनकी ही 
वीजिया कमजी रंग के समान जेन धमे में रगागई हं. ब शास्त्र के श्र 
पठन कें अवसर भें श्रवन पठन करते हैं, उसका अथ परमाथ सस्व 
प्रकार से हृदय में ग्रहग करते हैं, उसमे संशय उत्पन्न होता गतांथों तै 
पछ कर निर्णय करते हैं, किसीस मी वातीलापं का प्रसंग प्राप्त होत कह |. 
हैं किः सो, देवानुप्रिय ! एक जिनमत ही अर्थ प्रमा4॑ रूप सार है श. 
| असार है, जिनके हृदय स्फटिक रत्न के समान निमल्य.६ अनाथ श्र 
` के पोषणाये घर के डार खळे रखते हैं, उन्होन जगत पर ऐसा बिश्व 
अपना जमा दिया है कि वे कदापि राजा के भण्डार में और अंन्तेपुर॥ । 
चले जावे तो उनका अविश्वास न देव, अष्टमी चतुदशी पक्षी तीको र| 
कल्याणक तिथी को पूर्ण पेषध वत करते हैं, अज्ञ-पानी पकवान सा| 
सूत के वस्त्र ऊन के वस्त्र काष्ट तुम्बादि के पात्र, बिछाने को प्राह ८ 
रजोहरण, औषधी, भेषज, पथ्या, छोटे पाट. बड़े पाट, स्थानक इत 5 
|| साएके देने योग्य वस्तु साधु का जोग बने उदार परिणाम से प्रति । 
> हैं, इस प्रकार के श्रावकों आयुष्य के अत में आलोचना निन्दना ॐ 
समाधी से आयुष्य पूर्ण कर उत्कृष्ट २२ सागरोपम के आयुष्य वाले च |. 
fe देवलोक में देव होतें हँ, ( १५) उक्त ग्रामादि में विचरने वाळे कि | 
महात्मा ऐसे हे जिन्हेनि त्रिविध २ आरम्भ और परिश्र अठ |. 
. सबन पाचन ताडन तजन बध बन्धन रनान शुमार शब्दादि पांचा | 
| 


के विषय इत्यादि 24 परित्याग पुल d हवे पन महक | 
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रि तीन गुप्ति इत्यादि जिनेश्व को आज्ञा प्रमाने प्रबतते हैं, यह 
समाधी भाव से आयुष्य पूर्णे कर जो संपत कै क्षय हुये हो तो मो 
जति हैं और जो सातलव जितने आयुष्य में. तथों एकै बले के तर से - 
“क्षय हो इतने कमै बाकी रह जावे तो ३३ सागरोपम के आयुष्य वाले 
सये सिद्धि महा विमान में देव होते. हैं. ( १६ ) उक्ष्त आमावि में जो 
महात्मा राग ढंप विषय कषाय मोह ममत्व इत्यादि कमे बंध के हेतु का 
सवतः परित्याग कर यथ रुपात चारित्र वे शुक्‍ल. ध्यान से सर्वे कीरा का 
क्षय कर माक्ष जाते ह । हे भव्यों ! इस शास्त्र प्रमान से निश्चयात्मक्क 
बर्ना की करणी का फल अवदय ही प्राप्त होगा जिनाज्ञानुप्तार कृत करणी 
सतार संक्षप्त होता हे और आज्ञा बिना क-न करणो से पण्य फल 
अशुभ से पाप फल प्राप्त होता है. ऐसे आस्तिक्य बन वितोगिछा दोष 
` से अपनी सम्यक्त्व को दोषित नहीं करना | । 
५ ४ “ परप[खण्डी की प्रसंशा ??-. जैन के तिवाय ७ अन्य ३६३ 
पाखण्डियो की सारम्मी क्रिया मिथ्याइस्बर अज्ञान कशदि की प्रसेशा- 
महमा सम्यक्त्व कदापि नही करे, क्योकि-सारस्मी क्रिया का अनुमो 

उस पापारम्भ के भाग का श्रविकारी बनता है, और अनेक सम्यक्लोयों | 
| कै परिणाम असत्य धै के तरफ रजु करता है यों वह सम्यक्त्व का प्रातक | 
| भर मिथ्यात्व का बुडी करता बन जाता है | क 
| ` २ “परपाखण्डी का संताव परिचयः-जिस प्रकार द्ध में नम 

| ~` पम्बस्थ से फट कर न वह दृत रहता है न उत मकलन ही विकलता 
| और न उसकी. तक (छाछ) बनती हे संत्र अथ साधन से निर्थक बन 
| शा का ही सम्पक्त्वी पाखण्डियों के परिचय में रहने से. “सोबत 
| ` र 7-० हैस-कढावत के अनुहार बे सम्पक्ल स बन जात कहावत के अनप्तार बे सम्पक्त्र मष्ट बन ज्ञात हैं 


| षो करि वोर्नो नअतोचारो को आदि मै जी पर प्रत्यय लगाया दे सो जना को दोघे 
| पनी ल चोर घर पाखरांडी को नित्दा से ब्रचना चाहिये ब्योकि अपनी अधा उघाडने ले 
9 ज्जा-की हानि होतो हे : र 
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प्रकरण श्या सम्यद् रत 1 > 


घर के रहे न उधर के -::इपत उपरञ्च जोर न आत्मार्थ साधन के रहते है? ह | | 
प्रकार सती ख्रियो व्यभिचारिणी के सङ्ग से सतीत्व से भ्रष्ट बनती हैं नो, 
परपहुष कौ परसंझा से बदनाम पाती हैं तैसे ही इन दोनों श्रतिचारो ३ 
सेवत से सम्पकत्वी की यह ही दशा होती है. > | 
छळ इन पांचांही-दूवणो का विशेष सेवन. करने से सम्यक्त्व का नाइ 
ता है. और थोड़े सेवन से सम्पक्रतव मशन बनती है, एंसा जान विवेकी. | 


[ 


सम्पदत्वी पांचों ही दूषगों से अपनी आत्मा को बचाकर सम्यक्स को 
निमेल रखते हैं। ` ` | 
६ ठुट्टे बोले लक्षण ५ । 

हर “नम?-शात्न पर मित्रे पर ओर शुभाशुभ वस्तु पर समभाव रहे, 
` उत्तराध्वयन सुत्र के २*वे अध्ययन में अनाथी निंग्रल्थ ने अणिक राज | 
आरे कद्दा इं । "> “5 

` ` गाथा-अप्पा कत्ता विक्त्ता य । दहाण य सुहाण य ॥ 

- श्रप्पा मित्त ममित्त च । दुपद्वि ओ सुपाट्टि भो ॥ | 
मथे-जो अपन अपनी आत्मा को. सुप्रतिष्ट करे अथीत्‌ शुभ क| 


4. 
1, 


अपनी आत्मा ही अपना मित्र तुल्य हेवि ओर जो अपनी. आत्म | 
दृष्ट कमें में जोड कर दुप्रतिट को तो उसके झज दुशमन के समा 


। बनाव अपने लिये बनता है वह अपन कृत्य कर्मा का ही फल है. 
| अनुभव सम्यक्‌ दृष्टा को होन से वे “मित्ती मं सब भर सु वेर मञ्झ न क्ष 
- अथात्‌ सब जीव मेरे ति मर मित्र है मेरा किसी के साथ भी किंचित >... हे मेरा किसी के साथ. भी किंचित मात्र | 


१0: ळव 3. त 
| SE सेया-बालिये न॑ और बाल डोहिय न सीर टोर संगत की रंगत पक लगे प जो 
। |. जाय बेठे वांधन मे घास घावे फलन की दामनी सेज. फाम. जं | 


245  . फाजलको कोररोमे कई शाना पेले देखो काजल की एक रेख.लोगे पत 
कवी फेशवदास इतने कां यहद बिचार कायर की:लंग सरा भ 


जे 
472422 २, दि के. 


० >“ 
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जन तत्त्व प्रकाश खड. २ राळ १ ह “नक | “ 
नहीं है. यो समभाव धारन करते हैं. निदचय शुभ कर्मादय होने से 
और व्यवहार में मन स किसी का बुरा चिन्तवंन नहीं करूंगा. बचन से 
सब का हित [संत सत्य बाळूगा, काया से किसी को किसी अकार का. 
दुःख नहीं पहाच इसी भरवत कर नम्रता और सेवक की तरह रहंगा तो 
सब माना मुझ मिनन के समान सुखदाला बन जाथगे और निश्चय से 
अशुभ कमादय से, व्यवहार से मन से दूसरे का बुरा चिन्तुवन कसो; 
|| बचन से मिथ्या कटुक नुकसान कत्ती बालेगे और काया से किसी || 
| की हानि करेंगे कष्ट पहुचादेंगे तो वह दुश्मन. बन दुःख देने लग | | 
“| जायगा । कदापि अन्य के साथ . अच्छा वतीव करते सी वह | 
[| अपन साथ बुरा वताय कर तो बिचार करें कि इससे भेरा बैरानुबन्ध है 
_ जा उद्य भावः में आया इंवह ता “कड़ान कम्सा न मोक्ख अत्थी” 
$ अर्थात कृत. कमे का फळ भोगवे विना छटकारा होने का ही नहीं 
| जोकिया जिसका तो फल प्रत्याक्षानुमव हो रहा है, किन्तु पुःन डेष आवाक || 
। कर नये कमोपाजेन कर आगे दुखी होना मेरे जैसे ज्ञानी को उचित ॥ 
| | बह है. और किसी की तरफ से सुख प्राप्त हो तो समझे कि यह सरे | 
| क्मोदेय का फल है तथा सब अपना २ मतलब साधने में तत्पर हैं । | 
| ~ रा मतलब कोई भी नहीं साधता छै ऐसा: जान राग भाव धारन नही ॥ | 
| फल निज्जेरा हत हे यह समाथी वित्त चाच ॥१॥ 
गु ह सवैया-क्ौन तेरे मांत तात. कौन सुत दारा प्रात कौन तेरे न्याती मिले सब ही स्वार्थी गय | 
(|... अर्थ के खुराऊ हैं जी घन के बटाऊ, होय ते घटाय लेंगे मिलर के घनोथी ® ||| 
तेरो गति कौन. बूंजे,. खार्थ के मांदी रू जे; भव २ माहीं डलजे | 
_ चेतन बिचारं चित्त अकेलाःहै तू ही नित; उवट चलत झा 
बैरी छर माहे' तेरे: जानत स्नेही मेरे, दारा सुत 
और हौ कुटुम्ब बह घेरे व्यारो ओर हते मोठी २ ' 


संकट पड़ेगा जब तेरा नहीं कोई तव वक्त कौ बेल कोई काम ' 
स्वर कहल तु ता यादी वे विचार देल. तेरे यह. किये कम र 
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; ह bo ven | र < प्रकरण था -सस्यक्त्व । ` 
पद्गलो का स्वभाव क्षण भगुर हे । जरा म बुरे के अच्छे और | 
के बेर बन जाते हैं। भोजन भोगवते अच्छा लगता है और वमन होगे 
से वही खराब लगता हे. माका पत्थर या पड़ २ खराब लगते हें और |; 
कोरनी आदि कर आकृती बनाने से तथा याग्य स्थान लगाने से अच्छे 
ढृगन रग ज्ञाते हें इस प्रकार जिस की प्रणती में पटा हो उस प 
राग देष करना व्य है इत्यादि बिचार से सम्यक्त्वी हरेक बनात गे! 
सस भावी रहते हूँ । 
२ 'संत्रग'-अतःकरंण भें निरन्तर वेराग्य भाब रक्खे | 
छोक-शरीर मनसा गतु, वेदना प्रभवादभवात्‌ । 
स्वप्नन्द्र जाल सङ्क्पादगीतिः सबेग उचते ॥ र 
| > “अधे-देह सम्बन्धी रोगादि दुःख सो शारीरिक और मनः सम्बन्धौ? 
 चिन्तादि दुःख सो मानसिक इन दोनों प्रकार के दुःखो कर सांसारिक 
जन्तु दुःखित हो रहे हैं और धन कुटुम्बाद्‌ पादगलिक सम्पदा है सो खण | 
के तथ ७ इन्द्रजाल के समान मिथ्या है तथा नाशत्रान्‌ - है ऐसे संयोग | 
` ` में सुख की प्राप्ति किसी भी प्रकार नही होती है इस लिय कहा है रि. 


ह बेस याप व 
*. शलेकर-नकश्विकस्य चिन्मित्रै न कशश्‍चित्कस्य चिन्द्रपु । ' 
अथतस्तु निध्यन्ते मित्राखिरिपषस्तथा ॥ १॥ तै | 

अथ-कोई किसी का भो मित्र शत्र.नहो है। कि न्तु स्वार्थ से ही मित्र शह श 

है ऐसा मदामारत शान्ति प्च १३८ अध्याय में कहां हैँ। ` ° 


J ६1 
| छि द्रेष्ॉन्त-किती भि क | 
छुक ने राजक्रद्धी और दलबाई-की दुकान पर घेवरादि ५ 
| »_ का अवलोकन कर छुघा पीड़ित बना हुआ रसोई बनाने को ला हुये करडे. के अपने 0. [ 
| धि शयन किया । वह स्वप्न में देखने लगा कि आप्र का राजा मत्यु पाने से मै र| 
बनवा इ और मिजबानी में पेट भर घेवरार्दि मिठाई जाकर सो गया ई. इतने म 


गये अब में क्या करू लोगो कहने लगे यहं दिवाना हो गया! 1} 
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र कै 
वान तत्व प्रकाश खण्ड ररा | "झार 
“सारंमा दुक्ख पडरए अथोत यह संसार दुःख कर' के प्रचर प्रतिवच 
' भरा है हत विचार से सम्यक्त्वी संसार के सब सम्बन्ध से उदासी भावू... 
धारन कर नरन्तर वराग्य व रमण करते हसा सम्त्रेगी कहला ३ 
७ . ३ 'निवंग~आरेभ परिग्रह में निवृती भाव 
| आरंभ और परिग्रह है सो महा अनर्थ के कारण ह ह गा हट 
| /दुगति के दाता, पाप के मूल, दाव्वानल के -समान क्षमा शील संतोषादे.. 
गुनों के घातक, मित्रता के नाशक वैर विरोध की वडी करता इत्यादि. 
अप्गुना के भण्डार ह इन की त्यागने स ही आत्मा निज गन को प्रगट. 
| कर सक्ती है ऐसा जान सम्यक्त्वी इन्हें प्रति दिन कमी-करते रह तैसे ही 
| पंच इन्द्रिय के भोगोपभोग की सब सामिग्नी राजारिऋ्धि को प्राप्त हो, 
! E कर भी उस में लञ्च नही बनते हैँ निरन्तर ऋक्ष ब्रती रखते इं । | 
॥ ४ अनुकस्प!-अनु८हिताथे, कस्पा-कम्पनाथ्ुुजना अथात अन्य 
| भागी को दुःखी देख उस की दया करना. कहा भी है । 

। छोक--सख सवेत्र चित्तस्य, दयाद्रेत्वे दयानवः । 

धर्मस्य परमं मुछ-मनुकम्पा प्रबष्षयते। ° ` | 

| अ्थ-महान्‌ पुरुषों का फरंमान है [के-धंमै का उत्कृष्ट ७ मल भवः | 

पा ही है यह मूल घमीत्मा के अन्तःकरण में -होने से वे सखाभिः 

४ जीवों पर दुःख पड़ा देख उन को अनुकम्पा उत्पन्न होती है तबे 
विचारे दुःख से पीड़ित जीवों का यथा शक्ति सुखोपचार कर सुखी 
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` १ देहा- दया घने का हान्छ दाद मूह असिना . 
| ` तुलसी जाडिये, ज 
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“नमा ह ई। आवको अनाथ अपङ्ग प्राणियों को दु:ख स ये जी | 
- देख तया मरणाभिमुख बने देख ब्र अन्न धनादि से उन्ह दु 
करते हैं यह भी अनुकम्पा ही है, दुःखी जीवा पर कदापि. अनुका। 
उस्न न होये यही अभव्य के लक्षण हैं. इंगाछ मरेनाचार्य बत्‌ ५ ह| 
वक्त में क्रितनक जेनामाष. अमिग्रइ मिथ्यात्वीवत्‌ दुराग्रह कर शा 
अथ को विपरीत परिगमा कर भारे जीवो को भ्रम म॑ फसाने को कहत. 
कि-किसी मरते जीव डो द्रव्य देकर बचाओगे ता वह जिन्दा रह करजे| 
जो पाप करेगा उस की क्रिया ( पाप का हिस्सा ) तथा दिय हुर दर| 
से जा पाप कार्य होगा उस की क्रिया उस बचान वाळे को लगेगी इलाही 
कुबोध से जीवो के इदयं की अनुकम्पा का उच्छेद करते हैं वे स 
वंजकम का बन्धं करते हैं ओर “आप डबता पाँडिया ले डबे यजमाग'| 
। इस चरितामुवाद के योग होता है. सम्पक्त्दी जीवों तो जानते हैं १) 
करता सा भरता! जो पाप करंगा उस का फल उसे ही भोगना पा 
यह तो सब ही जन जानते हैं कि पाचके आरे के जीव मक्ष नहीं गो] 

- हें किन्तु धम करनी से बगे लोक की प्राप्ती होती हे और देवतात 
अप्रती अनेक पापाचरन बरने बाडे हवते हैं। अब जिस साधु के उ 

। संजोधमांचरनकर देवलोक में जो देवांगनादि का सेवन वगर! || 
' करेगा वो पाप उन साधजी को छगेगा क्या ? जो इस प्रकार पाप ह| 
ता हो तो फिर-तीर्षदरो और साधुओं का धर्मोपदेश धर्म प्रचार कही. 


बब करडी 
(3 र | तल पाडलीपुर नगर के चन्द्रगुप्त राजा ने पक्खीपोषे में स्वप्ता देखा कि 


भएड सूवर था रहा: है प्रातः क ८ रसे 
, उनकी परीक्षा के हिये राजा ने राजा एल मे ५०० खाधु के परिवा 


| न के दकि पिः पि उन्हें देख 
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पिया जैन तत्व प्रकाश खंड सा | : "०५ 51 
ही व्यर्थे हुआ ¦ जिस. प्रकार तीथकरों और साधा ओं जीवे को. को?” छ) 
| दुःख मस्त करने के आशय ते धमोपरेद घस. प्रचार करते हैं इसी | 
| सम्पक्त्या तथा श्रावक जन भा अन थ .अपेग जावो को दु:ख मुक्त करने के 
` आशय से छुड़ात हैं उन को “दागाण सेठ अमंगप्पयाणे” इस निती 
| तुशर सड दांना में श्रेष्ट अनयदोन देने का महा फल प्र्त होता है | 
| क्यों के काइ चन्तामाण किसी को दे कर कड़े कि इस वद्दल तेरे प्रण 
| मुझे द ता वह तत्काळ चिन्तामाथेः फेक देगा और अपने. प्राणों को 
' बच्रायगा इससे जाना जाता है. क्रि तीन लोक की सम्पदा से # भी प्राण 
| अधिक प्यारा है ! तो फिर थोड़े द्रव्य से अन्य के प्राण. बच्चे इस लाभ 
३| का तो कहना ही क्या ! “भात्मावत्‌ सवे भूतानि, यः परयति सः पद्यत 
| सम्यक्‌ दृष्टी तो अपने प्राणे के समान संखे प्राणीयों को समझते इ. और उपाय 
| चल उस धकार सब को अभय देते हैं. सम्यकू दृष्टी जीव तो कषाई-आढि 


ग वषे भू३सु”~-पत्रे जगत जतु को अपना कुटुम्ब जान उन के हित सुख 
र योजना करते ह दान से भी अनकम्पा अधिक है कयां कि धन खटने * 
भ दोन देना तो बन्ध हो जाता है किन्तु अनुकम्पा-का:झरना तो सम्य-. 
“पै दुष्टी के हृदय में निरन्तर झरता ही रहता है यह अनुकर ||| 
ह `` का लक्षण है ह टी का लक्षण है। 00 6 मी i क | 
क अशोक युसन मत्ये देम कारी भि) 077 2 || 
तद्गच्छुतिसघै मुषतः काधिकादोनी।॥ RT | 
५ थथे--कराज रुपये खर्चने से भी: चिणमोत्र झायुष्य मिलती नहीं है इस लिये छ | । 


गत से अधिक हानी फाई सी नहीं है। 
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प्रकरण ध्था ८ | . 


प्‌ ज्जात जोजिनिश्वर प्रणित शाख १ प्रणित शाख के कथन पर व घरे > 
अडा.प्रतीत रक्खे. कहावब है कि- “ आस्ता सुख सातता ” नार १ 
€ यकीन ) से ही मन्त्र यन्त्र तन्त्र जड़ी बुटी औषधी, व्यौपार और ५ 
आदि यथा रूप फल के देने वाल होते हैं, देखिये भूत काल में झेन, 

` कजी कामदेवजी मण्डुकजी # श्रेणिक महाराजा और कृष्ण वाध 


सम्यक्‌ दृष्टी श्रावको कैसी दृढ श्रधा के धारक थे जिनको प्राणान 


एसे महा कष्ट देकर और धर्म से विपरीत स्वोग बनाकर देश दानव मात 
अन्न से किञ्चित भी परिणामों को छ चलित नहीं कर स के-श्रधा भृष्ट नई 
अना सके. इस प्रकार उनको दुद धर्मी देख व दुख देने वाले भी मिध्यात 
का निकन्द कर सम्यक्‌ दृष्टी बम गये और ऐसी दृढ आसता के भता 
से वे जीवों एकावतारी अथोत एक भव के नन्तर मोक्ष प्राप्त करने वा 


_ ततथा सर्वोत्कृष्ट तीर्थकर गोत्र के उपाजन करने वाले बनगये ! इस क 


जैनीयों और विशेष में जेन साधुमार्गीयां श्रधा हीन बन कर गोबर | 

कीले के समान जिधर नमावें उधर नम जाते है और जिधर गुडावे उ 

गुड जते हैं: इससे ही. यह महाप्रभाविक जन धर्म के पालक होकरम| 
ro MM SES SSR 


_ = # आरणक" कामदेव धेणिक कष्ण इनका कथन ते! बहुत जैनियों जानते हि 


मणडुक भावक का कथन प्रसिद्ध में कम है सो यहां उल्लेख करते हैं भगवती सूत्रं म ४ 
है कि राजगृद्दी नगरी के गुन सिलाचेत्य में श्रमण भगवन्त मद्दावोर स्वामी ने पर्चा 


७ 


काय का व्याख्यान दिया जिसकी समक कालियादि ,अन्यतीर्थी को न होने से वे के र 
सरण के बाहिर आ :डंपहास्य करते मण्डुक भ्रांवक दशनाथ जाता देख बोले £|. 


है 


गुरु महावीर तो. बड़े :जपेड़े मारते हैं आज व्याख्यान में कद्दा कि घर्मा स्ति चलत स 


देती है बगेरा 'किंन्तु हेम ते उसे देख ही नहीं सकते । मण्डक जो विशेषज्ञ ग ही | 

` इसे कंथन को.जॉनत नहीं थती. भी उत्पत्तीय बुद्धी से (९ कि यह बृत्त का पत्ता क्म 

- .दिलता है? वे घोलेःवायु से मंडक चाय के तुम देखते हो क्यो ? वे बे।ले-नहीं फि 
का नाम कैसे लेते हो ! उत्तर पत्ता हिलता देख मण्डक जैले घायु. सूद | F 
धर्मास्ति भो सूदम है इत्यादि ४ प्रत्युतर से निरूतर कर समवसरण में आये .तब भाग | 


महावीर ने चारों तीर्थ के सम्मुख मएडक की तारीफ की । ल्‍ 
` © दोष्दा-धन. देकर तन राखिये, तन दे रखिये लाज 1 * 
13 Er दे तन दे. लाज दे, एक _ध के. काज ॥॥ . 


~ 
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जन तत्त्व प्रकाश खड ररा.| 
Cor नतक . मन्त्र क स्मरण करने वाले होकर प्रति समव धन हूँ | 


इजत से जन संख्या से सुख से और धर्म से अबन्नती कौ प्राप्त हो रहे 
हैं तरह २ के दुःख से दुखित प्रज्वाडित हृदथी देखे जाते हैं. सशक्त सुख 
सामग्री को प्राप्त कर व्यवहारिक करणी चारा खन्धादि धारक दुष्कर 
वृताचरण उष्कर तपाअरण सामायिक पौरषधादि धर्म क्रिया में तो सवा 
बिक देखे जात है किन्तु केवल श्रधा को दृढता बिना उस करणी का: 
यथा तथ्य फल प्राप्त नह कर सकते हू. ज्ञान के अभाव से वश पजा के 
मुखे बने एंक दूसरे के देखा देख प्रति स्पार्धी बन नाडा का भाळ कोड़ी 
| मे.गमा देते हं, इसलिये चेताना है कि- हे भव्यो ! देहू धन यश सुखादि 
की प्राप्ती तो अनन्त वक्त होगई है उससे कुछ गज सरी नहीं किन्तु 
॥ 'सद्धापरमदुळ हा -अथोतू श्रधा की प्राप्ती बड़ी दुलेभ है. करणी करने में 
तो महापरिश्रम उंठाना पड़ता है सो तो कर लते हो ओर करणी का सच्चा 
 फह देने वाला बिना परिश्रम का काम जो “ आसता” है उससे स्थि ` 
| षन रह हा यह बडे खदाश्वये-की बात है || चेतो चेतो? और सुभाग्योदय 
|| अभ सच्च धम की प्राप्ती होगई है तो यश[दि की इच्छा का त्याग कर | 
॥ बि भ्रधा: शील वन यथा शक्ति करणी कर जितका महान फल की वथा | 
| पष्य प्राप्ती करने वाले बनो ! | 
॥ हौ हे. उक्त-सम सम्त्रेग निवा अनकम्पो ओर आसता यह ५ लक्षण- 
|. पमे देखे जाते हा उन्हा का सच सम्यक्त्वी-समकिती जानना चाहिये [ 


७ सातव बाले मपण ५ |... ` 
धम में कुशा 5 होवे”-कोंशळता चतुरता ' | 
अब्छा होता हे इसलिये काये कतीओं को उस काय को नि्न्ञ करन ' 
म के शल्पता प्राप्त कर किर उसका इष्ट कार्य में व्यय कर कायै 


पैजका नोड ? श्लोक--अमय सब मूतभ्या यो ददाति द्यो परे | ] | | 
अभय तस्य भूतानी, दद वीत्ण्ड छ छम I. = न 
अर्थ-जो सब को अभय देता है उसको भी सब अमय देते हैं। | 


Soo 
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को अच्छा बनाने का मयत्न ज जाद्रय्न करते हैं वे कमे से काये को अच्छा ओके हैँ वे कसे से काये को अच्छा शो 2 | 
| सकते ह आर किसी के उल में ठगात नहा ह्‌ तेसेही सस्यक्स्ती भी क्ष 
काथ 


थोकडे गंगेया त्रंतगार के भाग आ 
बनते हैं और फिरे उस ज्ञान के प्रभत से ज्ञान दशन चारित्र रूप क) 


को प्रदिष्त करने के वास्ते अनेक नई २ झुरतो का याजना कर उप 


देश वत तपीद म कौ 
ऑक्बेन करते हैं, तैलेही पाखण्डियोँ के कुतर्कवाद क छळस छित म 


` स्यापते ह । 


प्रकरण क्था सम्यक्त्व । 


€ 


को अच्छा यथोचित बनाने प्रथम गाता गुरू आद के पाम शास्र 
दि शन प्राप्त कर धर्मे मागे में चु 


दाल्यता बता कर- भव्यात्माओं का मन उस तर 


होति हैं. उत्पात बुडी सें कुतर का खण्डन शतक से कर सत्य पप 


५ 'तँ सेवा करे-सेसार समद्र के तारनकनार पर रहा जो मोह | 
स्थान उसको प्राप्त करने के अधिकारी साधु साध्वी. श्रावक आर रावि | 
रूप चोर.» तीथे हैं. इनको घीराधन के कार्य में सहायता देना से । 
सेवा-भंक्ति करना यही सम्यक्त्वी का भ्षन हे. क्याकि-राजा की से | 
करने से राज सुख, शेठ की सेवा करने से धन सम्पत्ती की प्राप्ती 3॥| 
हे तेते ही उक्ति चारों तीथे की सेवा भी मुक्त का साधन ह्‌ तीथे सेव । 
का कृतव्य है कि-जब साधु साध्वी का आगमन हा तब यत्मा पूर्वक सुत 
जो गुण गान करते आम में प्रवेश करावे, यथोचित स्थानक ( मर्श | 
आहार पानी वज्ज पोज औषधोपचार जो चाहिये सो स्य दै अन | 
पास से दिलाने व्याख्यान श्रवन, उपदेश धारन, यथा शित __-. हाकत व्रत वि 

# मकसूदीबार अजीम चाड घ॑ंनपतिसिंद जी की तरफ स छपाइ । 


सूत्र के पुष्ट २२४ में कह है कि नंदी आदि तथा यात्रा करने के तीर्थ बे हु । 
जिस कर संसार न तीराई अने सावद्य कच'व्य तीर्थ कर तीरना नहीं है ज है | 


jt । तीर्थ तथा क्रोघीझ दादा उप शा्मांधी थे। लाम तंप्णा हाली घो कर्ममलफेल * अर्थ | 
` दशन चारित्र छ विषे रहीवो तिराने आँच तीथे कंही ए। ` | 
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ही... वला जैन सरव प्रकाश खंड ररा | शे ५) 
त्सु न्‌ Coe रवे 
E र्म करे अन्य के पास से करवे और अन से तन से घन हे कोळ | 
धर्मोत्पत्ति सब करें अन्य के पास करावे । देखिये ! चुतुर्थ अरे में साधु 
` द्राम के बाहिर उतरते थे वहां औं लोगों घ लाभ लेने जाते थे सर्व 
लगे अपन कर धर्मोत्नति काते थे. किन्तु इस वकत के कितनेक मारी कर्मी. 
/ जीव ऐसे हैं कि घर के निकट रहे साधु के दर्शन का लाम नहीं ले 
अक्तते हैं । कहा हैः--- क 
दोहा--पुण्य हीन कोः ना.मिळे, भली वस्तु का जोग ` ` 
| जब द्राक्ष पक्रन ठगे, तब कान केठ है रोग। `. | | 
` भव्यो! सच समझिये घन सम्पदादि जोग ता अनन्त वक़्तें मिल | | | 
गया हैँ ओर फिर भी मिल जायगा किन्तु साधु दषः मिहने बहुत. 
मुश्किल हैं । कहा हैः--- MN .. काग ॥। 
| अवैया--मात मिले सुत भात मिले पुनि तांत मिले मन वेड्छित पाई | 
राज सिल गज बाजि शिले सुखे लाज मिल युवती सुखदाई॥ | 
इहलोक मिल परलोक मिले सज थोक मिले वेकुंठ सिचाई । 
सुन्दर सब सम्पत्ति आन मिल पत साधु समागम दुम जाइ ॥. 
ऐसा जान साधु साध्वी का जोग मिळे उन की सेवा से सम्यक , 
` कापि बचत नहीं रहते हें. ऐसे हा स्वरी आवक श्राविका की सेव \ 
भक्त में लाम समझना चाहिये । श्रावक करणी की वम्पायमें कहाली || 
ks ह कि स्वामी वत्सल करने घंगा, सगपण मीटा-ख.मी लगा” अर्थात | | 
| त पिता जात स्त्री पुत्रादि संसारिक सगपन (सम्बन्ध) ओ हलो || 
भ मतळवी हैं आत्मोडार के कार्य में विध्न कतो हैं और मी आई || 


८ 
| 
५३ 


ET I 
७. 


हँ: हत प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 


= र 
इस लिये स्वघर्मीया की वात्सल्य राजि 


करन को सम्प 

- तत्पर रहते हैं । ज्ञान के इच्छुक को डा का द जानि के उपकरण का तप 
“को उष्ण पानी तेल दि माडशा, शयन दस्त धारने पारने का, विशेष 
धर्मोपदेशक को सुखोपजीविका का, अनाथ अपण गरावा को द्र्य शा 
हार वस्त्र व्यापारादिक में यथोचित सहाय दते हैं. गुणानुवाद सत्र 
सन्मानादि से धमौराधन में उत्साह बनाते हे. इस प्रकार सेवा भात 
खये करतः हैं और अन्य के पास स करात हृ । 
३ “ तीर्थ के गुण का जाण होवे”-उक्त चार तीथ कहे जिन 
समावेश गच कीः अपेक्षा से दो मे हो जाता हे. यथा साधु अर श्रावक 

' इसमें साधु के २७.गुन और श्रावक के २१ गुन कहे हूँ ४ जिसका ज्ञात 
सम्यक्‌ दृष्टी को अवश्य ही होना चाहिये. क्याकि-' अपने तो गुन गै 
पूजा, निगुना का पूजे वह पथ हा दूजा -इस वकत कितनक मायावा जा 
'उदर पृणोये गुन की प्राप्ती किये बिना ही श्रावक साधु काः भेष घास 
कर कल्पित गपोड़ों से भोले लोगों को भरमा कर ठगाई करते हैं. खा 
साधन मन्त्र यन्त्र औषधादि करते हूँ तथा कितनेक व्यभिचार से॥| 
'कर'र्म को कलंकित करत हूं: ऐलो को देख भोले जन सच्चे साधु शरी 
को भी ठग समझ कर भ्रधा अष्ट बन जाते हें. जो साधु श्राव 
गुनों को जानते हातो ऐसे ढोगिया के भ्रमं में नही करेगे क्यों किं 
परिक्षा पूवक ही उन को मान पान देंगे निगनों का सहबास मात्र गं ] 
. नहीं करेंगे और ढोंगियों को पद भ्रष्ट कर जैन धी को जोती जाण. 
५ रंग, सवव दृढ बने हुए अन्य अनेकों को दृढ बनागेंगे 
` ` ` + एहोक- गुरिनि युरो स्यते न सुस आलस्य सुसन परितोण। . | 
डू 3 13 अलिरेबतीव नातपझ | नदबुस्तवेक वासोदपि ॥ १॥ ` + 4 
ं अ्थे--युन. का जानने बोला गुनवंत के साय श्रीति करका दै कि | 


खुनी से मून्तोष नहीं पाता है जैसे भमर ते! कमज्ञ पर आता है और मैडर वी | 
चल जाता है। तह | 
| 165 


2 नाडा हि विसी Ss SIS 
3. SP ७ a 
AS ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऱ _जन तत्व प्रकाश खण्ड २रा | ना लियर लडन 00018 
9 * धर्मस आस्थर को स्थिर करे” कोई साधु श्रात्र के तथा'सम्यक्त्वी 


क्रिसी अन्यमतावेलम्बी के सहचास से घ्म भ्रष्ट हो जाये, तो सम्यक्त्व का | 
कृतव्य है कि- उसकी शकोडार करने को स्वयं सामथै हो तो स्वय नही. | 
'तो किसी विशेषज्ञ के का योग बना. संवार हारा दका का संमांधीन | 
-करा दृढ़ बनावे. यादे कोई किसी संकट सें प्राप्त घर्ष मष्ट हो और उसके || 
संकट निवारन को स्वये समर्थ हो तो स्वयं, नहीं तो ना त | | | 
से उस का संकट विदाणे कर,धमे में स्थिर करे, करापि सँकट विदारन 
जैसा कोई उपाय न हो तो उसे समझावे कि कमे गति बडी विचित्र है है 
तीयकरों और चक्रवातियों जैते. महा पुरुषों को भी कै. “नहीं छोडा 
'तो अपनी क्या कथा, किन्तु संकट समय जो संतं और सतीये। घन मे | 
'भचल रहे हैं तो किञ्चित्‌ काल में उन का दुःख नष्ट हो.महा: सुखंके | 
'सोकता बन विशेष में अपने माम को संसार'में अगर कर करःगये ! | 
| देखिये ! राख कथा ढालो आरि में उन ही का नाम सुनने में आता है 
कि जिन्हां ने सकट में मी धर्म का सुख के समय से अधिक पालन . | 
“किया है. कमे को हटाने. वाला धमे ही है, और कोई भीः नहीं है इस | 
' लिये संकट से मुक्त होने को संकट में अधिक उत्साह से धमीरावन || 
कै कीजिये कि जिस से जिस प्रकार सम्मुख होने से कुत्ता मागतां है तैसे 
“संकट भी भाग जायगा, धम करने को प्रवृत्त हुए होतो कम रूपशवु के सन्मुख 
हो उसे इटा कर अक्षय सुख रूप राज प्रप्त करने को हुए हो, वह राज 


७०७ :.. 
५ 


` ` कहत अमोलक जिन वचन हरय तोज;समतो घर कमे तडे ड जी हो ए हं 


' में करने लगा तब स ही मुझ पर यह दुःख खड़ा हुमा है 


. परवद समय उपस्थित होता है बह उपदेश सूल जाते है। माजत्र घम लाला । 


& 


न 
क 


हटल जड 
वृद्धी पता है और पीतल काला पड़ जात! है। अ।ने को तो सो शक पे 


ही कर्मोंदय से धमे स्ट बन कुमत आचरन करने वाला भी अनन्त दुह 


हयर कर अन्यको रियर करने को परिपत्न करेगा उसका उपर शीत | 
` „ सफ है।गा.इसलिय सम्वत का कतैव्य है कि-सेग सोम वि A 


ड 


०२ . प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 


होना उचित है. हिंतने $ भोले संकट के पसप ऐता विचार कतो है| 


बिवार से वे धम को कलेकित करते हैं, अर बज़ कम बन काते! 
यह तो निश्चय रखिये कि धम करन स के दुःख प्राप्त नहीं होता 
. यह दुःख है लो पूर्व कृत कर्मों का ही परिणाम है लो जत हड्डी 
ज्वर. औषधि के प्रयोग कर. नष्ट होने को उभर कर . बाहिर आ 
हैं, तथा जेस जुलाव के प्रयोग ले कॉष्टक शुद्ध होता हे. तैसे धम है 
प्रयोग से ये नष्ट: होने. को कमे का जुळाब होता है। जो जुलाब ३ 
- किंचित. दुःख खे :घबग कुपथ्य कर छता है वड बहुत दुःख पाता हे पै| 


को ग्राप्त होता है । निश्चय रखो अशुल कमे नष्ट हुए (त्रिता. सुल होगा 
ही नहीं । यह दुःख है सो सुख का सात्रक है. इन लिपे बहुत खंश न 
न दुःख को भुक्त सुखी हा जाना चाहिये। “दुःखान्ति तुल” दुख का | 
होते ही सुव तैयार है । इत्यादि उपदेश व सहायता छारा जो फो 
` चङित होते हुओ को अत्र करता है वह भी सम्यक्त्व का भूषण 
1 ५ धर्म में येथे वन्त होत्रे-चोथे बोल में अन्य को वैयापग कई] 
“बसेपदेश दादाति कुला दृष्न्ते वह वे नरा” अयीत अन्य को इसे 
(कर स्थिर काने वाले तो सृष्टि में अनेक नर हैं किन्तु स्वयं अपनी गी 
त्मा को उपदेश कती बहुत थोडे हेत हैं जो # प्रथम अपनी आलि | 


क श्लोर--परोवदेश.. प्रेशायां, शिष्टः सर्वेमबंतिबें ॥ . 4 
> विस्मरंतिदिशिष्ट्रं स्वकायं समुपस्तिते ॥१॥९ ` ` इब 
अथे--अन्य क्रो उपदेश करते भें तो सब ही कुशल बन जाते हैँ कित 
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जेम तत्त्व प्रकाश खण्ड २र[ | =. लाहा सा 01 कै ॥ 
टि ग में आप अचल रहे आतेरोद्र ध्यान घ्यावे नही. सोग सन्तापः विज्ञापात र 
करे नहीं. उनल सकेट क समय में भी सुखी अवस्था के समान हर्षो- 
| सहाही बमा हुआ आविक २ घस वृद्धि करे: दूसरों के अम्त;करण घर धम 
- की छ पे. चड़'ल सच धमात्मा का परेचय बतांत्र सतर के रब गन कुट भव 
2. जो श्रातध्यान साग सन्ताप कर तो ठपका देकर रके सिक्ने आंबे घाले ः 
सम्बन्धी मित्रादि को अपना किंचित भी दु:ख नहीं दर्शाता हुम्ला: 
वैराम्योपदश कर. ऐसे ध्मोवलस्वा,धमोत्मा स्वयं भी सखी रहसे हैं, और : 
अन्य है को भी सुखी रखते हैं, और संकट के प्रसंग से धैथेके पताव से 
महाकमा क नजर करने वाल हेते हें तैसे ही अनेको को कसे बन्ध: | 
सेवाकर उन्माग में जाते को सन्मा में लग हेत 7४55 कक 
` बक उक्त पाचं प्रकार के भूषग-अलकारी से सस्पक्ल्या ज़न अपनी: 
` संमोकत अलकृत-सषित करं अन्य का मन. उघर आकर्षित कसते हैं । 


८ आठव बाल प्रभाबनी द” = = .. 


| रै पव्दयण-प्रवचन शास्त्र यही धमे के सचचेःप्रमावक हैं भत कालः 
॥| में केवळ ज्ञानी तथा श्रुत केवली मंहाँ पुरुषों हास जिन जगित कमका 
||| भडितीय प्रमं व पड रहा था किन्तु भविष्य में उनकातोः-अभाव हा गया 


जा 


| है अब उनकी बाणी से उद्धरत-बंचन जो. कि भाचायों डास संकलित 


| किबे मये वेही अत्रचन भविष्य सें घने स्तंभ रूष आधार भंत बच रह ईःउन 
| 


शै तेरखयं शाख का श्रवन पठन ;मनेन करे, अन्य को करावे: इस्त अकार: | 
५ भै परिपक्क बना सम्यकरवी स्वयं की तथा अन्यःकी आत्मा को डेन्मार्ग ' | 
रमन कर्ते को रोक कर सन्माग में स्थापन कर सक्तेह ४ क्यो 
__ हें दोहा-धारज् स धोक उले, रहे शरीर क र fi ह a 
तोमस कभी न ऊपजे, धीरज च. वस्त ॥१॥ र 
र दक्षिण हेंद्रावाद्‌ निवासी 'रॉजावंदादर ज्ञाता सुख देवसंदाय जी उपो ले प्र साद 

र क्‌ ९२०००) कां. जर. खर्च कर ३२ ही शास्त्रों पा उद्धोर कर १०००:खान शात . 
_ केर देने से शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की अनीति कर को है। 
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६ f 
IT OR ०९ || 


दु 


~ 


` ५०४. 


व्रकरण ४था सम्पकत्व । 


घम्मकहा-धर्मकथा-व्याख्यान उ द्ध कया व्याख्यान उपदेश करके भी षे का का ; 
प्रभाव प्रसाग्त हाता है इसालिये सम्पक्त्री सभा, सोसायटी, कान्फेरन्स के, |. 
ग्रस आदि जन समुह में उरस्थिन हा द्रव्य क्षत्र काल भात का देख ये 
चित संव के समझ में श्राते ऐमा किसी भी भाष' में रोचक शब्दों में जि | 
प्रणित धभ के तत्वों को-अनेक मतान्तरों के दाखिल दलाला सहित स्या 
हाद शेळी से सरळ बना कर महा मण्डान से धथ कथा कह कर सत्य 
का प्रभाव अन्य के हृदय में आहत करे। | 
३.'निरूपवाद”-अनन्त ज्ञानी प्रणित शास्त्र-के संक्षिप्त अनेका 
- वाक्य वडे हो गहन होने से गीताथी विना हरेक के रुमझ म आना वहा 
कठिन हैं, *.इस लिये कोइ अंभिज्ञ विपरीत अथ कर जन मागे को | 
अपवादित करता. हो तो सम्यक्त्वी का कृतव्य है कि सत्याथे प्रकार | 
झारा उसका निराकरण कर अपवाद मिटावे. ऐसे ही कोइ मिथ्याडम्व(ी | 
। पाखण्डी जन सम्यक्तीयाँ को भ्रष्ट करने उडत बना हो तो सवाद तया 
| ` शक्ति हारा उसका पराजय कर सम्यबरवी याँ को बचावे. और क्षेत्र के | 
मनुष्य के अभिज्ञ साधु को छलने कोई पाखण्डी आवे ते साधु बो 
समक्षा से समझा-कर उसके छल से कोई छलित नहीं बने ऐसा उप । 
कर, या हरेक धसपवाद का नित्रारन करे | | | 
निकालञ'-भुत भविष्य और -वतैमान इन तीनों. काढ ९ 
बनावी को जानन वाला भी धर्ष का प्रभावक होता है क्योंकि-मूत क 
` म हुए अल बुरे पुरुषों का जीवन तथां समय का वतोब का ज्ञाता. 
ति कर्म की विचित्रता व काल की गहन गाति सें छलित नहीं हाता नहीं होता है ऑ , 
ज सतावयान कोष # सतावंधानी पण्डित मुनि थो रस्नचंद जो चे अर्थे मागधी भाषा की | 


_ भ्रड़ा उपकार कियाद्दै। ` 
0118 


ह # थोड़े वर्षे पहिले जमेत के विद्वान डाक्टर इर्मन - जे कोबी ने + 


' „ ओत्रारंग शास्त्र की भाषान्तर में जैन शास्त्र विर जिसका र | 
€ बिद्वता द्व अथे किया था | 


6 ॥ ह, | 
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ः द जकतील को प्राप्त नहीं होता, तदनुसार उन जे ट छन ठ अफसोश की प्राप्त नहीं होता, तद्नुसार वर्तमान में दव्य क्षेत्र काठ 
| भागानुसार सुधारा कर सकता है और ज्योतिष विद्या के प्रभाव से अत 
मान प्रमान से भविष्य का ज्ञाता होने वाला दुष्टा लपल से रोगोपसर्म 
से अपने साथ.अनेक घगात्साओं को भी सुखी रख सकता है तैसे ही 
काल ज्ञान का ज्ञाता पाण्डत समाधी मुत्यु हारा स्वयं का तधा अन्य का 
आत्मोडार भी कर सकता है । 

५ दुष्कर तप -दुष्कर कठिन घोर तप से भी घर्म की बड़ी प्रभा, | 
वना होतो है क्‍यों कि-अन्य मतावलस्बीयों में शिंफे अन्न का त्याग कर | 
मेवा, मिठाई, फल, कन्द, मृढादि से पेट भर-भक्षन कर तप समझते हैं ` 
, कोई. रात को पेट भर खा दिन को मुखे प्यासे रहने में तप समझते हैं. ऐसे 
| करने वाले को भी धन्य २ कहते हैं. तो निरआहार तप को सन 
आश्रय पावे यह तो स्वभाविक है इस लिये उपवास बेला तेला अठाई 
| ' प्षोपवास मासोपवास यावत्‌ छमासोपश्रास तथा आयु अन्त में जाब जीव 


| । हा? उपाधी त्याग बगैरा तपश्चर्या से सम्यक्तवी धर्म की प्रभावना 


|... ६ सव विद्या का ज्ञाता'-सव जगत के पद़ायों को प्रकाश में लगे ॥, 
| पेली विद्या ही है इसलिये अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बै का रभाव | 
॥ हता है. अनेक भाषा अनेक (लवी का ज्ञाता जैन तय को उनमें परिः | 


ं होता है जिससे धर्म का प्रभाव दृडी पाता है तथा वैध विद्या सन्िकं || 
| रे आदि दिया का ज्ञाता सम्यक्त्यी किती अन्य के किये चमत्कार से | 
: इ. को प्राप्त नही होता है और स्वयं के उदर पूर्णाथे मान प्रतिष्ठा थ 
; ल 1७ ,  भयुंजता नहीं है किन्तु धर्म की हानी के समय उस प्रयोग से 

व *0 करता है । 
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(मा कर जाहिर करने से उसे २ भापज्ञ जनों का थिचाक धर्म की ओर | || 


नि प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 


(प्रगट वृतःचरण -दुष्कर वृताचरन करन से भी ध 
अच्छा प्रभाव पडता दै क्योंकि-सलार में ममत्व का मारना बडा छ 
विदित होता है विना मनत्व मारे वृतों का. आचरन होता ही नहीं | 
ल्यि ममत्व पराजयो सम्यक्त्व महोत्सव पूर्वक बहुत जनके सम! 
सशक्त सजोड ब्रह्मचयं ( सीळ का स्कन्ध ) रात्रे को चारो आहार | | 
वने के त्याग ( चोविअहार स्कन्धः) हरी लिशात्री का पित्या 
(इरिस्कन्ध) सचित्त (कचे पानी का स्कन्ध ) इत प्रकार अनक प्रत्न 
ख्यान यवावस्था में कर ममत्वी लोगों को चमत्कार उत्पन्न कर घाग 
प्रभाव वृद्धी गत करते हैं । 
८ “कवीत्व शक्ति”-यंह देखा जाता है कि-कितनेक स्थान उफी 
से भी अधिक अकर कवितां का होता है इस लिये किता से भीक 
, का प्रभाव अच्छा हेवा है. जित सम्यक्त्वीयो को ज्ञानावणिय काँग 
| क्षयोपरमसे कविता बनाने की शक्ति प्राप्त हुईं तो उनका कुतव्य है॥| 
विषयोत्पादक बिरोध वडक. इत्यादि कंमाओों भै उसका व्यय नही शी 
हुये जिनेश्वर के साधु साध्वी श्रावक आविका संन्त सती घ न 
पुण्यात्मा के गुणानुवाद्‌ रूप स्तवन पद सवैया छन्द वगैरा कविता अ | 
त्मिङ वैराग्य रतोत्यादक गुढ गहनाथे से भरी हुई बन!करः यथोचितं 
में सुना कर लागो सें धर्म प्रभा की बडी करे, जिस जैन धर्म के परम! 
कर अग्नो आत्मा उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सखी ब प्रतिष्टा शी] 
उत धर्म का प्रभाव अन्य को बता कर सद्धर्म हारा सखी बनाने स] 
सम्यक्त्वया $ कृतव्य हैं उसे बजाने उक्त आठ प्रकार की श 
jos से जिउने प्रकार की प्रभावना करने की अपने में शक्ति माष्त हु 
.. स.प्णावना कर धर्मोन्नती व बडा करे किन्त प्रभावक हो में ' 
.. : मे वम दीपक हू इत्यादि पृकार का अभिमान करके. उस प्राप्त 
| महान फल को नष्ट नहीं करे 
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८ . जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा 
९ नववे बेढे जयणा-यत्ना द. 


लेपन को बुलाये विना मिथ्यात्वी 
लावे अथवा नहीं भी बतलावे तोः 


ग. &: दिसा प्रये 
१ “अछाप”--विना प्रयोजन अ 
I छी 
| ते बोळे नंदा ५ ऑर सम्यक्त्वी बतल 

$ उनते बोले. 
. २ “संलाप” भिध्यात्वी कपट छत्ल के भरे मायावी होत है केः 
हज में सम्यक्त्व में बदा लगादें इस लिये उनके साथ विशष 


र वातोलापः 
०० ७ « 
तही करे और सम्यक्त्वीयों के-साथ: घर्म च्ोदि वारताराप वःरम्बार करे. - 


३ दान-दुःखी. दरिद्री अनाथ अपङ्गादि की दया कर जो द््नः 
र हे वह तो सम्यक्त्वी का कतेव्य है किन्तु इसे देने से मझे मोक्ष निल्ेगी 

F i श्ष्छा से मिथ्यात्वी को दान नहीं देवे ओर जो. अपने स श्रेष्ठ 
1 ने वाम्य वस्तु हो उस की आसंत्रणा सस्यकत्वी कोः करे. गरीब ख्धर्गि- . 
11 की सहायता यथा शक्ति अवेच्य को | 9 90 
य 8 'मान'-मिथ्यारडीयोः का सन्मान नहीं करे क्यों कि-जिस से 
सके तरफ आकर्षित होने से सम्पक्वो सिथिल बन जावे और सम्यक्त्व 

| क मान सन्मान अवश्य केर मान महात्म्य बढाकर मिथ्यात्दीयो. की 

ह| तम्यक्व की ओर आकर्षित कर ॥ .  । 
| ४ 'बेदना/-मिथ्यात्वीयों के आडम्बर की उनकी हिंसक करिया १, 
| ज नहीं करे ओर सम्यक्त्दी के किये हुए घमे कत्य. की उदास || 
| की बारस्वार असंशा करे |. ~ | 
[| ` % श्लोक--पापरिड सो “विम खान, वैदासयूर्वी काश्व 1. | 
. आतया हेतुकानुवकबृतींचंबडमातेशापिना पयव ॥इणा सदु अध्याय फे 

| ३ १ पाडी, २ निन्द्क, ३ अनाचारी, ४कुकर्मी, ५ बिष्वी FE 
नहो. ह ज्पूजीविको: करने घाला; ७ डामरी दला रप जलाना इ 
0३... उभा, & छुतेको; १० सपेड़ी, १६ बक्यानीः इत्यादिका सत्कांद वचक 


ser 
~ 
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र? ब्घ प्रकरण था सम्यक्त्व । 
| ५ द मसरा मध्याला को नमस्कार अद करे जित प्रयाग: 'मध्यार्वो-को नएरकार 5९ रे जिश प्रकार के 
इक की स्त्रीने णेखलीजी श्रावक को तिखुउा के पाठ से नमरक्षा | 
किया हे तैसे अपन से जो गुना बुद्ध वया र 
केरे और अन्य स्वप्रभीयों ते सदैव २ ३पनयञ्सः से अबुते जित प्रश्ना! 
वैष्ण जय गोपाल गसलमान सलाम आडि अपले देव का दाम ले नल ' 
ते हैं तैसे ही सम्यवर्व का कव्य हे कि डब किसी को नमन करनेक 
प्रसंग प्राप्ति तब “जय जि” शब्द का उश्वारन कर यह सस्यवत्वीको 
अपने धी को दर्शने का चिन्ह दै । किन्तु जय गोपाल सलाम थेगेरा शद 
ह कर अपनो सम्यदरव को घर्म को लुप्त गुप्त और कलंकित कदा 
नहीं करे । | 
` छक जिस प्रकार धनेश्वरी अपने धन का चोरादि से स्क्षणाथे का प्रयल 
करते हैं तैले ही सम्यक्त्वी भी अपने सम्यदत्व रूप धन का मिथ्या ला | 
चोर से स्वरक्षणाथे व सम्यक्त्व के गुन की व सम्यक्त्वीयों' को वृद्धि कसे / 
उक्त ६ यत्ना समाचरे । | 
1० दशन बोले आगार ६ । ; 
१ “रायामि्रेगंण'' --- राजा अथवां राजा के सामन्त करा | 
कदाचित सम्यक्‍्त्वी की जान माळ इजतं हरन करने की धॅमकी वेश 
सम्यक्ख विरूद्ध कार्ये करने का हुकम करे और सम्यक्त्वी राजा *ै| 
अल्प से डरता हुआ वह काये पइचा!ताप युक्त करे लो सम्यक्त्वी का हे 
नई होव रः 
1.22) “धाणामिश्रोंगरण/>_<उक्त प्रकार ही सस्यकत्वी के अन्य मत | 
. लम्बी कुटम्ब स्वजन जाति के पेची, वरीस जाति बाहिर करने आदि "| 
` मको देकर कुल के देव गुरु की नमन पजन ऋ'दि सम्यक्व १0. 


€ 


सयन्पश्च।ताप युक्त करे तो सम्यक्गच का सग नहीं हेवि. 
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जैन तत्व प्रकाश खण्ड ररा | 
हि TOOTS ES ०७ 
(रै बलाभआगण --कदाचत कोई धनबली जनबली तनबली ' 


विद्या (मन्त्रादि ) बढी सम्यक्त्व विरूडाचरण करने का सम्यक्त्वी. को 
हे. सम्पक्त्वी उसका वशवर्ती बना हुआ उसके जल्म से डर पश्चाताप 
धुक वह काये करे तो सम्यक्त्य भग नहीं देव । | | 

“सुरानेओगेणं”---कदाचित कोई दुष्ट देवता जाम माल का 
नाश करने की धमकी देकर सम्यक्त्वे विरडाचरन करने को कहें ` 
उसके उंपद्रब.से डरता हुआ सम्यक्त्वी वह काम पश्चाताप भक्त करे तो 
सम्यक्त्व का भग महीं होवे । 

“गुरू निगाहो ”--( १ ) कदाचित कोई मात पिता भात बहुतों 
के माननीय बड़े पुरुष घर से निकाल देंगे आदि धमकी दे सम्यक्त्व विरुद्ध 
करावे, ( १ ) अपने देवं गुरू धर्भ की प्रसंशा कोई मिथ्यार्वी करे उस. 
अनुराग से उसका सत्कारादि केर, (३) धर्मे की.किसी अन्य उत्कृष्ट । 
भभ लाभ क कायाथ अवसरोचित कायं करने को कहे इन तीन प्रकार | 
से कोई सम्यक्त्व विरुद्ध कार्य करे तो सम्यक्त्व का भग नहीं हेवि । | 

“रिति कन्तारे ण” रास्ता भल महा अटवी ( जगल ) में पड़ा / 
हुआ सम्यक्त्री अपने शरीर कुटम्ब के रक्षणार्थ मयादा: उपरांत वस्तु को 
पश्चाताप युक्त भोगवे तथा.तहां कोई रास्ता बताने का लालच दे सम्य || 


Me 


| . रकषणाथ वह काये करे तो सम्यक्त्व भग नहीं हो तथा दुइकालादिक ८ ह 
प्रसंगा में गरीबों की सहायता करे । 

&ळ इन को कोई छे आगार और कोई छे “छन्डी” (गली) भी 
|| केहते ६ यह सब सम्यक्त्वीयोँ के लिय नही हैं. जो सुरवर धीर सहासि 
| ६ पढ सम्यक्त्व होते है जिनकी हंडी की मीजियों भी किरमजी के रंग 
॥ : “यन धमे रमा गई हैं थे तो जाल ! धर्म से. रमां गई हैं वे तो जाल माल इजतादि सै खयं का भी | 
| i सब इस छुर्‌उ आगार के अन्तरगत तीसरे आगार का असंग. से कथन क्या है ||| 
| समान नदी समकता । | 
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1 पहात ध्या सम्या Se प्रकरण ध्था सम्यक्त्व ।. | 
लगते नहीं हैं अरणक कामदेबादि श्रावका को तरह आणान्त सकट में मो 
कमी चलाव मान होते नहीं हैं. किन्तु जो कायर ह जोर सकट में घम 
निबोह नहीं कर सकते हे वे इन छ आगरा स दृष्टी रख सम्यक्त्व बिरुड 
आचरण करते हए भी साफ धर्म से श्ट तो .नहद बनेंगे इसालिये कहे हँ, ' 
सम्यक्‍ली।यों को चाहिये कि जब कभी उक्त प्रकार के प्रसग प्राप्त हेतो | 
उनसे अपनी सस्यक्ख का बचाव अन्य वकला भा मकार स होता नहीं 
देखें और विरुद्धाचरण करना ही पड़े तब मन भै तो पमा विचार रखे क़ि 


ha 


जो में पहिले साधु हात! तो मझे देष लगाने का प्रतग ही नही प्राप्त 


चय 
०५ ~ 


हेता धन्य हैं मेहदपुरुषों को जो इससे जबर प्रसंग में भी किञ्चित दोष | 
नहीं कगाते हैं धिक्कार है मुझे में इस पूकार अकुत्य. कंर रहा; हु, वही. | 

दिन मेरा परम कल्यान का दोगा कि जब में निमळ सम्यर्वत्व का पालन | 
' करूंगा, और उस कारन से तुरन्त निवत हो गुरू आदि के फस उस / 
र ह पाप की आलोचनां निन्दना कर पूयःश्चित से तत्काल अपनी सम्यबख | 
को शुद्ध करूंगा | + 


११ ग्यारहवें बे!ले मावना ६। 


. ३ “धर्म वक्ष का सम्यक्स्वं मुल”-जिस प्रकार वक्ष का मल (जड़). | 
मजबूत होने से वह वृक्ष वायु आदि उपद्रव में अटल रहे, शाख मत) 

शाला पत्र पुष्प फल से हरा मरा बना हुआ विविधि प्रकार के सुख ११ 

वाळा होता है. तैसे ही धमे रूपी वृक्ष का सम्यक्त्व रूप मूळ है. वह दुद 

(RR विथ्यात्व रूप वायु के उपद्रव से पराभव नदद पाना अचल ' 
. ४ 5 oo 

S सबेपा--राजा काँ दांसल कौन अरेगा १ जा कोई वस्तु मोल लेवेगा आरी! 

लया तो दोष को कोन गिनेगा १ साघु क्षात्रक ज्र चूतघारी ॥ 
21: कु जो कोई दोष लग गयो तो, लेकर दरड लगा देवो कारी) | 
॥ चडेर? चतुर पड़ेगा घोड़े से, वया पड़ेगो कदो पोसनदारी 11 
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जन तत्व प्रकाश खड र्रा | 

| कीर्ति रूप शाखा प्रति शाखा हे हसत ए 7 शाखा से विस्तृत बन 

छाया सदगुन रूप पुष्प निरामय सख 

सुखी रखता है । 
। २ धर्म नगर की सस्पक्रव कोट तथा हार “जिस प्रकार हे 
” , दि क्रांड कर प्रसित नगर को मजबत कोट (किल्ला ) होने पर चक्री 
से पराभावेत नहीं हाता ह तेले ही दीवार प्रकार की करणी रूप ऋडि 
पुणे भरा धरम रूप नगर का जो सम्यक्व रूप कोट मजबत होगा तो 
पाखण्डा रूप परचक्र उस का पराभव नही कर सकेंगे तथा जिस प्रकार 
हार कर के ही नगर में प्रवेश कर सुख प्राप्त कर सकते है तैसे ही | | 
सस्यक्त्व हार कर के ही. धर्म रूप नगर में प्रवेश होता हे आत्मिक . 
काड के सुख मिलत हूँ । ह 

३ “धर्म प्रासाद की सम्यफ्त्व, नींव”-जञो प्रासाद-मंकान की नोव 

मजबूत होने स सन मूजब मंजिलो चढाने पर भी वह स्थिर रह सक्ता | 
| हे तैले ही सम्यक्त्व रूप मजबूत नांव ( पाये) वाले धर्म, रूप मकान |. 
| 'पर मन मूजब करणी रूप.अजिछों चढाने से भी वह अचळ रहं सकता हः 
न ४ “धमे रत्न की सम्यक्त्व-मंजस?--जल मजबत मेजस-तिजोरी म॑ \ 
| रत्नादि स्थापित करने से उस को चोरादि हरन नहीं कर सकते हे तेने ||| 
| ही सम्यक्त्व रूप मजबूत मंज़स में स्थापन. किय हुए धमै करणी रूप, || 
| को. कोधादि चोर हरन नहीं कर सकतेहैँ। ... > ||| 
| 1 ४ धम. भोजन सम्यक्त्व -भाजम”-जसे.शागः दाल: घृत पृ पक्काना” | | 
॥ ९ भोजन. थाली. आदि भोजन -धारन;कर रख.सकते. हं तैसे. ही घ॑ | 
' रणी सम्यक्व ही धारन कर सकती है, भाजन.विन, भोजन नही ठरे | 
से सस्यक्त्व बिन, धर्म भी नहीं ठहरता है 098 मोड क 2 | | 
|“ “धर्मं किरियाणे का सम्यक्व कोठा जस मजबूत कोठे र डी | 


हर का 3 | [i 
“हा हुआ बादामादि किरियाणा कीटक मुषक चोरादि उपद्रव से सुराक्षेतत | 
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MS 
कर दया रूप पत्र की 
रूप फल के स्वाद से पौषक को 


` प्रकरण शो सम्यक्ख । 


५१२ 
CO फस्त | 
रहता है, तैसे सम्यक्त्व रूप कोठे में स्थापित किया षम करणी से 


, रियान को मिथ्यात्व विषय कपाय सादि किटक मुषक चार उपद्र र्‌ 
कर सकते हैं धर्म का रक्षक सस्पस् हा है। 


छक उक्त ६ प्रकार की भावना जो सम्यक्‍त्वी भाया करते है, 
' सम्यक्‍्त्व और धम को अन्धोन्य कार्ये कारण रूप जान में 
_निइचल रहते | 
| १२ बारहवें बोले स्थानक ६ 


“आत्मा है'-घट पटादि के समान आत्मा को प्रत्यक्ष दछ 

* नही करते हुये कितनेक नास्तिक कहत ई [के-अस सुत्रधार ( नाटक) 
वस्त्रादि के पतले पतली को डोरी में बांध नृत्य कराते हँ तैसे इसर | 
अपना मनं प्रसंझ करने मनुष्य, पशु, पक्षी किटकादि पुतली नचाता | 
उस ने डोरी छोड़ी कि सब पड जाते हैं किन्तु आत्मा (जीव) | 
पदाथ है ही नहीं: उन से पंछा जाता है कि-उक्त प्रकार की कत्पना॥| 
ता है बह कौन है ? घट पट का मानने और जानने वाछा कौन || 
शब्द रूप गेध रस स्पशी का विज्ञान किस को होता है खप्नावला' 
देख पदार्थ को जाग्रत अवस्था में स्मरण कराने वाळा कोन है ! मुल. 
शरीर में से यह ज्ञान गुन नष्ठ हो जाते हैं जिस का कारण बया है| 
शरोर से वह कौन निकल जाता है? इत्यादि प्रत्यक्ष लक्षणों सं जान 
. कि वह आत्मा-जीव ही है. आरचये तो यह होता हैं कि- न 
.» हों आत्मा के आस्तित्व में शका सौछ होता है. किन्तु यह रक | 
. कतीह वही आत्मा है-। | 
 _ २ “आत्मा नित्य है ”---.उक्त याक्ति आदि प्रमाण से ¬ | 
ला का आस्तत (होना ) तो कबुल करते है किन्तु कहते ३ | 
पृथवी, अग्नि, वायु और झोकारा, इन पांच भत से पच्चीस तट. | 
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बोर 2000 
PT ५०१११ ९४ 
a FEN, 
४ 


f द हिती ३ अनय उ ऽ न तेस अरां खडका | ६६ मे 

उत्व * चसन जीव की उत्पसी होती है शक के जे खेत 
श 

रूप तथा वायु रूप तेथा अग्नि रूप होकर र्र शा में। जीव. रक्‍त 


होता है अंथाद जब 'शरीर में रक्‍त वायु अग्नि का नादा ही वळे 
जीव का मी नारा हो जाता है, और जो जगत के पदार्थ दृष्टीमेत ते 


१ | हैँ बे सब क्षण २ में रूपान्तर पाते देखे जाते हैं ऐसे ही आत्मा का मी 
श्प़ान्त--पढटा हाता रहता है. इसलिये आत्मा अनित्य-अशांश्चत है. | 
उनको जानना चाहिये कि न कभी जड़ से बैतन्ध की उती होती हे. | 
शरीरं नं कभी चैतन्य से जड़ की उत्पत्ती होती हे. जड ती सदैव र | 
रुप रता ६ और चेतंन्य सदैव चैतन्य रूप रहता है, जितने जीव 
कर जितने जड के प्रमाण अनांदे काल से हैं उतने ही अनन्त का 
तक रहे. प्रमाणओं में भेद संघात गुन हान से रूपान्तर होता है जीव 
म यह गुन नहा हानि से सदेव एकही रूप शाश्चत रहता हे इसका प्रत्यक्ष 
| प्रमाण यह्‌ इ कि- प्रथम क्षण में जो अनभव हुआ था वह नन्तर क 
' पैग में जी बना रहता हे. इसलिये वस्त का तो पलटा होता है किन्तु 
उसके अनुभवक का पलटा नही होता है ५ जो कभी जीव की उत्पची 
पशि व क्षण २ में. पलटा होता होतो किर धमाधम पण्य पाप का फल | 
भोगवे वाला कोई भी नहीं ० पाखा कोई भी नहीं होना चाहिये. यह बात प्रमाण विरुद है 


के (१) काम, क्रोध, शोक, मोह, और भय यह पांच तस्व आकाश के, (२) चर्वित 
ध्य कर $ आकुचन और विराधम यह ५ तत्व वायु के । (३) छुधा, तृषा आंजस, 
थप” (सजी युष यद ५ तेजु (अग्नि) के। (४) लाल, सुत्र, रक्त,स्मज्जा; अ य 

मृते; ) के सौर ५ इदो, चाडी मांस; त्यचा और रोत यदद ५ तरव पृथ्वी के। यो प्र 
$ | २५ तरब होते हँ 

++ कूरने ७5 
|च किसी भी वस्तु का कदापि माश रहीं है केवल दपान्तर होता है । घट फूट 
i पमि 1 पर्याय का नाशा हुआ रिन्तु मतिश का नाश नहीँ हुआ उसका तो बारीक पूरो 
' | षे चड़ 1 में मिल्न सुंतिका रूप बन गया और सरावलादि पर्याय को आंत दो भवो! 
(आ पदार्थे का भो सम नाश नहीं होता है सो चेतन का तो होवे दौ फिस नकार १ 


122 समान दी शरीर की पर्याय का पलरी दोता दै दिग्द जर्द को त । 


we मनन "प्र 
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Te यी. व अकरण #था सम्यवत्व | | 

ह जगत में कोई सुखी कोई दुखी यो श्रीमान दरिद्री वगेरा ] 
चित्रता देखी जाती है वह पुण्य पाप का हाल ह. जन्म सु मूषक 
चह में वैर देखा जाता हे यह यशा पुततजन्म. ह करने वले ह 
झी ने प्रथम के शरीर में कर्ष किये जिसके फ यही अक्तता है औए 
अब कमै कतो है जिंसेके फल भविष्य पला ५1०000 
हाता हे किन्तु जीव का पलटा नहीं होता हे. जीव तो एकही रहता है 
इसलिय जीवात्मा शाश्वत है। | वी 2 
५. ३ “आहंमा कती है”-उक्तादि प्रमान से कितनेक आत्मा को नि 
ता को स्वीकारे हैं किन्तु कहते हैँ कि-आत्मा स्वाधीन नहीं है वरा 
है इस लिय इ्वराज्ञ प्रमाने थाने ईश्‍वर के मन प्रमोन द 
के सारें काथ होते हैं। जो आत्मा स्वाधीन' होता तो दुःखी झो 
होता इस लिये आत्मा कतो नहीं है ऐसे मतंवाल को समझना चाहिं| 
कि 'करंता सो भरंता' अथौत्‌ जो कमे कती होता हे उप्त के फल का 
भक्ता भी वही होता है, इस लिये ईश्वरेच्छा से जो संसार के सार क| 
होते हैं तो उन का फल भी भुक्तने वाळा ईश्वर ही होना चाहिये कि 
त. इसर और आत्मा में कोई भी अन्तर नश रहा. पिछले प्रकरण में । | 
सम्बन्ध में अच्छा सम्बाद दशाया गया है. ओर यह सिड किया ु दै | 
कमै का कती आत्मा ही है । 5 आओ 
छ “आत्मा भुक्ता दे”-उक्त युक्ति से कितनेक मान्य करू र, | 
NE कृतो तो आत्मा है किन्तु की जड़ होने से वे गमनागमन नह र 
, होने से यहां ही रह जाते हैं जीव के साथ नहीं जा सकते हैत 
| कुतकमै के फल भोगवने वाला आत्मा नहीं है इप मतवाले से क 
है कि कर्म जड़ है और खयं गमन करने की शक्ति उ ३ 
' युह कथन सत्य है किन्तु जिस प्रकार मदिरा पान करने वो ,, 
.__मरिर का शीशा तो नही जाता है हि तथापि वह जहां गा? | 
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टर ६० हु 
न्न ५ 


[ भबाधा-श्रन्तर काल ( मुदत ) पूरे हुए अवश्य ही मुक्तने पड़ते हैं । 


'ऐसा सिलसिला अनादि काल से चछा आ रहा है और अनन्त काल |. 


'का अन्त कदापि नहीं होता है इस लिये आत्मा का मोक्ष कदापि नही. 


के जला os ००३ ' - र तैसें 

Mh. | ज्ञ शुरू सुवण निकालते ह. तैसेही न रूप सुः क्ण ण 
(| ® अष्ट कमे रूप मृतिका में आत्म सुवण मिश्रित है. इसे थक 
| `. _.* वोहा-मूल पाक्ण सोहगो; यू 


SMS... : : जैन तत्व प्रकाश खण्ड ररा] ` ~ ५१५४ 
उत्त उस जड़ मदिर के गुन का परिणाम (गुन) तो नुदत पक ही 
जरूर ही माप्त होता हे तेते ही कृत कमै का रस आत्म प्रदेश के | 
.साथ- परिणत कर जीव के सांथ जातां हद और उसके शभाशभ फल | 


आत्मा का आस्तित्व कतो भोक्ता पना स्वीकार कर कहते हैं कि यह | 
संप्तार जिस प्रकार अनादि अनन्त है तैसे आत्मा का और कमै का | 
सम्बन्ध भी अनादि अनन्त है कर्म करना और उस के फल भुगतना । | 


चलता रहेगा जो पदार्थ सादि होता है वही सान्त होता है, किन्तु अनादि || 
होता है इनको जानना चाहिये कि जैसे बाळ ब्रह्मचारी के. पिता महा | 
पिता का सम्बन्ध तो अनादि से चला आया है किन्तु उस के पत्र न || 
होने से सम्बन्ध टूट जाता हे और अनादि का अन्त हो जाता है. त्था तिका ||| 
= ८. ३ ~ 10 
का आर सुत्र्णादि धातु का सम्बन्ध अनः है और अग्नि क्षार सोहनाराडि / 


DS 
ड 


"ननां चाहिये किः जिस प्रकार सुवर्ण शार मृतिको से सुवे को पृथक || 


T १६७" ६-८ हे “क 


न i क टेरी 


पृथक करना | 


& 


प -के तना उपाय, 
` ` राम चरन चारों मिले, मेल कनक का जाय॥ - 
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प्रकरण: था सम्यकस्वः | `` 
पुद तय र सज सुन के माजन सशन स है; तब रे सब गुनः के भाजनः समान सम्यबत्व रूप मृत मे ठ 3 |, 
को स्थापन कर, & आत्मा से सभ मज को पृथक करने वाला चालि | 
रूप क्षाह का; प्रयोग निलया अभाव, चारित्र चमे को स्वीकार कर. ३ कई | 
रूप मत्तःकों हलाकर भस्मी भूत बनाने वाळा. तप रूप ऊँग्रार के. पयोग 
- से अर्थात्‌ द्रव्य तप से वाम उपाधी का और भस्म तप से अभ्यन्तर उपाधी है 
_ को जलाकर! आत्मा परमात्माःकी ऐक्यता रूप ध्यान से कन से आत्म 
को, पृथक करें: अथीत्‌' मोक्ष पाप्तः करे । छ 
घळ जिस. पकार भूमन केरता जन स्वस्थान- को पाप्त कर रिया | 
होता है तैसेह अनादि से मिथ्या मागे मे भयन करने वाली आत्मा उक्त | 
घट स्थानका विचार करने से सम्पक्स्व स्थन में स्थिर हाता हैं। | 
यह. ४. श्रघान, २ लिंग, १० विनय, रे शुद्धता, ५ लक्षण ५ दूषन | 
५. सुषन, ८ प्रमावना, ६ यत्ना, ६ भावना, ६ स्थानक, और ६ आगार यह ( 
सब ६७ बोल व्यवहार सम्यक्त्व के हए इतने गन. जिनः की आतपा मे | 
पावे उन्हें व्यवहार से सम्यक्त्त्री जानना। | 


' सम्यक्त्वी की १० साचै, 


१ जसे गुरू का उपदेश विना सुने ही अम्ब स्तम्भ; बैल इत्यादि | 

देखने से, चूड़ियों की आवाज सुनने से जःति-स्मरन ज्ञान की पर 

15, किवनेक महा परुषो को हुईं हे तेस किसी भी प्रयोग करं जाति-रतरण | 
ज्ञान प्राप्त होने से पूव भव में पठन किये हुए जीवादि & पदार्थों हस | 
कषत्रे काळ भाव: से यथा तथा ज्ञान को स्मरण कर जिन प्रगित धर | 
' सवि (काळा) पूर्वक संतरीकार केरे, तथा किसी अन्य मतावलम्बी अर्थ | 
' तपस ज्ञानावार्णय तप का क्षयोपराम होने से विभंग. ज्ञानं प्राप्त ह 
' _ उत्त से जैन धरम की शुरू प्रवर्ती देख अनरागी बनने से अज्ञान. की.” 


कर अवघी ज्ञानी बन साथ में ही सम्यक को भी. प्राप्त करे ८. 
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हे वश 
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र तो निसग रुची ॥' | 
. ३ तीर्थकरा काः केवलज्ञानियों का तथा. समान सांधु आदि को 
| उपदेश श्रवन से जीवादि ९ पदार्थों का तत्वज्ञ बन कर धमे' करने की रुचि 
[हो सो उपदेश रुची । 

३ राग देष मिथ्यात्त अज्ञान इत्यादि दुर्गुंगो का नाश कर आत्मा . 
| को ज्ञानादि अनेक सदगुनां की स्थापन करने व ली. अनन्त सव भ्रमन्त ` 
| हा नाझ. कर मुक्ति पथ में प्रवृतःने वाली ऐसे अनेकानेक. गुना की: खान 
| रूप जो जिनाज्ञा दे उसे आराधने की रुचि ह सो “आज्ञा रुकि। 

` ४ श्री जिनेशेर प्रणित. तथा गणधरादि दश पर्व धारक तक के रचित 
| हादशाङ्गादि जो सुत्र हैं उन के श्रवन.पठन करतें कराते अमुभव मेंपरिणमातेः . 
(अवे अदभुत ज्ञान के रस में तल्लीन बनी आत्मा उत्साह पर्व उत | 
| का बारम्बार श्रत्रन पठन करे सो “त्रसि. ' ` `, | hi 
जैसे हल बखरादि से शुड किये खातादि से पौषज'ब्रिय वृष्टी के || 
| पनी से तृप्त किये काली मिटटी के खत में डाला हुआ वीज एक का |” 
अनेक हो प्रगटता है तैले ही कषायादि' से शुद्ध बने गुरू उपदेश से _ 
पपन किये सन्तोषादि गन से तृप्त बने भव्यः जीव के हृदय रूपःखत में. \ 
ता हुआ ज्ञान. रूप बीज जिस प्रकार पानी में तेलः का किन | 
भरता हे. वैसे: एकः पदः के अनेकः पद रूप. परिणमेः विरंतारः पावे सोरे 
बीज रुची ।' || 
६ जो श्रत ज्ञान. कीः विशुद्धी: सेः अगापाङ्ग पहने वृ वादादि से ` | 
धे ज्ञान होने से सम्यक्त्व की प्राप्ता होवें तथा यह भाव दुसरे को. 
|“ उस-सम्यक्त्व- की. प्रात्तिःहोबेः सो. 'अनिंगमः रची न 
| लि जीवादि नवः तत्व; धमोत्ति आह परमक नेगबादि सात कट न| 
5 चार निक्षेपे, प्रत्यक्षादि चार प्रमाल;:को' द्रम्क केत्रः कारु भाक 


जन तरव प्रकाश खः २राः। a 
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न हया सम्यक्ख | 


पो हे 


विस्तार पेक ज्ञ नाभ्यात करते २ सम्यक्त्व का प्राप्त हब सो स्तर | 
` ८ सस्यकू-शञान-इशैन-चारत्रे-तप विनय सत्य प्रतिज्ञा ३ 
प के पांच समिति तीन गुप्ती रूप आठ प्रवचन माता के पालन 
की इच्छा हा सो “क्रेया रुची । | 
३ कितने हलकमी ऐसे भी जीव हैं कि जो ज्ञानंत तो | 

नही हैं कित्तु अनाभिग्रदी मिथ्य'स्वी की तरह मानते सब ही कष 
सदूमंग में आ सदमाग से सद्गुनों का संक्षिप्त कथन श्रवन कर तक 
भाव भेद में समझ जावे ओर मिथ्यास्व का त्याग कर सडे का सर 
कर छं सो क्षेप रुची । 


१० सम्यत्त्वादि सत्र धर्म और ब्रतादि चारित्र धम क्ष 

"धसे इत्यादि घम का कथन शास्त्र में जिम प्रकार किया है उस 

, अकर उन को आराधन करने की रुची होवे तथा धमारित आदि क झु 
भावो को सन्देह रहित श्रवान करे उत्साह पूर्वक धर्म अनुष्ान | 
समाचरे सो “धर्म रुची । र 


* जैसे अरं के नाश होने से; भोजन की रुची हे.ती है ओर रची 
सोगा हुआ भोजन सुख कती हाता है तैसे ही मिथ्यातव रूप उर के "| 
हेन से उक्त दश प्रकार से धम संमाचरन करने की रुची द्वेती३ | 

. रुची पूवेक-उत्साह पूवेक किया हुआ घर्म यथा रूप फलको 
सुखी बनाता है। . 


सम्यक्त्व कों हित शिक्षा । 


| अमण भगत्रन्त श्री सहंवीर स्वामी जी ने सम्यकत्वीयां को. । | 
i । - प्रहार कां हित शिक्षन दिया. हुं; : गी 
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(१) भूत “77 (0) मूत भविष्य. और बतमान काले के सबही तबक क़ लर: कोल क सबहा तीर्थकरों का फ'मान 
टि हि. इन्द्रिय त्रि न्द्रिय चतु इन्द्रिय आदे प्राणी को, वनरपंत्यादि 
| अत को, पवेन्द्रियादि जीव को और. पृथवी पानी अग्नि वाय॒ आदि सत्व 
की जहां किञ्चिन मात्र मी इसा कदापि नहु होती हो किम्बरह किञ्चित 
| आल मत्र मी.उत्पेत नहीं हाता है वही सत्य शुद्ध सनातन धर्म रागी 
॥ त्यागी भोग और यागी एकसा आंदरणिय है। (२ ) उक्त प्ररर के 
| परमे को स्त्रीकर कर इसके पालन में कदावि.प्रमादी ( आलस ) नहीं 
| बनते निरन्त्र सदुढ़ अचल बने हुए पालन स्पद्येन. करनां। (३) मि.या- 
॥ हयो कृत मिथ्याडम्बर पाखण्डाचार को देख कर व्यामोह नही पाना । . 
(४) संसार में रहे हुये सम्यक्त्वीयो को भी मिथ्यात्वीयो का अंनुकरन ' 
“(देखा देखी ) नहीं करना.। ( ५) जो मिथ्यात्वीयों का अनुकरन नहीं 
| काता है उससे कुमती सरैत्र दुर रहती हे । (६) उक्त धमे की जिसकी 
फ प्रदा नशी है वही बड़ी कुमती हे. । (७) सब तोथेकरो ने श्रवन से सुन 
॥ कर हृरेय चक्षु से देख कर, केवल ज्ञानादि से जानकर और अन्ते;करण- 
| के पूर्गानुमत्र युक्त उक्त प्रकार धर्म का फरमान किया है। (८) संसारी 
| प्रागीयों मिध्या फास में फंसे हुये ही अनन्त संसार परिभ्रमण करतेःह। 
| (९ ) तत्व दशी महात्मा वेही हैं कि जो प्रमाद को निरन्तर त्याग करें 


| ' (१). सम्यक्त्वीयों के लिय कमे बन्धन करने के हेतु मा वक्त पर 
| भमौ को तोड़ने वाळे हो जाते हैं। (२) और मिथ्यात्वीरयो के कम ताडन 
") हेतु भी कमे बन्धन कती हो जाते हैं। (३) जितने कम बन्धन कर” 

ही नके हेतु हैं उतने द्वा कम तोड़ने के भी है । (४) जगत्‌ जन तुओं ह 

(| कमो से पोड़ित होते अवलोकन कर कौन धर्म करने को उद्यपी न होंग 

| "पितु सुखाधी'तो अवश्य ही होगा 1. ( ५) विषयाशक्त और प्रमाद 

भी जैन शास्त्र श्रवन कर धमीसमा बन जाते हैं! (६) अक्षानीयॉ 
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ह... [os ` अकरण छ्या सम्यक्त्व । | | 

० “मख्ु के प्रास बने हुये भी आरम्भ में तळीन बने भव मरन के . 

करते हैं। (७) नके के दुख के भी शौकीन कितनेक जावो हैं वे ए | 

नके“शसन करते हुये भी वडा से तृप्त नहीं हेति हैं । (८) कुर को । डि 

_ करने बाले दुःख पाते हैं और छोडन वाले सुख पते हैं | (९) के ह 

ज्ञनी के कथन के समन ही दृश पूर्व तक ज्ञान के धारक शरु के) 

'का मी कयन होता है । (१०) दिसा के कॉम में जो दोष नही माग | 

हैं वेही अनाथे हे । (११) ऐसे अनायी का कथन पागड के बहन $| 

समान है | (१२) जैव को घात करना तो दुर रहा किन्तु जो दुः] 

नहीं देते हैं बेही आये हैं (१३) तुम्हे सुख अच्छा लगता हे छि दुस] |. 

यह भरन अज्ञानीयों को पुछने से सच्चे घेम का निश्चय उसके उत्त| | 

से ही मिल जायमा । इति डितीयोदेश ॥ 7 

.. (१) पाखण्डी जनो:की चाल चलन पर लक्ष नहीं दे बही घमला।| | 

(२) हिसा कोदुःखदाता जान हिं ता का त्याग करे. शारीर पर ममत्व नहीं बे. 

धस के तत्व का ज्ञाता बने. कपट रहित क्रिया का समाचरन को. गो || 

कमे तोडने में संदेव तःपर रहे वही सम्यक्स्यो । (३) वस पहावे त || 

तक "कित को दुख नही देवे. वडी धर्मीत्मा (४) जिनेखर की आधा || 

. पाडन केरे, आत्मा को अकेली जान, तंपाइचरन कर तनं को तपावे, ब E 

पण्डित | (५) पुराने काष्ट के समाभ शरीर का नमत्य का शीघ्रा || 
त्याग को और तपाग्नि में कमै को जलवे वही मुनि । (६) ममु क 

ह. अल्प भगु जान कर क्रोध को जीते सो दही सन्त । (७) कोषादि कषा रै |. 

__ पेशमुत बना जगत दुःखी हो रहा दै. टेल विचार करे वही हानी") | 

4 कषाय को उपरान्त कर शान्त बने वहीं सुखी, (९) कोर्ष नि | 

... स्विलत नहीं बने वही विद्ठान । हति तृतीयोरेश | : 7 

“बह करना चाहिये. (8) शान्त संयम ज्ञान इत्यादि तयर 


री | 
| 
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है. 
हे ` जैन तत्व प्रकाश खड ररा | * ५२१, 


* वृद्धी करने का प करने का सदैव उद्यम करना चाहिये (३) करना चाहिये (३) मुक्ते का मार्ग बड़ा 


| बिकट है ! (४) अह्मचर्य को पालन करने का और मोक्ष प्राप्त करने का 
. हब से बड़ा डपाय तपइचयी ही हे (४५) जो सयम धम से भ्रष्ट बने हँ 
बे भी काम के नही हैं. (६) मोह रूप अन्धकार में खुते जीवों 
'जिनाजञा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं. (७) गत जन्म में जिन्हें ने 
। जिनोशा का आराधन नहीं किया बे अब क्या करेंगे ? (८). जो ज्ञानी 
` बन कर आरंभ से अपनी आत्मा को अलग रखते हें वे ही प्रशंसनीय 
होते हैं. (९) क्यों कि अनेक प्रकार के दुःख आरंभ से हा उत्पन्न होते 
| | हैं. (१०) जो धमोथों जन हैं वे प्रतिबन्ध का त्याग कर एकान्त मोक्षा- 
| भिमुल्ल अपना लक्ष लगाते हैं. (११) कृत कमे के फल अवश्य भगतनें 
ही पड़ेंगे ऐसा जान कमै को बन्धन करते डरना चाहिये. और (१२) जो 
| | तदुद्यमी सत्य धर्मावलम्बी और प्रवर्तक ज्ञानादि गुन में रमन करता, - 
| पराक्रमी, आत्म कल्यान की ओर दृष्टी लक्षी बना हुआ पाप कार्य से 
| निवृती पाय और यथाथे लोक स्वरूप का दर्शक होता है उसे कोई भी 
| (सी नहीं कर सकता है. i. 


' क यहतत्व-दर्शी सत्पुरुषा के अभिप्राय हैं. जो इस प्रमाने चले- 
गा वह आघि व्यापि उपाधि आदि सब दुःखों का क्षय कर अनन्त अक्षय 
न्याबाध सुख का भुक्ता बनेगा। `. ee 
भकार सस्थक्त्व का स्वरूप शास्त्रों और अन्थों में दशया है 
2 शस पंक्तिया सम्यक्त्व ही है अर्थात्‌ सम्यक्त् युक्त किया हुआ 
ने का देने वाला होता है और सम्यक्त्व विना की हुई धर्म 


fF राता न होने से निरर्थक कही है। 2 4 


जैसे मुदा, [पितगार, तापन कहे.तरिलोक | | | 


ङ्य ज तद दे दहे के इष्कु को सभ्ये अव है के घावे फळं के इच्छुक को संभ्यक्ल अवर हे | 
करेगा वाहये उत्तराध्ययनी सत्रे के ३६ वें अध्याय सें कहा है; 


गाथा-सम्प देसण रचा अनियाण सुक्कलेसमा गाढा । 
इय. जे मरंति जीवा) तेसि सुलहा भव बोही ॥२६२) 


अगर जोव विध्या और राग घय क सल रहित वं कक 
रहित बैने हुए जिंने पूणीत शोसित्रोनुँछार नियाजे 'राहिते बिह | 
कर्मी के करने वाळे हैं वे स्वल्प ससारी होते हैं अयीत्‌ संतो सेब में के | 
छुंमेता क बांध बीज की पापै कर दीघर ही मा पूष्त करते हैं। | 
॥ 9 ~ 5 ० ६”) शभ 


महाराज. के सम्प्रदाय फे बोल त्रहाचारी थी अग्नोलक आफ | 
"जन तत्व प्रक्ोश” ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड को शै 


| $ ॐ नमः सिड # “२६ 


प्रकरण पॉयवां-सागारी-धर्स: । 
“आवकाचार” 


( ` छौक--श्री सर्वे पदाब्ज सेवनमतिः शाख्रागमे विन्तना | 

| तत्त्वातत्त्व विचारणे निपणता सत्संयमो भावना. ॥ 
सम्यक्त्व रचता अघोपशमता जीवारिके रक्षणा । 
सत्सागारी गुणा जिनेन्द्र कथिता येवा पूसादाच्छिवम्‌ ॥१॥ 
 अधभ-श्री जिनेन्क भगवान ने ताशारी-प्रावक धर्म इराकी 
E वारे के इस प्रकार गुण कहें ह-श्री सचेज्ञ-केजल ज्ञानी की आज्ञा का 
हे कन करतां वहीं उन की सेवा जिस में जिन ज़ी बि संलग्नः बनीः 

1 है, आप्त पुरुषों पूणित-आगब-शाख जिस का अथ जिफ़ के बिवारने मे | 
| जी तत्व तत्पर हों. तस्वातस्तर घर्मीधरम न्याय अन्याय जिस का निर्णय. 
| श्‌ के लिये जो बाळे को प्रसार करते हीं अघ-पापः को घटाने का नो | 
है ॥ ति करते हा. बेन्द्रियादि त्रस और पथव्यादि स्थावर जीबी ˆ 
| यथा शाक्त करते हा. और जिनेन्द्र की कषा सरै ९ 
"में के जो अभिद्धापी हो उनको श्रावक कहना. और थी. | 


फज्न्यायी पाल घनो यु जन गुण गुरुन्सदगी स्त्रिवर्ग सञ्जः 
भन्य।न्3+ गरं तदई गृहिणी स्थानालयो हो प्रयः ॥ 
उक्ता हार विहार आर्य समिती प्रज्ञः कृतज्ञो वशी. hk 
झेणक धम विषे दयाळु रघभी सामा धर्मान्नरत्‌ + २ ॥ 


व बन 
म. पाप से द्व्योपाजन करने वाले, गुणानुरगी,, मे अथे और | 
"पका सेवन करने वाल, सद्गरू की सेवा-माझित के अजु- ळी री 
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रक्त. कुलवन्ती 


' का धारक यो आंगार युक्त वूत के धारक व पालक होने से सागारी पी 


कहलाते हैं। "` ` 


अ (५ 


प्रकरण पया सागारी धर्म । 
“खत इलव गृहणी के समान अपवाद वग लजा वारक तथा 1 | 
इन्नी को भी धरम मागी में प्रर्ती कराने वाले, सदैव कुल की धर्म दी | 
की सयीदा के अन्दर रहने वाल, शवक धसे के योग्य आहार व्यपार े 
उपजीविका करने वाडे, संतूपुरुपा, की सङ्गत करन वाले, सम्मति | 
सबडी देने वाले, महा बुद्धेवन्त, अन्य कृत यत्किञ्चित उपकार क्षे 
महान मानने वाह -कुँतञ्च, काम कध माइ लाभ आर मत्सर इन षू | 
रिप को स्ववा में रखने वाल, सद शास्त्र के अवण करने वाल, साता. | 
थि प्रत्याख्यानादि धर्म विभी पृक आराधन करने वाळे, महा दयावान ] 
पप कृत्य से सय मीत बने हुये: यह गुन श्रावक को आदरणीय ६ अ | 
इन गुनों कर शोमित होते उन्हें ही श्रावक कहना। | 
१ आधार घर को कहते हे और जो घर में रह कर धमाराधन क|. 
द जसञ्चा सागारी धर्म कहा जाता है. व्यवहार में इसका अथे. हा | 
करते हैं कि-साधु के ब्रत तो माता के समान हैं जो अखण्डित हो ग्रह 
किये जाते हैँ अथात्‌ साधु के सै सा$द्य जोग के प्रत्याख्यान तीन कत 
और तोन येग से हाते हैं तथा साधु पब महात्रत के धारक-पाढक ही 
होते हैं एक दो बेत का धारक साधु नही कहलाता है। साधु के वत 
(किसी भी प्रकार का आगर नहीं होने से तथा गृह त्यागी होने स भ 
गार कहलाते हैं और श्रावक के जत सुवणे के समान यथा शक्ति रह 
कर सकते हैं. कोई एक करन एक योग से और कोई तीन करन ती 


र 


योग से ऐसे हो कोइ ऐक सम्यक्व वून का धारक और कोई बाराही 


भु हे 


 'सांगारी घर्म के पालक का अपर नाम श्रावक भी कहते ६ 


न के अवण करने बाले को आवक कहते हैं और वयद “ 
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जैन तत्व प्रकाश खण्ड २रा | » ५२५ 


"क्ल प्रकार करते है-श्रन्रडावन्त व=वि करते हुँ:-श्र=श्रद्ावन्त वरविवकवन्त क= फ्रैयावन्त 
अयीत्‌-दुदः श्रडा युक्त विवेक पुरेक क्रिया करे सो श्रावक, त्था-श्र-शर 
अवक्रावे. जिस प्रकार तालाब की पालका विनाश न हो इस हेत से 
` उसमें से पानी निकलने का रार ( मोरी आदि ) रखदी जाती हे उसही 
प्रकार आश्रव तालाब को संवर रूप पाळ बान्ध कर अपना-संसार का 
| रका हुआ काम चलाने को कुछ छूट रखे सो श्रावक । इन का तीसरा 
| नाम “श्रमणोपासक” भी कहते हैं-श्रमण-साधु उपाशक-भक्तः अथात 
| साधुओं की सेवा भक्ति के करने वाळे सो “श्रमणोपातक |” - 

इस पद की प्राप्ति दो प्रकार से होती दै-निश्चय में तो तीन मोहनी 
 अनन्तानुबन्धी चौक और अप्रत्याख्यानी ' चौक यों ११ प्रकृतियो. का 
| पैयोगशम होने से और व्यवहार में २१ गुण, २१ रक्षन १२ वृत ११ 


he $ 


| प्रतिमा इत्यादि गुनां के स्वीकारने से fr 
। श्रावक क २१ शुण।. ` ` है | 
' गाथा-अखुद्दो रूववं पगई सोमो ले ग पियाओ | १८2) 
अळूरो भीरु असठ दक्खिन लजाळू दयाळू ॥॥ . 
मव्झत्थ सुदिट्टी गुणानरागी सुयक्ख जुत्तो सदीह । ¬ ` 
| विसेसन्ञ वृडानुग विनीत कयन परोदय कता लडलखो ॥२॥ 
डा व १ अध्ुद्र'-दु:ख प्रद स्वभाव वले को क्षद्र कहते हैं, श्रावक 
"ने अपराधी को भी दुःख-प्रद नहीं होते हैं तो अन्य का तो कहना ही. | 
६ न्य किसी को भी दुःखदाता न होने से अभद्र होत हें... 
~ नपतन्त'-“ यथाकृती तथा प्रक्ञाते”. के कथनानुसार श्रावक ` 
जित पुण्य के प्रयोग इस्त पदा दे. पूणे अग वाळे, कणे चक्ष | 
3१ इन्द्रियो वाले सुन्दराकती तेजस्वी सशक्त शरीर वाले होते हैं। . 
अकूत सौस्य़र?-जिस प्रकार रूप कर ऊपर से सुन्दर होते है 
“गर शान्त दान्त क्षम वान शीतल स्वभाक्षि सब -से 'तिलन « 
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त्र हरण वो सागारी चर्म । 
च पन टा साद मग कर अन्दर स भी सुन्दर हले मे गण कर श्वन्ट्र सा सन्‍दर होत ई. ।क्‍ 


{ 
| 
। 

|." 
श्र 
| 

t 


स्वसःती विश्वासनं 
०ढोग ब्रिय'-इहल्होक पसतक आर उभय छाक विरुद 

के त्यागी होने से सब ढोग को मपलत लगते हे, गुजवन्तों की निल | 
ण्यां कौ तथा मूख की ठट्टाऱ्हैसी, पूज्य पुरुषों से मात्सये १ |. 

। के विरोधी से मित्रता, देश के सदाचार का डछघन, सामभ्य ह| 
रबजन मित्रों की सहायता न हौँ करना. इत्यादि इस लीक विरुद्ध का । 
गेन जति है । कोटवाली ठेकेदारी घन कटाई कृत कै इत्यादि हि | 
.ऊपर््ञ त्रिका यद्यपि इस लोक विरळ नही गिते जाते ई तथापि परे. 
में द:खप्रद होते हैं और सप्त दुन्यसन के सवन 9 दाना लोक कि | 
बुःखप्रंद कमे है इन तीन प्रकार के निन्दर्नाय कमे का त्यास का जात 


जमो के प्रिय पात्र बनते हे । ५ 
५ अकुरा/-क्ूर स्वभाव कूर दृष्टा त्याग कर सरल स्वभागी गा 


ग्रही होवे। छिद्र देखने वाळे का चित सदेव सलीन रहता! है 
लिये अन्य के छिद्र कभी अवलोकन करे नहीं, अपनी आत्मा क भ 
गण देखे नम्र भत बने रंहे.) 

६ 'भीरू?-लोक अपवाद से, कमै बन्ध से, नकौदि दुःख से हर्ष 
हुआ हुआ पाप कम अस हाक वरू नि के 1 5 वभ का किक विरूद कशन क! आवरम नही कर | ५ 


क इप्ताकन्नच तच सासं तसरा च घेशसा । पाति चोरी पर कार्स 
क क पता च सुप्ता च कुव्यस्न लो? । घोराति घार नक गरच्छुन्ती ॥ 
:.. अर्थ--शक हार ह के जितने काम है जेते कि गंजकाँदिं हक कर | 
'फ्लोता है । इस ऊयजन घाले के घन का इज्जूत कं 

प्रंबो के गा र हो नकोंदि दुर्गति मे चले जाते हे. । (२) मांस का भारा 
हुक मकती को क्र र बनाने ब्राला खुरुटादि रे पशुओं की शी 
मह॒ष्य केभी तक्र हो जाते हैं और आगे नको के प्लोर डुःख सुगतने दै (3) 
शुद्धी बुद्धी रूप बल घन इज्जत का नाश कर माचा भरन आदि से व्यमिदार 
| बदक हो (जक: गमन कत्पता है।।(9) घेश्यासमन-जाति छे धर्म से सप हेका 
७. धन फा इज्ज़त का नाश कर गर्मी, सुजाक प्रमेद आदि-बीमःरी से सड = 
न शतक गमन करता दै । (५) शिकार-अनाथ गरीब निरफ्राधों मे 

` पे पड़ (निर्वाह ऋलाते वाले बेख्रारे जबर सथसच्य सें जी 
5 वक क के मे भेयसों की शिकार बनता है और ६-७ चोरी और जारी. ( १४47: 
खात सब का निन्दनीय बन राजा पंथ का गुनदगार दो अकाल सत्यु 
जा ड्रादा दै | यह कपत वयन कोनो खोक में दुःलतावा होते से विर 
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1३ उ असठः-मृखे के समान भली बरी वस्त. की याने पण्य पाप के 


| बाप को घटावे धर्म पुण्य की वाडे करे । 


=ः दक्ष-बड़। ेचक्षेण होवे निगहा से मनुष्य को. तथा कार्य को 
१0 समझ जातें, अवसराचित कार्य करने,वाळा. पासण्डियों के छल 
| इलयू-सहीं । -- 

| :;. & 'लजाङूः-अनन्तः ज्ञानी की. बड़े पुरुषों की लोगों की लमा 
| जता हुआ गुप्त तथा. प्रगट .कुकमौं;का आचरन नही: करे बृत का 
| अनह करे छजा सबै गुणों का भषण. हे 


| `. १० वियादु'-दया ही धर्म.का मूळ हे. ऐसा. जान. सब, जीवो पर 
| दया करे # दुखी जीवों को देख अनकम्पा लावे. यथा शक्ति सहायता 
१ कर दुख मिटावे, मृत्याभिसुखी को बदात्रे। | Mi 
| 99 'सध्यर्थ*-अच्छी बुरी वस्तु. को, सन -कर. व. देख कर सम व. 
डेप मय परिणाम को नहीं बनावे किसी. भी पदार्थ में गुछी पनर धारनः 
नह करे क्योकि राम: देष व शुद्धता चिकने कसे, बन्ध का-कारत-है > 
लिखिये सष पदार्थों, में यों अच्छे बरे कन्यवों-में मध्यस्थ रह छस सुरन 
३९ चान, करे. जिस से: चिकमे कयो. का. बन्धन: नई बडे. पर्वोप्रशित 


' शिथिल हो शीघ्रः छटकारा-डोबे:। छ ३ भाज इरकासाडीके? 777 छ 70 री 0 


खायनिज; परूचेती -गणनालचु धतसाम्‌ । उद्र्वरितानंद | शुभ्रव $डम्यकम । 
तह मेरा और यह दुसरे.का ऐसा विचार तुच्छ बुध्दि बाले का. होता है ष्ट 
जनतो पृथेयो क रब प्राणी को अपने कुटुम्ब समान हीं जीनत हैं 
है 7 >जो शभ देष्टी :जीवं हु; करे :कुटुर्व, अतो | । 1220 
7 क अकार अपर. माता बच्चे को. लालन पालन करती ड हुई ` श तस में 
३ बच्चो' मेरा नहीं है । जो पर्यन्तं दुग्ध पाने ; 


| नक्ष की.गड़बेड नहीं करे.घर्म अधर्म के फल को.प॒थक २ समझे अधर्म, 


नरः 


३ 


जन तत्त्व प्रकाश खण्ड शा | ५१9” 
Tonos 


र्य प्रकरण पर्वा सगरी धर्म | 


१२ सुदृष्टी' ड्न्द्र्या म विकार उत्पन्न करने वाले ळे पदाथ का और 
लोकन कर अन्तःकरण को मलीन नहीं बनाते दृष्टी को फिर | | 
सौम्य दृष्टी ढलते नेत्र से रहे । | 

१३ 'गणानुरागी' ज्ञानी तरी जपी संयमी वैरागी शुड क्रिया ४ । 
बालक ब्रह्मचारी, क्षमार्श ल, घैधेवन्त, धभेप्रदीपक दानेश्वरी इत्या | 
गनवाणों पर अनुराग प्रेम रखे, इनका बहुमान करे महात्म बढावे यथ 

शक्ति सहायता करे गुनों को प्रदीप्त करें समझे कि--अहोभाग्य हमरे | 
कि जो इमरे कुल में ग्राम में ऐसे २ गुनवान उपारिथत हैं इन के समर | 
से अपने कुल व धम की उन्नति होगी. वरा | 


१४ “सपक्षयुक्त-न्याधा का-पक्ष धारन करे और अन्यायी का एह | 
छोड़े यहा कोई प्रश्‍न करे कि राग डेष करने की प्रथम मना करी श्र | 
न्यायी का पक्ष धारन करने को कहत हो इस का कारन ? समाघान-जह | 
को जहर और अमृत को अमृत जानने और कहने को राग, देष नह| 
समझना चाहिये क्यों कि सम्यक्‌ दृष्टि उनहीं को कहते हे कि जो वहु | 
` के यथा तथ्य स्त्ररूप को समझे, जब अच्छे बुरे का यथाथ स्वरूप प" | 
ज्ञेंगा तब ही बुरे को छोड़ कर अच्छे को स्वाकार करेगा इस हि| 
आवक न्याय पक्षी होते हैं तथा श्रावक के माता पिता खी पुत्र त | 
शुदाचारी घमोत्मा होने से सुपक्ष युक्त कहे जाते दत | 
. ` ` १५ 'सुदीह दृष्टि-किसी भी कार्य के परिणांमिक कळ कोत | 

' दोघे दृष्टि से विचार कर जों भविष्य काळ में आत्मिक गुन के लॉग 
f कती सुख का दाता, परिणामिक :परुषों को छाघनीय . हो ऐसे 
| , EN करत्‌ हे औरं निन्दनीय दुःखप्रदं को छोड दते ह वेस 


> 


विशेषज्ञ रोष “गो का झाक का दूध तथा सुवर्ण और 


८0-0 कम दले gitized-by 


र 


जन तत्त्वं प्रकाशे खण्ड शरा |. , ५२७ 


| दु हमान होते हैं + किन्तु गुण में महेदाकाशी अन्तर होता है जिल | होते हैं छ किन्तुं गुण में महेदाकाशी अन्तर होता है जिस 
। परीक्षा विशेषज्ञ विज्ञानी पुरष ही कर एकते हैं किन्तु ऊपर के रूप 
ब्रम में नहीं फेसते ह तेसे ही श्रावक भी नवतस्वादि ज्ञान में, विशे 
| वठ बन जानने योग्य को जाने आंदरने योग्य को आद्रे और छोडने 
पाय को छोडते हैं । | 

| ' १७" बुद्धानुग वयो बुड ओर गुणा बुद्ध की आज्ञा मै रहने वाले 

` दो शक्ति और यथा उचिते उनकी सेवा करने वाले. तथा बड जेना के 
| ज्वानादि गुन का अनुकरण करने वाले १ | 

| १८ 'विनीत'-“विणाओ जिण सासन मूलो”-श्रथीत्‌ जिनेन्द्र के 
| शासन कां मुल विनय ही है ऐसा जांन गुरु आदि जेष्ट जनों का यथोचित 
| पिनंथ करे. सब से नम्र भूतं होकर रहे।  ,” | 

| १९ 'कृतज्ञ'-कहा है कि-'कुंतघ महा भारा’ ४ अर्थात्‌ जो दूसरे, _ 
|| केकिये उपकारों को नहीं मानता है उससे पृथवी भार सत बन रही है. ऐसा. 

| ज्ञान किसी ने अपने परं किंङिचत भी उपकार किया हो उसे सहा उपकार 
| मान कर उनके उपकारं से ऊरंन हाने का यथा शाक्त प्रयत्न कर | + 


` $सदैया-केसे कर केतकी कणेर एक कहे जायं । आक और गाय दूधे अस्तर अधिके रहे। 
| पोलो होत तरेही पण रोश करे कंचन की । कहाँ कागवानी कहां कोयज्ञ की डेर है। 
| मानु तेज कहां अगीया विचार! कहां । पूनम का उजियाला कहाँ झमावश अन्धर हे । 
शैघोड़ो पर खो निहाल देखो नीकोकरो । जैन बिन और वेग अत्तर घणेर है ॥९॥ 


वै श्लोक-तपः शतः भृति ध्यान, विवेक यम संय सै । यः बुध्दास्ते असं स्याते-न पुनः 


| 0 पलितां कुरे॥१॥ . र 
भेपम अथ--जो तपश्चर्या में जैयता में शान मे ध्यान मै विवेक मे नियम अत्याख्यान में 
त्त्फि इन्द्रिय. दमन मै इत्यादि गुर्नो मे बृद्ध ( मुडे) दोघं उनको बुद्ध (बड़े) कहना किन्तु 
0१९ ॥ बाल के आने से चुद्ध नहीं कद लाते है! 

|, ४ श्लोक-नमी को पवेता आरा, नदीं भेरा छ सागरा! 

|. कृत्दन महा भारा, भारा विश्वास भाविक न रै 


र म नी कहती है कि मेरे पर पर्वता का और समुद्रो का कुछ घजत नें 
विश्वास क्रा बड़ा बजन 

पी सूत्र. मे कर ले ऊस्न होना-उनके उपकार का बदला देनो मुशकिज . 
| व्यय को प्राप्त हो बहा तक अनेक कष्ट स्वयं सेबन, 
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2 प्रकरण एवा सागारी धम । - 
आ ह हूत दता “फोपकाराय पुण्यायः”-अथोत्‌ परोपकार क 
वही पुण्य है ऐसा. जान यथा शक्ति यथोचित संदेव्‌ प्र उपकार क शे 
रहते हैं. कदापि परोपकार कार्य गे. आपने को. दुःख या किसी प्रका के. 
हानि होती हो तो भी परोपकार करन से बाचेत नही रहे। "| 
२१ 'लब्ध लक्षी-जैसे लोमी को धन की ओर. कामी को सत्री के 
ढालसा होती है तैसे, श्रावक को ज्ञानादि गुन की ढाछता होत 
“छण्ड खण्डे तु पण्डेतु” अथोत्‌ थोड़ा २ ज्ञान सदैव प्राप्त करने से पृण 
बन जाते हैं, ऐसा जान सदैव नये २ ज्ञान का अभ्यास करत रहते 
या लब्ध लक्षी हो एक २ गुन को ग्रहण करते. २ अनक गुनां क पा 
बून जाते हैं, देखिये.! उत्तराध्यन सूत्र के २१५, आध्याय. में कहा है कि 
“निरगंथे पाबयण, सा वय से विकोवीए” अ«।तू चम्पानग्रा के पाहत, 
श्रावक निग्नन्य.प्रवचून. (शास्त्र) के अच्छे जानार थे ओर.'तेहईेस मे श्राप 
में कहा है. सीलवन्ता बहु तुया? अथात. राजमती र लव्रता, बहुत. त्वा, 
की जानने वाली थी. ऐसे; और भी बहुत उदाहरण हैं. जिसका, अथ यह | 
है कि भूत काल में श्रावक श्रात्रिकाओ इस प्रकार शास्त्र के जानकार हेत | 
ह) थ. ऐसा जान सामायिक दादशाग तुक ज्ञान का और सस्यक्तव से त. 
/ चवी की,क्रिया तकं का अभ्यास करते हैँ... 


. कर अनेक उपचार द्वारा रन के यस हारा रत्न करने चाले माता (यत नोना, बाल 
(पिताको फोर पुत्र स्वयं 

बस्त्रसुषरां से अंलंकत कर इच्छित भोजन आंधानु पालन करे कि चाह पृष्ठ पर 
उमेर उठाये किरे तो भी उरन नहीं होने । फिन्तु जिल्ह अशित घमेःउनको अंगीका 
के च करावे तो उर होवे । २ किसो सेठ ने किली दंरिदरी,को व्रव्यादि त 
लक दे घेपार मे लगा भीमान घना दिया और झंमेचोग ८: दे. शेंळ दरिद्र अबस्था 
उन्ह वह अपनो सब धन माल अपण कर उक्त सोता पिता के कथन प्र 
उम्र दारू दन सेवां करे तो भी ऊरन नहों.दोचे। किन्तु जिनेन्द्र प्रणित धर्म ग 
| कर समाधी मरन करावे तो ऊरन दोबे; और ३ किसी.धर्म्नी चाय. का. थ 
Nr चि कर कोई देव पद्‌ को प्राप्त हुआ चहद देच उन आचायं.जी की ७८. 
० छट उपसग दुर्भिक्ष !दुप्कांलादि से. उका स्वरक्षन वरोरा 


दण च कदाचित कमंयोग़ आचाय महाराज. के; परिणाम | 
ot fy । घलित बने, उनको यथोचित उपाय कर धर्म में स्थिर करे ती ऊरन,होके!: | 


कहा? $ 


द; 


जन तत्व प्रकाश खंड ररा | " ३६” 
. कक उक्त २१ प्रकार गुन के धारक होते हे वे श्रावक कहे ज॑ 


जी : 
र्ट सां जॉन श्रीवक नामधारायाँ का क है कि उक्त २१ गनां में. 
शक्ति गुनों को स्वीकार करे | कु 


आवक के २१, ढक) -. ¬ 


/श्रवक-घन की ।पेषय की.तृष्गा को कमी कर अल्प इच्छा वाले होतः ` 
हआत धन [विषय में मो अत्यन्त छुब्धता घारन नहीं करने से. अल्प इच्छाः 
बले होते हैं. २ पुथव्यादि छेः ही काय जीवों के इसके कारयां की बढी - 


| एह करते हैं किन्तु प्रति दिन कमी करते रहते हैं और अनधै दण्ड से 
| हैव अलग रहने से अल्पारम्भ वाले होते हे. ३ जितना परिग्रहै-संम्पत्ती 
| शपत हुई है उस उपरान्त मर्यादित बनने से तथा उसकी भी सन्मोग-मैँ 


| केर संकाच करने से मोर कुव्योपार से द्रंव्योपाजन करं इच्छां राहत! | 
| हेने से "शह परिग्रही” होते हैं: ४ पर स्त्री के त्यागी शुईणी सें भी मयाद 
| ऐसे और ओचोर विचार की झुडता वाले होने से 'सुशील' हेते हूँ. ४ 
| र किये व्रत प्रत्याख्यानं नियम निरअंतीचार चढते परिणा से पालना. ) 


ts सवती! (५ 
ISIN 


होते ६. ६ ध्‌ कृत्य का नित्यं नियम पालन करने से घाई” ` 


| 21 रै त्रियोग को सदैव धम मार्ग में रमण करता होन से... 
तहत दि ६. ८ श्रावक धर्म के जो २ कल्प-आचार हैं उनमें उग्रः 
शरे के करने वाले अथोतू परिषह उपसर्गादि प्राप्त होने परे * 

पैड कृत्य को कदापि आचरन नहीं करने वाले. होने से 


| विहारी “ होत हैं. ९ निर्वृतीः मांगे मे हौ सदैव तछीन बने. ` | 


दट. 


3 भा उदासीन वृती धारक के होने से : उदासी” होता है... 
| परिग्रह वृती क न हन, by ह “वे ग्य च्‌ त? i । 22% 
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थी | प्रकरणः पवां स'ग!री धर्म | 


ORY ० 
१२ बाह्याम्येस्तर एक.सी शुद्ध वृती-रल सु 

मे से “एकाग्त आये! १३ सस्यक्‌-ज्ञान दर्शन चरिताचरित रूप मा | 
भै प्रवत्तक होन से सम्यक शाशा?” १४ पारणामा से क्षवृत कौ गि । 
का निरूधन सा कर संसार कायाचे द्रव्य हसा » लाचारी से कहे | 
हये भी-घ के वृक. व आत्म साधक होने से ' “सुसाधु” १५ जैसे तुवा 6 
कपात मै सिनी का दुग्ध विनाश नहीं पाता हे तैसे सम्यक्‌ ज्ञानादि गुन | 


N 


जिन.क्रा कदापि मोशा म पावे तथा उन की दिया दान निरथक नहु | 
जावे. ऐसें होने से “सुपात्र” १६ 'मिथ्यात्वा स अनन्त शुग विशद पन | 
के. धारक श्रावक होने से “उत्तम? १७ पुण्य पाप के .फल के बन्ध मे|. 
के आस्तिक होने से “कियात्रादी” १८ जिनेन्द्र के ओर सुसाधु के बच्ने | 


में: प्रतीतवन्त होने से “आरितक” ३९ जिनौज्ञानुसार. करणी. के कारे | 


सिद्ध पर्यन्त गुनवन्तां की कीतेन कर.और घन से धर्मोन्नति के था 
उदार परिणामों सै अमोघ धारा द्रब्य व्यय के कतो होने से. "जैन गो 1 
के प्रभावक” और २१ अईन्त के साथ तो ज्येष्ठ शिष्य है और श्राप. 
हॅ : लघ ।शष्य होने स-'अहन्त शिष्य” होते ह | है| 
| & उक्त २१ रक्षण-चिन्ह जिन में उपलब्ध हें-वे हो! श्रावक मे F 


i स विल 
दिसा और अहिसा की ,चौसज्ञी--१ कषाईे पारधी आदि जो जीवा 


ह Bh 2 


तञ ढिला और भाव से हिला और ४ अप्रमादि तथा के,घलंज्ञानी साड", | | 
अल और भाव से भी अहिसा] ; 
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करते हैं बह द्रब्य. से भी और भाव से भी दिसा। २ दिसा के त्यागी लाई 
| | बिहारादि काये करते -जो दिसा द्ोवे स्रों दंडय से तो दिखा है किन्तु भाव 
` ३अमव्य साधु तथा द्रव्य लिंगी साधु प्रमाजेनादि कर गमनागमनादि. क्रिया द 


Do ER SN 
ls नस 
Ns 
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जन तत्व प्रकाश खण्ड २२ | » ५३६) 
श्रावक क १२वत॥. २०” 

; , जिस प्रकार तालाब के न लें निरूधन करने ते प;नी का आगमन रुक 
ताहे उसही प्रकार इच्छा का निरूंधन करन ते पाप आना रुके जाताःहे उसे 

| द्वृ कहते हैं.। इन इतो कां दो प्रकार से आचरन क्रिया जाता है. जो 

॥ सर्वथा इच्छा का निरूंधन कर साधु होते हैं वे संवे वृती :कहंलाते दे और 

| जो आवश्यक्ता जितनी छूट रख इच्छा का निरूंधंन करं श्रावक बनते हैं 

| बैदेश वृती कहलाते हुँ. इन के ४ अणुन्रत ३ गन वृत औरः४ शिक्षावृत 

| हा यां १२ प्रकार क वृत होते हूं । डा विवर 


६. | < अणु रत । _.. 

| ` ` जिस प्रकार पिता की अपेक्षा पत्र अण-छोटा होता हे डस ही प्रकार 
॥ साधुके पंच-महा वृतो की अपक्षासे वे ही वृत देश से धारन करने से अणु- 
| वृत कहलात हैं । १% (क 
|; पहिला अणंवृत स्थल प्रणातीपात विरमणं”. . . - 

| ` जीब दो प्रकार के होते हैँ, यथा १ स्थावर जीवं सो सुक्ष्म औरं २ 
| भस जीव सो स्थूल ( बड़े ) गृहस्थो को स्थावर जीव की हिंसा से निवृती 
ना दुष्कर है इस लिये “स्थूळ पणाइ वाया ओ वेरमणे” अर्थात्‌ स्थूल 
' नै जाव लट चाँटी आदि बन्द्रिय, युका खटमछ आदि तेन्द्रिय भक्षी पत” 
दि चोरिन्द्रिय और पशु पक्षा मनुष्यादि पचेन्द्रिय इन जीवों को .जान 
र भछी-देख कर मारने का संकल्प कर आकटी-उपंत कर स्वये हिंसा 
नही अन्य के.पास से. हिंसा करावे नहीं । यह दो करण औरं मंन 
हिसा करन कराने का विचारं करे नही, बचन से हिंसा करने. कराने 
क काया से: हिंसा कें(कृत्य करे करावे नहीं: यह तीन जोग 
स र दो करन और तीन करन'से त्रस जीव की हिसा से निबाति 
'बूत-का आचरन जावजीव पयन्त-का करे । 200 0? 
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५ प्रकरण ५वा सागरा घम | 


पहिल वृत के आगार) क्छ के आगार..) शहस्व स त्रय जीव बी हिमा के दो ड़ सत्रव आव का। हेला के काळ | 
झतुमोदना--प्रशंसा से निवृंती पाना दुष्कर हैं क्योकि--नौकरादि से कगो | 
हुए गृहे कायमै किसी जीव की हिंसा. होगई हा ता भी उस कार्यको अच्छा. 
जानते हैं. तथा राजा प्रमुख संग्राम हार वरी का पराजय कर आये ई | 
शिकार कर आये हाँ उनकी प्रशंसा जनता की देखा देख करने। पड़े नश | 
उत्सब करना पड़े इत्यादि कारनों से अनुमोदन करने का आगार रके. 
हैं. २ स्वैय के शरीर में तथा मात; पिता, स्त्री, पुत्रादि रंव जन के शमे, : 
दास, दासी, गौ, भैस, घड़े आदि. आश्रितां कें शारीर में कुही आ | 
जीवोत्पची होमर हो उसके लिथि ज़लाबादि औषधी मरहम पट्टी श्रादि || 
करना पेडे. ३ पर चक्री आदि रते तेया चोरं आदे मारने आया ह | 
उससे अपनी अपने कुहुस्बादि की रक्षा के लिये संग्राम करना पड़े मारना | 
पड़े. 8 पर्थी का खोदून करते त्रसँ की. घात हीं जाय. पानीको झन 
. कर वाररते भी सूक्ष्म त्रस जीव उसमें रह जाय, अभि कां औरेभ करे. 
` वायु के झपट में आकर, वनेस्पाते का छेदन भेदन करते गमनागान | 
- शान सन करते बचाने का उपयोग रखते भी भ्रस जीव की हिंसा है 
\ . जाय उसका पाप तो लगता है केन्तु वृत भग नहा हाता हूँ । 


| - श्रावक को रेस की: अवूर्त के सिवीयः११अबूत लगती ही हैं। मतेब हि | 
' | त्रस की हिंसा हो ऐसा कथे कर सो आवक न्‌ी. इंसालिये जिन रे का 
४ | नस जीवो की हिंसा होती है! उनःर कार्यों में से कितनेक काये यहाँ ए! | 
। केरत-ह-१ पहल रानि गये-बाद सुधोर्दिय पाहिले बुलन्द आवाजि से. 


i विसम (पली) जाग्रत हों:माक्षिकदि जीबी का सक्षम करती 


भ करन खग जाति है इसलिये उक्त टाईम के: मध्य में जोर 
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जन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा | ५३:९०) 


भो. 


| दाने से, परत म चढ्न रु, वस्त्रादे घोने स, रान करने से, भोजनपान 
| करने स.% तस जाव का: इसा भी हातो है और जहरीळे जानवर की. झपट 
७ आनक TT काण 


टता. २ रावस पेक ( छाछ) बनाने स, झाड से बहारने से, भाजनादि 


% श्‍ंदोक--मृत स्वजञन योचप सूनक जायते क्रिल । 
अर्तं गते दिपा नाथ मोडन क्रियते कथं ॥ १॥ 


झअथो--स्वजन की मृत्यु होने ल ` सूतक थिन भोजना नहीं इरे 
य. दयअृस्त- दोने.से भोजन, कैले किया जाथगों । हीं करते हैं तो फिर दिने 


इंजोक-रक्तः भतती तोयांनी । अन्नानि पिशतानी च । 
रात्री. भोजन सक्तस्य, भोजन, क्रियते कशं ॥२॥ 


अर्थ-रात्री को अन्न मांस.के और पानी रक्त के 
| भी. समात.हो जाता:हे 1- 
| ओजन पान करने चाला आख २ मे मांस रक्त खाते हैं दो जाता:है 1- रात्री को 


शलोक: उदक नेव. पातव्यं; रात्रि वत्र. युधिष्ठर: । 

Ee है पचिः शेजा यूरोणा च विवेकी” नां ॥३॥ 

गह युघष्टर | धमात्मा प 
Sr ग्रदस्थको, ओर साघु को रात्रो में पानों भो वढी 
. श्‍तोक-ये राजो'स्वंदाहार। बज्ञयत्ी घु मेक्षसे॥.  _ >> 
' तेषां पक्षाप घासेन, फ. मांलेन जायते ॥३॥ ‘7 क 


`` थो राज्ञी. में. खान. पान ब्रि 
| पवास का,फत होता है ल्रकुल; नहीं: करता-हैः।: उसको पक अहीने, मे 


| ` खऋोक-नवाइुतिं न॑ च सुतान, न आधं देवताचंनम्‌ । st 
| ` „३ तनः विधितः रारो, भोनहं. तु: कोष्रतः ॥ . :- ४ हर 
शा को देख की इती स्नान धाड. देव पूजन दान भी नहीं होता है और 
है कुल नहीं.. होता है 
है. स दुरनाभि.- प, सुक्ोच, श्वणडरो. चिर पाग्रातः-। .. . . | 
| ` `` अंतो नक न. भोक्तव्यं सूदम जीवद्‌ नोद्पि ॥ब्रायुश्रे| २ 
द उ कमाह और. नासी-कसल सूर्य अस्त हुये बाद संकोचः पा-जाते हैं इस 
हु प मोजत रोगोत्पन्न कर्ता और सच्प,जीव- को:घातक है.। के 
गक--मेघा पौपोलिका न्ति थूका कूर्या जलोदर । . - 
ह कर ते.माक्षिका बान्ती+ कुष्ट रोग; च फोलिका॥, जेन 
- फेर के.द्ररू खरड च,. बितनोती .गल थाप्न. = 
__पजनरतर्निपतित, तालु विध्यन्ति वृश्चिक ॥ . 
सी हर. भोजन मे; चीटी जा जावे तो ६ महिने तक बुद्धी नष्ठ रहे; यका 
` दोचे मकती से उल्टी होकेसकड़ी से कुष्ट रोग होव कांदे-से र साला. .. 
प से ताजु छेद होत है इत्यादि अनेक नुकसान राजी भोजन से होतेहे 
कले, रात. चुगन, नहीं: जाय; तो देहघारी मानब रात पड़े क्यों खाय 1 


मराव का करे अधर्ती जीव; किजित जीवन कारने सीम ॥ ` 
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आळ. 


प्रकरण परवा सागारी धमे । 
५. 


Poe. 
ञ्जा बिषदि मक्षन होने स अकाल मृत्यु मा नपन जाता ह य | 
काध रात्रि को नई करना. ३ पाखाने में दिशा जानें से औरं मोरी गर ह 
पेश ब करने से असंख्यात समुच्छिम मनुष्य कमी आई जन्तुयोकी घा | 
हेती है और दर्गन्ध से तथा रांग मनुष्य क पशाब पालाम पर पश; 1; 
पाखाना हाजन से गरमी आदि बीमारी लग जाता हैं. ४ खडे में फटी मा.» 
म॑ राख, तस, घास, गोब दि क ढग पर परा पाखाना करन स उसक आशन | 
त्रस जीवों की घात हो जाती है, ५ बिना देखे घी का कपड दन ते, ख न 
पक्षैग'दि को पानी में डुबाने से तथा उनपर गरम पाना डान से उने | 
आश्रित त्रस जीवो की घात हो जाती है. ६ दशहरा दीपावली आदि पे | 
दिन जा चातुमीसमें आते हैं उस वक्‍त षटमालांद्‌ जीवा भीतादिम विश | 
पइ परन्तु लोक रूढानु तार लीपन घोवन करने से उनकी चात हो जाती है 
७ आटा दाल, शाख, सकी तरकारी, पापड, बडी, मेत्रा पकवानादि बहुत ति | 
सग्रह कर रखने से उनमें त्रस जीवों की उत्पत्ती हो जाती ६ और उनके 
बिना देखे बापरने-खाने से उन जीगो का अक्षन हो जाता है. ७ प 
चक्की, छाने, लकडी, आटा, दाल, शाख, बरतन, घद्दा ऊखल आदि किसी भी 
वस्तुको बिना देखि काममै लेन से त्रस जीव की घात हो जाती है-पचोम 
के दिनो में गर्दी अधिक होने से जमानपर छाने,डकडी, मद्दी के वरती कुया | 
आदि जीवर की उत्पत्ती हो जाती है. उनको ऊन तथा. सनक पुजी | 

. माजन किय बिना काम में लेने से उनकी घात हो जाती है. 8 चुल्हे प. 
a (पानी के स्थान) पर चक्की पर, ऊखल पर, जो छत्त-चदरवे नही ल 
- ऊपर चलते हुए जीवा गिर कर मत्यु पाते हें और वस्तु की भो 
होती है १० विना छाना पानी वापरने से तथा पानी छाने, बी 
| . में रही जीवानी की यतना नही करने से तथां दूसरे सरव 
0 ता" त जस जीवों की घात होती है * ११ किराने की 


क श्लोक-सूदमाणि जंतू. जलाभयाणि, जलस्य वर्णाकृति ie | 
5355 EE निक एरजले "जो दया निमित) पनिर रु प्ररिवर्जयन्ति हिट | 


“हु. तत्त्व प्रकाश खण्ड ३रा | ४३७० 


द्धी का, मिठाई का तेल बृतादि रस का, मिठाई का तेल घ॒तादि रस का, लाख चपड़ी- गली का 
ते लक्कड़ का, भाजी फल मेवे इत्यादि के व्यापारों में विशेषत्व त्रस. 

जीव-की घात होती है. १३ दूध, दही,.घत, तेल, तक्र, पानी, राव मुरब्बां 

` ह्ाकव आदि परवाहिक. ( पतले.) पदारथों.के वरतेन, दीपक, चूल्हा सिमड़ी 

\ दाली वर्तन इत्यादि. खले ( विना ढके ) रखने से मूषकादि त्रस. जीव 

| उस में पड़-मृत्यु पाते हे. १४ मक्की के भटे, ज्वार के हरडे बाजरे के 

| पख चने के बुट गेहू की छबी, वेर नाग्रवेल: के पान, मले. मेथी की 

| .भजी मिष्ठ फल सढी वस्तु इत्यादि . मं त्रस जीव विशषत्व पाते हैं इने 

| को भुजनेःमक्षन में उन की घात होजाती है. १४गौ भेस अच्बादि के रहने के 

| रयान में धूव्रा: करने वाले मच्छरादि के घातक होते. हे १७ जूते के तले 

| मं कील नाले. लगी होती हैं उले पहन: कर चलने .से पैर के नीचे. त्रस 

| जीवों का कुचला ,हो जाता है. इन के सिवाय और भी अनेक. क्काम न्नस 
जीवां की घात के हूं उनसे निवृत्त कर सचा श्रावक बने। .. ;... 


| `¦  शर्थ--भागवत पुरोन. में कहा है किं पानी के रंग जैसे हो शरीर चाले अनेक जीवे 
4 मे. रहते हें इस लिये मदिरा के समान सचित पानी को आन कर जीव दया के 
| द त सचित तथा बिना छाना पानी वापरने को छोड़ देते हैं 


' इ्लोक-संवत्सरेण यत्पापं, कैवेत स्याह जायते । 

१६ , ': पका हेत तदाप्नोती अपूतं जज्न संग्रह ॥१॥ 

द अर्थ--मच्छी पकड़ने चाले सोइ को एक वर्ष में जितना पाप लगता है उतना पाप 

र बिना छाना पानी वापरने सेखगता ह] ' : क, 

| `. शहोक-यीसंत्यु युल मानं तु,..जिशदंग॒ल मायतो 1 . „५ 

गक तद्वस्त्र द्विगुण कृत्यं, गालये जलमा पीवतो ॥॥ ` 

तस्मनि वस्त्रे स्थितान्‌ ज्ञीचान्‌; स्थापयेः जल सध्यते। . ' ४. ४7४४ 

५, एब कतवा पोचे तोये; सायाति परमां रति ॥२॥ 3 

छान (` अंगुल लम्बा और ३० अंगुल चोड़ा पेसे वस्त्र को दोहरा करे उसमे 

दा कर छुनने में. रहीं जीवानी को जिस स्थान का पानी हों उस हौ मे स्थापन 

न (क) परमगतो देवगतो में जाता, दै। ऐसा महाभारत में कहा दै. , .. 
$न्द्‌--जल मे. झीणा जीव नहीं कोयरे एक आर 

, अन छाना जल पीवे ते ` पापी द्दोयसे ॥ क त | 

200 काठे. कपड़े छाने बिन नहीं पीजोये। : ... मिह 
०... जीवांनी यु 'कोजीये॥१॥ २ 
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ही आ छीन 40:01 4014000 छ धां सागारी घ्म । 
जिम्नोक्त प्रकार तो -मयोदित अवश्य हीं बने-१ 'पृथंवी काय'-खत 
करने के, जमीन खोदने के; निभक क्षार खाड्या ।इंगळू गेरू | 
मछतामी मंडी आदि पृथवी काय के व्योपार के, सचित क्षाराहिर| 

वख धोने के, सचित्त मट्ठी से दावन करन क, हाय धाने के चसह क्षी # 
र नया मकान बनाने के इत्यादि प्रकार से पाथिवी काय, की हिसाब 
प्रत्याख्यान करे नहीं तो मयादा तो अवश्य करे, मही के ढेर को हून | 
उपर वैठे नही. पत्थर आदि से तोड़ना फोड़ना कर नहीं यो पृथवी काग | 
की - यत्मा केर २ 'अपंकाय!-नदी, ताछाव, कुप, बावडी आदि जलां | 

' (सरोवर) केः अन्दर उतर स्नान करने से पानी दुगन्धित हो रोगेष्ट होता| 
है और शरीर के स्पइये से गरम हुआ-पानी का वेग जितनी दुर जाता! 
यहां तक-के क्सः और. स्थावर. जीव मर जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य मर वह | 
मनुष्य को सवः में: पहुंचाने. के वास्ते उल के शरीर की राख हि| 
को तीथे स्थानादिः के पानी में डालते. हैं, हडियाँ के. पानी में पडते है| 
पानी के उछछने से मच्छादि भी मर जाते हैं तो अन्य जीवों का क्या कहना | 
सैसें ही संख भी चार है इससे उस मिश्रित पानी का वेग जितनी पुर जत 
है वहाँ के जीवा मारे जाते हैं और मरने वाळा तो उस हीं वक्त जेसी गी | 
में जाना था वहां चला गया । कितनेक ग्रहण पड़े बाद ग्रहण की ग, | 
बचा जो घरमें ढका हुआ पानी है उसे तो बाहिर फेक देते हैं और जिस ॥ | 
पर ग्रहण की छोह-पडी वह पानी. पवित्र, मान घर में लाते हैं जो ॥ | 
के पानी को ग्रहन लंगा तो दूध दही आदि' पदार्थों को भी ला 
को: क्यो. नहीं: फेकत हैं. पानी फोकट में मिला जान. उस-को | 
मं बड़ी बेदरकारी रखते हैं किन्तु ऐसा नहीं जानते ह कि पानी 
तने इ. दूध घृत विचा करोड़ों. जन्म व्यतीत कर देते. हैं: किन्तु हु 
एक दिन निकाळना मुई्कल होंता है. इस लिये जगत: के सब 
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| Ce मल्यवान है ऐसा जान श्रावक मिथ्यात्वीयाँ की देखी देखी नहीं. 


ग 
दते हैं. ्रहणादि असंग में पानी नहीं फेंकते हैं: पान्नी में हड़ी राख 


| मही डालते हैं. पानी में उतर कर स्नान नही करते हैं बिना छाने पानी 
| त्ेक्ख शरीर नहीं धोते हें ओर पीते भी नहीं हैं, पानी के लोटे आदि 
॥ ह्री झलक नही डालते हूँ. होली आदि पते में भी पानी का नुकसान 
नही करते हैं. कृवे वावड़ी नलादि क्री मर्यादा करते हैं । कितनेक 
धरमौत्मा सचित पानी पीने आदि के प्रत्याख्यान भी केर देते हें. 
तथा घत से सी आधेक यत्ना पानी की करते हैं. ३ 'तेऊ कायः--अभि 
' इ ही दिशा का शस्त्र है झपट में आते छही काय जीको का भक्षक 
| ३ ऐसा, जान अभि के आरंभ से आत्मा को विशषं बचना चाहिये. ` 
|| कितने लोगों शरीर आच्छादन करने को अनेक वस्त्रों का योग होने पर 
| भी गरीवों के देखा देखी रास्ते का कूड़ा कचरा एकत्र कर आग्नि में प्रज्य- 
|| तित कर तथा अलाव सिगड़ी आदि में लकडी छाने आहि संसारं के 
|| अनेक कार्यों में उपयोग में आने जैसे पदार्यी को जला कर अपने क्षणिके 
|| सुख के लिये ताप करते हैं. इस प्रकार ताप ने से रूप का नाश होता 
र शरद गरमी की बामारी प्राप्त होती है. जो वस्त्रादि के लन जायेतो 
१ काल मत्यु भी निपज जाती है. कितनेक लोगो लग्नोत्सव दीपावली 
| आदि प्रसंग में क्षणिक मजा-के लिये बारूद के ख्याल आतिशबाजी 
उत ह इस से वक्त पर मनुष्यों की भी घात हो जाती है तो अन्य 
भियां का तो कहना ही क्या? अर्थात्‌ यह भी महा अनथ को कारण 
बली को लक्ष्मी की पंजा लक्ष्मी के आगमन को करते हैं फिर 
| अगारे लगान से लक्ष्मी केस आयमी ? तमाख पीने का व्यसन 
| जमी बहुत बढ़ गया है जिर! में कुछ खाद नहीं मुह से दुगन्ध . 
१| क ` शेय कलजा जले, क्षयनादिक रोगोत्पनन. हो, अकाल मृत्य होवे 
| ` इनः जानते हुए भी हुता. चिलम 'बीडी सिगरेटादि पीते है 


२ क... 
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1 ह ' प्रकरण तो सागारी धमे । ; 
यज्ञ हचनादि घमाथे भी नहीं करना चाहिये ! च॒ल्ह भट्टी दौपकादि ३| 
ससःराथे आरम्म से मर्यादित होना चाहिये (४) “वायुकाय' पंखे से इल) 
बोदिन्त्र वंजाने से फूक देने से झटंक फटके करने से ओर खले गुह || 
बोलने से वायुकाय की घात होती है वायु के झपेटे भे आ त्रस जीव 
मर जाते हैं इत्यादि वयुक्षाय की घात न होवे जितना बचाव कष 
चाहिये वाचुकाय की रक्षा होना दुष्करं बहुत है (५)-वनस्पति काय | 
प्रकार की होती है, यथा-१ गेहूँ चने ज्वार बाजरा सूके बीज गुठरी। 
(एक खच होते हैं २ हर फूल फल फली भाजी तृण डाली मार 
स्रुचिकाग्न भाग जितने टुकडे में असंख्यातं जीव होते हैं और ३ कनद] 
लादि में # अनन्त जीव होते हैं, संचित वस्तु भोंगवने के त्याग को 
तो बहुत ही अच्छा नहीं तो श्र विना तो काम चलना दुष्कर है किर 
इरितकाय के भक्षन से तो जरूर बचना च हिये और कन्द सूले दि 
'तो स्पश्यै भी नहीं करना तो भक्षन करने का तो कहना ही क्या | 
'अधोत्‌ अनन्त काय कभी भी खाना नह चाहिये । : 
` दयाळु मनुष्ये पांच इन्द्रियों में से कण चक्षु आदि एकेखिय | 
:हीन अर्थात बहिरा अन्धा होता हे उस हा. देख कर दया क्रते 4 | 
बेचारे पांच रथावरों तो चारों हन्द्रिय रहित एकेन्द्रिय होने से विशे 


'' के पात्र हैं वे.तो कमेद्य कर परवश पड़े कृत कमै के फलोदय हु, 
दि | # गोथा--वह मारण अभकखाण, दाण परघण विल्लोवणोइण, सी 
| | | / ज्ञा सब्ब जहराण उद्यो; दस गुण श्रो दुक्क्रसिकयाण ॥१॥ र 
” | तिब्बयरे प उसे सय, गुणीओ सय सहस्य कोडीगुणोय |: 18). 
ही 0 कोडा कोडी, गुणोवा, हुज्ज विवागो बहुचरों वा॥ २ (१. 


र (चोरी भूदा पकळळु (घब्बा) चडाने से दूसरे st | 


त 
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र | दु भगव रहे हैं और उन के घातक को व कमै बन्धत हैं ऐसा रहे हैं और उन के घातक को व कम बन्धत हैं ऐसा 
ज्ञान श्रावको यथा शाक्त स्थावर काय जावा का रक्षा करत हैं है 
| पहिले जत के ५ अतिचार » ३ 'बन्धे'-किसी को बंधंन में बंधे 
| तोअतिचार लगे. पुत्र रात स्त्री मित्र शत्रु दास दासी आदि मनुष्य गौ 
7 श्वे भैस अश्वादि पंशु ताता मैना मुगा आदि पक्षा सांप अजगर श्रादि 
अपरद इत्यादि प्राणियाँ का रस्सी-डारी शुखल खोडा बेडी कोठा कोठरी 
|| पिंजरा टोपला आदि बन्धनों में' डालने ले वे बेचारे बेत्रश पेडे हय अति 
' कष्ट पाते ४, घबराते हैँ, तडफते हैं, ऐसा निय कृत्य श्रावक को करना 
! तक * ७ ° ९९ ~ be - 
| “उवित्त नहीं है. कदाचित कोई मनुष्य किसी गुन्हे से शिक्षा प्रद हो पदा 
|... प्रन्थ में कहा हे कि साधु बोस विश्वादया पालते हैं उस अपेक्षा ले श्रावक की 
| सवा विश्वादया होती है । | 

( गाथा--जीत सुहुमा थूला; सकप्ण आरंभ भवे दुविद्दा । 

. सबराह निरवरोह; .सविकला पप निरघिक्ज्ञो ॥.१॥ 82 
| भ्रथ--साधु तो जस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवो की दया पालते हैं किन्तु 
| आवक से स्थावर की दया पहनी दुष्कर दने से २० विशवास से १० विश्वा कम हुये । 
|| पाधुजी तो संकल्प कर अर्थात्‌ जान कर और अनजान से जैले स्थावर का आरम्भ करते 

| अस की घात हो सो यह दोनों प्रकार की दिसा के त्यागी. है और धातक संकल्प 
जे तो घस की दिसा के त्यागी हैं किन्तु स्थावर का धारम करते त्रस की दिसा भी हो 
बिक है इस लिये १० विश्वा में से ५ बिश्वा कम हुये । सांघु तो सअपराधी औए निराप- 
(य दोनो जीवो की रक्षा करते हैं और धावक के निरापरांधी को मारने के ठो त्णग है । 

| बार हो, वूत के आचरन करने चाले राजा भो होते हैं उनको संग्रामाडि का प्रसंग भी 
ए बवा दै इत्यादि कारन से सअपराधी की रक्षा करन दुर होने से :५ विश्या 
{| पता a. श की ही दया रही और साधु तो सांपेज्ञा अर्थात्‌ कारणवशात्‌ और निरा. 
नी है खि दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। और आवक निरापेक्षा हिसा के : 
1 सह किन्तु सापेक्षा दिसा का त्याग करना दुष्कर है क्योंकि चलते बेल अश्वादि 
बि क्य दी चाबूकादि मार दे तथो शरीर में मी आदि जीव .सहज हों उत्पन्न हुये | 
1 आवक स ओषधोपथार करते हैं । इस लिये रा विश्वा में से ९ विशदा ही 
: | > “ टी 1 हे 


आयात र) 

करे सो अति क्रमः २ उस वस्तु के पास उवे सो व्यती क्रम; ३ उसको ग्रहण 
अतिचीर और ४ भोगवे लेव सो.अनाचार अति क्रम का पर ताप; व्यतीकूम 
ण अतिसार का प्रायश्चित और अनाच्यार का मल्ल ता वूतोचार करते रूर 
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कै - प्रहर करने से उसे बहुत दुःख ह्वोता है ऐसा जान ऐसे स्थानों पर म॑| 
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| ठेवून करते हैं, कंग काटते हैं, गुप्तीन्द्रिय, का छेदन करते के | 
! 4 फोडते. ई इत्यादि निदेयता के कप श्रावक को करने विल्कुल | 
ही हैं. कदाचित लाइ विकार गड गुम्बढादि दुःख से मुक्त: * 


' प्रकरण वां सागारी धर्म । । 
बन नही रहते हो सुकशान करते हों और = रहन जै नकशान करते हो और बे बचन जज । 
नहीं समझते हों उनको यदि बन्धन में डाढन का भग प्राप्त होतो ग | 
पडजाय वह इधर उधर हङन चलन नहीं कर सके अग्नि अदि उपर | 
प्राप्त होतों छट के अपना बचाव नहीं कर सक. ऐसे मजबूत बन्धनो | 
नहीं बान्धे. क्योंकि-ऐसा करने से किसी वक्‍त मृत्यु पाजाय तो पेर + 
की हिंसा का पाप लगजाय । तसेही पक्षीय, को मी पालना नहीं. क्यो 
कि सोने के पौजरे में मेत्रा भक्षन करते भी वे उसे बन्धन समझते ह|| 


अद्वार करने का.अवसर प्राप्त होवे तो निरय. बन कर ऐसा नहीं मारे हि| 


' महार नहीं करे. ३ “ छबिछेह -चमडे का अङ्गोपाङ्ग अवयव काठ 
भेदन करे तो श्रतिच.र लगे, कितनेक्र अज्ञानी जन गौ मैंल बेल गर 

, कष आरे को आज्ञा में चलाने के लिय नासिका छेदन कर नथ | 

हलाह के कांटे की लगाम लगाते ६, पात्र में कीळं नाल ठुकात है, | 

` शोभा निमित्त तथा सांड बनाने को त्रिशल चक्रादि लोहे के तपाक * 


के अङ्ग पर चिपटाते हूँ, कानों का छेदून कर कगंर बनाते है, २६ 
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| कॅम नहीं छवि. पस हीं पुत्र पुत्री स्त्री आवि की दागीने पाईनाने के 
' छ्य उन के कान नाकादे छेदना पड़ तो उन को विन! इच्छा जवर- 
| दती से नहीं करावे. ४ “अइभार'-अतिमार-वजन लादे ता अतिचार लगे 


मंबिक वजन छादे नहीं. प्रभाणोपेत वजन उस पर लाद दिया हो तो 
* पर सवारी करें नहीं सवारी करना हो ता वजन की कसर रक्खे 
पकोचजन उठाने देती कत डंस से पृछ कि तू इतना वजन 
सकेगा ? ज्यादा को कभी कहे नही तथा. जवरदस्ती से उस पर 
और ५ “भत्तपान बिच्छह'--आहार पानी का व्यच्छेद करे 
ह प तोः अचार लगे । स्वजन मित्र गुमास्ते दास दासी नौकर 
भारि पहु इत्यादि अपने आश्रित रहने वाले हाँ उन का क्रोध के 
"आ कूर, या किसी गुन्हे की शिक्षा करने के लिये मेंगाई या 
रि के मसंग में भूखे प्यास रखे नही क्‍यों कि “अन्न सय प्राण 
* अचि” कही, जाती है, भूल. प्यात से. क्रोध की धृष्टता 


जे नहीं, 
भनतेराय हे , 


- जन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा| र" ५४३ 
“आिभङ्गोपाङ्ग छेदन कराना पड़े तो आस छेदन कराना पड़ तो आसम हुए पाहिल उन से कोई भी 


८ ~ a> क्ति - ॥ ९७ ० ०९ गर क ८ 
। सिषे ही यथा शक्ति साता देना यह दयाळु श्रावको का कन्य है. और 

[गै निरोगी दृष्ट पुष्ट वजन उठाने सामध्य हो तो उस पर भी उस की" | 
के से अधिक देश काल की बी हुई सेर मनादि की मर्यादा से. 


रेः ही तैसे bees 126 ~ _ दि न a. PAR म 
गश तसे झे शक्ति उपरांत या कोसादि क्षेत्र की मर्यादा से अधिकः. 


॥ क, ५५ 
bo 
°” 
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ह क को च्य - 1 
को वैर की वृद्धि होती हे. उन की आत्मा न बड़ी ही तलमल्नाट से| 
है कितनेक निय स्वार्थी-मतळवी लोगो वृद्ध रागादि से निकम 
म'त पितादि स्वजन का दास दासी गौ वषमादि पशुश्रों को निर्मल | 
ठंडा बासी खराब हुआ भोजन देते ६. नाकरा कम कर दते हैं, घा | 
_ दाना पनी भी कम कर देते ह. गवादे दूध इना बन्द हो जाती|? 
उन्हे बोटा नही देते ई और कृतघ्नता कर वृद्ध ।नकम्त पशु बे 

कषाई आदि घातको को देच देते हैं बह्‌ जबर अन्याय करते ह, ऐसा | 
काम श्रावको को करना विल्कुळ उचित नहीं है ! क्योंकि जिस प्रका | 
अपन आराम चाहते हैं वैसा ही सव जीव चाहते दे, स्त्रये तो सब प्रकार | 
सखी रहना और श्रितो को तृषाना यह दयाळुर्या का कृतव्य नह | 
तथा अपन स्वजनों माता पितादि का अपन पर बडा उपकार है. इरे | 
प्रकार पोषन तोषन कर सुख से शुद्धी की और महा कष्ट से डपामी | 
की लक्ष्मी सपरद कर दी वह इसी लिये वृद्धावस्था म॑ आराम देगा 31| 

- के सःथ कृतष्नता व विश्वास घात करना यह घोर पातक है और गग 
स्ता दास दासीयों भी उमर भर मजरी कर वुद्धता .रांगाद कारण | 


को दुःखित अवस्था मे छोड़ देना या पगार कॅम कर जीविका ' | ( 
करना यह भी विश्वास घात है और इन से भी अधिक: उपकार प. 


मलाई. तक आदि स्वादिष्ट पदार्थों दे तोषन पोषन किया. जिस ह 
चार, पाँच वर्ष दुग्ध पान करते हैँ उस की, उम्मर भर सेवा * । 


प्राणियों की तो कितनी पेवा .बर्जाड चाहिये? तैसे ही एक कतई 
छ | _ दा जन दुग्ध पान करने वाले परस्पर भाइ का सम्बन्ध रा 
“फिर बेल भेल बकरे आदि के साथ देतता भाव किस भकार धो 
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ः ? भाई से भी अधिक मदत करता उपकारिक यह पशु होते हैं खेत 
हल वखरादि को खेच अन्न वस्त्र आदि उत्पन्न कर देते हैं कबे में से 
ती निकालना सपा उपरांत वजन लादे तो भी खेंच कर इच्छित 
खान पहुंचा देन!, भूँख प्यास शीत ताप खाड पहाड़ उजाड़ आहि द:ख 
को दरकार नहीं रखते हरेक काय में सहायक होना सुमित्र के समान 

| रम रखने वाल, सुशिष्य के समान मार ताडादि भी सहृकर सेवा करने 
ले विश्वासु नौकर की तरह पहरा देने वाले साध के समान मिले 
| उतने ही आहार पानी से संतुष्ट रहने वाल पशु सिवाय और विरला ही 
| हणा? उन के गरम वस्त्र और कस्तुरी आदि बह मल्य पदार्थ पा . | 
| हरा ही प्राप्त होते हैं किं बहुना उन के शरीर से.उत्पन्न होते गोबर | | 
त्र मी'निकम्मे नई जाते ह घर की स्वच्छता करने और रोग ह्रन 
कने मे उपयोगी होते हैं और मरें बाद भी उन के शरीर का कोई 
पायै निकम्मा नही. जाता है । चमड़े की पगरखी बन काटे कंकर 
| तदि से पाव की रक्षण करती हैं. हृड़ी आदि खातादि में उपयोग 
भी हैं ! ऐसे उपकारिक प्राणियों के साथ बिश्वामघात और कतघता 
जा यह जबर पाप है ? ऐसा जान धर्मात्मा कदापि दुग्ध देना बन्द | 
ण पर वृद्धावस्था या रोगादि से अशक्त बनने पर न तो उनके | 
गे पान की अन्तराय देते हैं न घर से निकाल देते हैं और न घातं 
धीन करते हें किन्तु अपने कुटम्बीयों के समान ह उनका पालन | 
गई का भर करते रहते हैं. « कदाचित मनुष्य व पद से किंसी काम 
४६. हाजाय तो बिचारना कि जानकर तो कोई खराबी करता ही. 
कारन से भल से बा परबशता से होगया होगा. जैसे कोई 


२-पस्मिन जीवधि जीव्ति बहव सन्तु जीवि २.२. 
का कोपि कि ना कुरुते, चंच्वा स्वोद्र ९ ः 
आश्रय से बहुत जॉब ज़िन्दे रहते हैं वदी जिन्दा है नही तो. 
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उ 
बच्चा काम खराब कर देता है उसे नादान पशु जान शान मनुष्य क्ष | 
करते हैं तैसे हा पशुओं को नांदान जान क्षमा करना चाहिये । बचन सत्र | 
को शिक्षा हा बहुत है: किन्तु भूखे, प्याले रखना अनुचित है. कदा | 
ऐता ही हो कि भूख प्यास दण्ड दिये बिना सुधार नहीं हो सकता है | । 
जहां तक उसको खिलांव नहीं वहाँ तक स्वर्य मी खान पान नहीं कला 
चाहिये. और ज्वरादि रोग की निती के लिये लेघन कराना पढ़े तो कू | 
बात श्रलग है । | 
इछ उक्त पहिले ब्रत के पांचों श्रतीचार अधोगति में ले जा । 
वाळे हैं इनसे अपनी आत्मा को बचाने के लिये जान पना तो जरूर करा | 
चाहिये किन्तु आचरना नहीं । इस प्रकार प्रथम त्रत-दया भगवती की बे | 
जीव सम्यगु प्रकार से आराधन करेंगे वे दोनों लोक में आरोग्यता; वह | 
यश, जय और ऐश्वयतादि अनेक सुखके भोक्ता बन कमरा थोडे ही भगो ) 
में मोक्ष के अनन्त सुख के भोगवने वाले बनेंगे । | 
गाथा--जहा धन्नाण रक्‍खणट्टा । करन्ती बह ओ जहन है वत्थ ॥ | 
, तह्य पढम वय रक्खणट्ठा | करन्ती वया इं से साइ ऐ१॥ | 
: अधे-जैस धान्य के खेत की रक्षा के [लिये कांटो की बाड कर| 
तैसे ही इस प्रथम बत के रक्षणार्थ आगे के सब व्रत बांड रूप जानी | 
२ “ दूसरा अणुब्रत स्थुळ मृषा चाद वेस्मणे 
|... सा के समान सवेथा प्रकार से मृषा बाद (झूठ बेन ) से गू | 
॥ को निर्वृतमा मुशकिल है क्योंकि-उठरे ! पहर दिन आगया शरी. ' | 
| 
|) 


एक घडी भी नहीं आया इत्यादि अनेक प्रकार के छोटे घट 
सहज बाला जाता हे इसलिये “ स्थूळ मुषा वाद वेरमंण ” | 
मृषा वाद से निवृतं. बड मुषा वाद के शास्त्र कारने मुख्य ५ प्रकार | 


— meme 
E करने पुत्री पिता के सस्बन्धिया तथा श्रन्याथी प्रेच महाजनो खशा- 
की के वश हो. इत्यादि कन्या के लिय झठ ब्रालते हे. अन्धी, काणी 
कुडी, छली, छगडी, कुलडनी,अगहीन, रूपहीन, ब॒दिहीन इत्यादि दुर्गा 
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की छिपा कर झठा श्रशसा कर फसा दते हैं । लग्न हुए बाद जब उसके 


होता है. अनेक झगडे खडे हदति हैँ, सन्ताप और क्लेश से उन दम्प्तीऔ। 
का जन्म व्यतीत 'होता हे वक्त पर आत्मघात भी निपज. जोती. है. तैसे 
ही ८ वषे की कन्या की ६० वर्ष के बुडे को और १६ वष,की कन्या 
को ८ वषे के पति को बे जोड सम्बन्ध मिलाने से भी अनथ उत्पन्न हाता 
है. “बीबी घर जोग आर मिया घोर जाग” तथा “ऊटनी के.साथ बकरा” 
बढो ही खेदाश्चये हाता .हे कि इसलाम धर्मी मोमिन ( मुसलमानों) 

। अत्यन्त गरीबी के दुख से.पीडित हागा वह भी कन्या की कौडी 
ग्रहन नहीं करते हैं किन्तु यथा शाक्तिं देता हे. और दया धर्म धारकः 
महाजन जसी उत्तम जाती में जन्मे जिनके. परजने ने पुत्री के घरका 
पानी 'भी 'पीना-निषेध किया है और कभी पीते भी नहीं हैं. कितु बे ही 
| भने पेट का. बच्चा बेचारी अबडा को बे. जोड सम्बन्ध में फंसाते हुए. 
| ये बकरी की तरह नीलाम करते हुए सारा जन्म हाय २ कंर पूरा करे 
"प दःख के खंडे में ढकेलते हुए जरा भी शरम और. दया नहीं लात हैं! 
“सोर से भी अधिक निदेय-कठोर कलेजे वाळे बनकर अपनी प्यारी 
नीको रक्त-मांस शोषन हो रला २ कर. सारे ऐसा घार कृत्य करते है 
1७ सस्बन्ध ओर कन्या. विक्रय के कारन से माता, पत्री, पुत्र, बध, 
$, देवर, सै।जाई, जिठानी, नौकर इत्यादि के साथ व्यभिचार होन 
ग को गभे-पात, बाल-हृत्या, बाल-विधवा और आत्म-घात जैसे भी 
| णम हो रहे हे. तो भी महाजनों की अकल अभी तक /ठिकाने 
भाईर | अहो ताजब २ !! जो.ऐसा कृत्य करते हैं वे आवक पद्‌ के 
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^ हुगुन श्रमटहैति हैं तब उसके पति को और कुटुस्ियो को बडा. ही पररययाताप . 
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प्रकरण एवा सागारा वम । 


माल'यक हात ह. इसालय श्रावक कन्यालिक यन्य | 
„इस कन्यालिक शब्द में सब दिपदी( दौ पैर वाली.) वस्तु का भी समे 
होता है. जिस प्रकार उपर कन्यालिक कथन कहा. इस ही. प्रकार इ | 
. आहिक का.भी जानना कितनेक वर (पति बनने बालों) को झा| 
को दर्शाने वाकय पटुत्व चलाते ई, खिजाब.से बाल. काले बना पत्यार 
तो की बत्तीसी जमा आदि ढोगों से अपनी उमर कम बता कर अब | 
को .फेसाते हैं यह कर्तव्य श्रावक को करना अनुचित है. तैसे हो क| 
पतन देने लेने को, गुमास्ता नौकरादि रखाने को. दुगुण छिपाकर सत्यवन्त शे. | 
` लवन्त दुयःळु प्रमाणिक साइसिक उद्यसी आदि गुनवान बताकरफसा शे! 
फिर वह चोर जरादि दगेनी निकल जाय तो दोनो को अनेक कष्ट उठो 
पड़ते हैँ और ऐसे ही तोता मैना कबतरादि हिपदी पक्षियों के सम्बन्ध) 
' जानना इस प्रकार ढीपरी सुषावाद से निवेतेना । : 
२ 'गवाले$'-.गौ सम्दन्धी मषावाद चतष्पदों में गो श्रप्ट ह| 
से यहां गौ शब्द ग्रहण किया हे किन्त सब चतप्पदो का इसमें समावेश | 
होता हे इस लिप गो भस बेळ. भसा घोडा हाथी ऊंट बकरा व| 
पशुओं का व्यापार करना तो श्रावक को अनावैत है किन्तु कदापि 
सम्बन्धी पशुओं को बेचने का प्रसंग प्राप्त हो जाबे हो जिस, प्रकार श 
लोमी जनों औषधादि प्रयोग कर स्तन. फगा कर श्रगादि अ्रव्यय गी 
बक्र सांधा बना कर ओर यह गराब हे. शानी हे दूधे बहुत दता 
` मजल बहुत करती है इत्यादि मिथ्या गन बता कर उसे बेच दत 
कह प्रमाने गुन नहीं निकलने से उसे पश्चात्ताप होता है वह पड 
दुःख पाता है ऐसा कतव्य श्रावक को करना अनावित है इस छिव 
पद्‌ झंठ को त्यागे । (5 
॥ ३ भूवालिक'-जमीन सम्बन्धी मषाव.द, जमीन दो प्रकार १ 
ह पया १ क्षेत्र -खुछ्ली भूमिका खत बाड़ी. बाग अडाण जंगल“ 
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ह्या ऱ्य 


र आदि और २ वत्थु-ढकी सामि का महल, हवेली, घर, दकान 
| बंगला आदि इन के लिये झूठ बोल-जिस खत बागादि में धान्य फल 
फलादि की थोड़ी अथवा खराब उत्पत्ति होता हो उसे विशेष और अच्छी 
बतावे. तालाव दि जल'राय का पानी खराब रोगिष्ट हो .उसे स्वादिष्ट 
ख्रच्छ आरोग्य अखट बतावे मकान में व्यन्तर सर्पादि का उपद्रव आदि 
द्वा युक्त होव तो भी निरुपद्रवी साताकारी कहे इस प्रकर खराव वस्त॒ को 
| अच्छी बता दूसरे को फसाने से-श्रावक का विश्वास उठ जता हे. और 


€ 


| भी अनेक दुर्गुन प्राप्त होते. हे, तथा 'भूमालिक? शब्द में सब अपद्‌ 
बिना पेर की ) वस्तु का भी समावेश हो जाता है इस.लिये- सचित 
| बस्तु मही पानी वनस्पति फल फूल घान्यादि के लिये. अचित वरत का 
घरत्र भुषण सुवण चांदी वतन आदि के लिये ओर मिश्र कस्त के लिये 
भी जो उक्त प्रकार झुठ बोलना है सो भी अनर्थ का कारन है ऐसा जान 
` श्रावक अपद्‌ वस्तु के लिये मृषावाद बोले नहीं । 

४. “थापण सोसा”-किसी का थापन ( रखा हुआ माल ) दबा कर 
शठ बाल सो थापन मुषाब।द्‌। कोई मनुष्य महा परिश्रम ओर योग्यायोग्य 
| द्रव्योपाजन कर यह मेरे वक्त पर काम. में आवेगा इत्यादि विचारे कर 
| अपने स्वजनों से गुप्त रखने के लिये उस प्राणप्यारे. द्रव्य को अपने 
|. मित्र या साहूकार पर्‌ विश्वास ळा कर ग॒प्त पने रख जाय उस द्रव्य के 

सेन में लुब्ध हो वह मित्र अथवा साहूकार, छिपा दे तथा तोड भोग 
पछा कर रूप परावृत कर दे वह मांगने आवे तंब नट जावे “चोर कोट 
प दंड” इस कहावत प्रमाने अपनी .चोरी को छिपाने जो काबू चल 
शे उस पर झुठा कळंक चढा गरीब की फजीती करे क्योंकि उस का 
र भाक्षीदार तो है हो नहीं ऐसा जुल्म देख वह बेचारा दिगमुढ बन 
है एसे कृत्य से कितने पागल बन जाते हैं, कितनेक झुर २ कर 


६ और कितनेक तो डस.ही वक्त दहशत खा भर जाते हैं ऐसे 
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जी yy प्रकरण पवां स'गारी ध्म । 


eo धणाणणा घण णणीणी पच 


जह 


विश्वास घातिक मित्र द्रोही जना का पाप का घडा पु | 
में मी अनेक कृष्ट के भोक्ता बनते हैं लागौं में फजीहत होते $| 
क्यों कि अन्याय से उपाजन किया द्रव्य कदापि सुखदाता नहीं हेत | } 
विशेष काल ठहरता भी नहीं हे और कुकमीयों थापन दबाने वाढे प. 
अव में भी. विध्वपना अपुत्रियाउना तथा नके तिथेच के घोर इनन | 
ओक्ता होते हैं. ऐसा अनथ को कारन स्थापन सृषावाद को जान ग्राक| 
त्याग देते हे... . . " 


देते हैँ, जिस वक्त वेचारा सचा मनुष्य झूठा प्रड जाता है तब उस$| 
आत्मा में बडा ही क्लेश होता है वक्त पर अपघात भी कर लेता | 
इत्यादि अनर्थं का कती यह झढी साक्षा मषावाद है और अखीर सव 
तिर” इस 'कहाबतानुसार- जब सत्य प्रगट हो जाता हैं #/तव 'उन गत 
साक्षीदार को राजद्‌ण्ड पेचद्पड अपयशादि अनेक संकट :प्राप्त/हो की । 
हैं ऐसा जान वकः झंही साक्षी”(-गवा ) का त्याग करते हैं। ' 
| 'इस प्रकार उक्त पांचों अकःर के झंठ में प्रायः सब दी 
का समावेश हो जाता छै. हसःके प्रत्याख्यान श्रावक अथम तत के # 
“ही दो करन तीन योग से 'करते..है सिर्फ़ अनुमोदन उखुछा रहा. 
_ > दोहा--पाप छिपाया नहीं छिपे छिपे तो मोटे भांग 7 
सडक - दाबीः दुवी नद्दो 'रदे “रुई पेटी ` आग ॥ १॥ ` ` ` 
नसे अंगार छिपा? हुए छिप्ती बही दे.तैलेफाय-सी छिपता नरो. 
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E दा कई कहे कि तुम्हारी साला कन्या का सम्बंध परपच कर अच्छे 
| चन कर दिया है, फलाना मकान व खेत बहुमूल्य में. बेच दिया है 
वरे पुत्र को झुठा साक्षी से छोडा दिया है स्थापन रखने वाला 
| झर गया है कोई. बारस नहीं रहा हे. वगैरा सुन खुशी आ जाता हे 
ह हत ते भी आत्मा वचावे तो बहुत अच्छा होव । 

EF दसर वत्‌ क ५ आतचार। 

| १ “सहसा मखगे”-सहसाट्कार-किसी पर झठा कलक चडावे. जैस 
इवा हृष्ट पुष्ट पशु को देख कर दुःखित होता है क्योंकि वहां उसे खाने 
| देन मिळता है तैसे ही दोष गवेंषी जनों ज्ञानी गुनी ब्रह्म चारो झुदधा- 
५ चरी श्रीमान बुडीमान तपस्त्री क्षमाबन्त इत्यादि गुणों से अछंकत सञ्जना 
| महापुरा को देख. कर उनकी कीती महिमा का श्रवण कर डेले सहन 
कही करते हुये मातसथ भाव धारन करते हैं । क्योकि उनके कृत्यां में 
| वीन प्राप्त होता है तब वे उनके गुणों को आच्छादन कर अपना इष्ट 
साधने के लिये उन पर मिथ्या कलङ्क चडामे को कहते हैं कि-हम उनको 
अच्छी तरह जानते हैं वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं । किन्तु गुप्त व्यभीचार 
वनं करते हैं। तपस्वी बजते हैं किन्तु गुप्त आहार करते हैं, क्षमाबन्त 
भषित ३ बहुत वक्‍त क्रोधित बन जाते हूँ, ऊपर सें शद्धाचार रखते हैँ. 
१ ! कति अन्द्र बडी पोल चलाते हैं। वाक्य पटुत्या से पण्डित जाने जाते ' 
i मै ने प्रइनादि हारा परीक्षा की है कछ जानते नहीं हैं । इत्यादि 


{a 


मिथ्यारोप हारा वह ज्ञानी गुनी की निन्दा कर बज़ कमै वन्ध 


ग 


९ रहसा भखण”-रहस्य गुप्त बात प्रगट करे, छत भूल पात्र 


वीतराग के “सिवाय प्रत्येक सह्यो i भे, गुन पाते ही है । ५ | | 


न चल पाल 


हन ७७. 
ळत 


/ एर | प्रकरण पवां सागारी धम । 


०. राहा मिवा जि यी 


अपनी धोती भ सब नग हूँ अथात्‌ वार्तराग जज 
मनुष्य होगा कि जिस में कुछ दुगुन नहीं पाबे, दुगुनो मनष्य इ | 
दुर्गुना के तरफ लक्ष नही देते छिद्रग्राहा हा अन्य क अत्रगुणों को ग्रा | 
करते हैं और झड आदि प्रसंग में अपना बड़ापना और उक | 
लघत्वपना बतान उस के तथा उस के कुटुम्बिया के दुगनों को जाई | 
करते कहत हैं क्यों ऊंची नाक कर के बोलता है हम तुझे और तेरे वा | 
दादे को जानते हैं अमुक अकार्य. करने वाला तु अथवा तेरा फलानाह | 
है ना? ऐसे शब्द सुन कर वह बेचारा शाभिन्दा बन जाता है, उत्त | 
जिगर पर बडा जवर आघात पहुंचता हैः वक्‍त पर अपघात भी कः | 
जता है तैसे ही कोई एकान्त में वातौलाप करते देख उन की अगचष्टा. | 
दि से संशय घारन कर राज में जा चुगली करे कि फलान राजद्रोह की | 
बातें कर रहे हैं जिस से वे बिचारे विना गुनाह पकड़े जांय दुःखित हों | 
ओर ऐसे. ही मित्रों के परस्पर का प्रेम. भग करने चुगली कर झगड़ा | 
करावे इत्यादि अनेक प्रकार से दुष्ट जनों अन्य की गुप्त बातों को प्रगट | 
कर झगडा कराते हूँ वे वज कर्म के बन्धक होते हैं श्रावको सब को आत्मो | 
जान “सःगरवर गंर्भारा' बनते हैं सुनने में या जानने में आई खराब ब | 
को कदापि मुख से निकालते नही है, इस प्रकार रहस्य प्रगट करने के | 
त्यागी हेत हूं । | 
३ सदारा-मत भेए'--रव रत्री के मर्म प्रकाशे, स्त्री के हृदय में बात. 
| कम टिके से वह अपने प्यारे पाते पर विश्वास घारन कर उन के स 
|. हदय खाला करती है उन में से कोई अयोग्य बात. पशष कर्मी कि ही 
|. 


सन्मुख प्रकाश दे और वह उस स्त्रां के जानने में आ जाय ती सत्र 


: । ह ST बु होने से वक्त पर वह अपघात कर गजरती ई इत्यादि 
jl 5 स्त्री की कही हुई बात अन्य को कहते नहीं हैं. कदाचित 
1 cco । ० 
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| जन तत्त्व प्रकाश खण्ड र्रा ५९३ ` 

| | हे सम्मुख कहना नह. और कोई पित्र स्वजनादि विश्वातित बन कोई 

है ल्क उक्त तीनों । अतीचारों का मुख्य मतलब इतना ही हे कि: 

| नेसे बन आव तो गुनबन्तो के गुणानुवाद तो कर देना किन्त दुगुन तो 

| रेती के कभी प्रकाशना नहीं । «०: NO 
5) ८यासो 23... ~ 32 ह्न व 88024 ३ 

म ४ “भासो बएस ख्वा उपदेश दैवे. हिन्सादि पांच आश्रव सेत्रन 

कै | कने का उपदेश, अष्टाग निमत मंत्र यत्र तत्र औषधादि का उपदेश पंजा 


. | श हवन स्नान फूल फलादि तांडव आदि हिंसा ध्म का उपदेश, पत्र 
।. | पता, खी भरतार शेठ नौकर भाइयों इत्यादि में बिरोध पडाने का उपदेश 
|| ली भादि चारों विकथा. झूठ प्रपंच रच अन्य का पराजय करने की सम्भाति 
ह a के उपदेश को मृषा उपदेश कहते हैं. इससे जो आरम्भ और 
ह र “यु हाता हे ड्स पाप का अधिकारी वह उपदेशक होता है. इस 
| बात बनाने का श्रावक को अधिकार नहीं है. कार्योतपन्न हुए - 


क्ष माणिक & सत्य निर्दोष बचनोच्चार कर आत्मा पाप से बचात हैं |. 


तो ५ र बोलने के विषय मे आवक को ८ गुन घारन करना चाहिये ( १) बहुत बोलने से 
के | 14 रददती है इस जिये बहुत मतलब वाले कम शब्द बोले । (२) कम तो बोले: किन्तु 
| का थोड़ा सा भी डुःखदाता और निन्दा 'प्रद्‌ बन जाता है इस लिये इष्ट 
जज ७ यारा लगे ऐसा बोले । (३) मिष्ट बचन तो बोले किन्तु बिना मौके को अच्छी 
Re उ दे जैसे सुरदे को उठाते “जय गजानन » कोई कह दे तो लोगो 
हित देती है और मौके “पर स्त्रोयो जमात सस्बन्धोयो को खराब २ अनेक गाह्तिं ' 
कु आ प्यार से सुनते हैं। इसलिए अवर उचित बोले । (४) अवसरोचित्त तो _ 
'का चिता चातुरी से बड़े २ राजा मदाराजाओ का और मद्परिषधोपस्थित 
पे मु *ष कर लेते हैं इस लिये चतुराई युक्त बोले । (५) चतुरता से तो बोले 
प्रसिदध ' से अपनी शज्ञाघा .करने से छंघुता होती है भौर दूसरे के गुन कथन से 
बोले 0 करने में गौरव बढ्ता दै इस लिये अभिमान रहित बोले (६) अभिमान . 
स कहते सन्तु मार्मिक दचन अन्य कां अनिष्ट हो जाते हैं। पेसे बोलने बाले को 
| हे है, इस लिये किसी के मर्म- (दुशु न) प्रकाश नहीं करे । (७) समं सोसा - 
| स्तन को सालो युक्त बोले क्योंकि पेते बचन सबपारप परतिष्ड होतेह ` 
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3 pl मी प्रकरण शवा सागारो धर्म) | 
"कड लेह करणे”--झठा लेख लिखे कितनेक लालजी कक । 

था भोळे लोगों को छूटने तथा अंदावदी वाले को फसान दगाबाजी ८. | 
सो के अक पर बिन्दी छगाकर हजार बना देते हैं. अन्य के अक्षर | 
अक्षर बनाकर झुठी हुण्डी चिट्ठी पत्र लिखते हैं. झठे सुंकके. खत | 
हैं. रंसवत (लाच) दे झूठी गवाई खडी करते हूँ. राज में झूठी त 
दे फरियाद करते हैं. यह उसे माळुम पडने से वह गरीव दहशत खा जत हे 
है. उसे बडा ही तळतंछाट हाता है [किन्तु क्या करे बिचारे का सत्तानन | ब. 

के सम्म कछ डपाय नहीं चलने से अपनी इजत बचाने को दागीना क| ते. 


वं 
शर 


जाय ते! घन की इजत की बडी जवर हानी होती. है काराग्रह सा| 
शिक्षा भुगतनी पडती है. ऐसे अकृत्य से उत्पन्न किया द्रव्य भी हि 
काल नहीं रहता है. कहा है कि!-- 2114 
छोक-अन्यायो पाजितं वीतं । दश वषांनी तिष्टती ॥ 

„ “प्राप्त षाइश वर्ष । सः मूलस्य विनश्यती ॥१॥ || 

_ अथे-अन्याय से प्राप्त किया द्रव्य दश वर्ष से अधिक नही ' 
सकता. हे ओर जो क्रदावित्‌ सोलह वर्ष रह जाय तो पहिले प्रात लि 
द्रव्य को भी अपन साथ ले जाता है । हँ. 

- हळ इस प्रकार दूसरे व्रत के पेच अतिचारों का स्वरूप ५ || 

सुज्ञ श्रावको व्रत के रक्षणाथ उक्त पांचही प्रकार के दोष से दै 

. कर रहते हैं । | 


इस लिये शास्त्र की साक्षीयुत बोले और 
ज्ञेय जानने योग्य देय छोड़ने योग्य और उपादेय आदरने योग्य तीनो.अशरका 
: छिबे कितनेक शोर के बचन भौ बक्त पर अक्षजनों को दु“ मदो 


जन तत्त्व प्रकाश खण्ड र्रा । दर ठू 
झूठ बॉन के मुख्य १९ करण 


क्रोध के वशीभृत बना ऐसा जबर असत्य उच्चारण कर देता हे कि 
क्त पर पंचेन्द्रिय की घात भी हाजावे, २ अभिमान के वश भी ऐसे 
ड बचन -बाळता ६ कि जाने मेरे समान संसार में कोई न मतोः 
| १ न भविष्यती. रे कपट-द्गावाजी तो झठ का मल ही है. ४ लोभ के अधीनः 
हो व्योपारियों ब्राह्मणों ओर नामधारी साधुओं भी झठ बोलने लगजाते 
| हैं. ४ राग-प्रेम के बश में पुत्रादि को खिल्लाते हुए झुठ बोलते हैं. ६ डेष 
|| तै ट होकर दुशमना पर कळंक चढावे झूठी साक्षी आदि करते हैं ७ हसी 
| सकरी में गप्पें मारते हैं. ८ भय के वश राजा शेठ आदि के सम्मंख' 
| पना अकृत्य छिपाने झुठ बोले. ९ छजा-शरम के वश दुगुन को छिपान 
| बोल. १० क्रीडा के वश स्त्री के सम्मुख झंठ बोरे. ११ हर्षोत्साह 
र | र में, १२ शोक के वंश बियोगादि पसंग में. १३ दाक्षिणताः 
|" जना चतुरता अन्य को बताने और १४ बहुत बोलने से भी झठ 
| जाता है । श्रावक जनों इन १४ ही कारणों के वशीभत बनत नहीं 
| कदाचित बन जावें तो झूठ नहीं बोलते हैं ! र 
. कितनेक सत्य बचन भी असत्य जैसे ही होते हैं अस-अन्ये को 
1 0 काणे को काणा, कृष्ठी को कोटिया नपसक कोः नामर्द चोर को. 
` भर को जार लबाड को लबाड़ व्यभिचारी को ब्यामिचार, गोले को 
| की राण्ड, बन्ध्या को बांझ इत्यादि बचन यद्यपि सके हैं 
गो क होने से झूठे ही कहे जाते हैं. इस लिये ऐसे 
को बोलना उचित नहीं है ५ 


br मपि भाषेत, पर' पीडा कारकं च ! 
षेः ह चिश्रयतते यस्मात्‌ कोशिको नक गतां ॥१॥ 
कि. चोर में अन्य को दुःखोदपादक हो. बह यद्यपि सत्य-भी हो त 


से नकम ग में भो छना जाता है कि कौशिक, मुनि अत्य को दुख . हु 


५ EET 


न 
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४ —— अजब 


॥ ०१.६ प्रकरण ऐवा सागारा धम | 
>>>" > जरा 


न पालक? ~ 
अठ का फल-झुठ बोलने वाल के सब सदगुना झुप्त हो | 
झूठ की प्रतीत नहीं रहती है उस पर कोई विश्वास नही करता है | 
के मन्त्र यन्त्र तन्त्र विधा औषधि आदि लत नहीं होते हैं जे 
वक्त परे अंकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता ६, दछ को गप्पी लबा | 
लचा बदमाश ठग धूरत आ्राद कुनामों है से लोगों सम्बोधन करते है | 
इत्यादि अनेक दुरुन इस लोक में होते ह और आविष्य भ मुक्क बोबह | 
कट भाषी, तोतला, गूगा, दुगन्धि मुख वाळा आर एकेन्द्रियादि जति | 
उत्पन्न होता है ऐसे झूंठ के दुःख प्रद कल समझ कर उच्च जनो के. 
अठ का सवेत; परित्याग करना चाइय । | 
सत्य का फल-सत्यवन्त की ओर सब सदगुण आकर्षित हो च| | 
आते हैं सब का विश्वास पात्र होता हे. कृत घन का सचा फड द| | 
सत्य हो दे “सत्य की वेधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आय” इस कक. 
सार सत्य ही लक्ष्मी का निवास स्थान हे. सत्यवन्त का काये श्र | । 
` सिद्ध होता है. सत्य के प्रभाव से बड़े २ भयङ्कर राग ने है जाति | 
संग्राम मे संवाद में विजय प्राप्त होती है, मन्त्र यन्त्र तन्त्र विधा क्ष 
` भादि तत्काल फालित होते हैं, सत्यवन्त निश्चित रहता ६ किसी 
मुइ डिंपांनो नही पडता है, सत्यवन्त का कथन नरेन्द्र सुरी बु 
भी मान्य होता है बड़े पुरुषों सम्मति याचते हैं, दुरमन 5 | 
हो जाता है इस लोक में देवेन्द्र नरेन्द्र का पज्य हो मावष्य स द्‌ 
प्रिय आदेय वचनी और स्वगे मोक्ष के सुख का भोक्ता बनता 


# अथर्वण वेद के मएडकोपनिषध में कहा है “सत्य मेव जयते नांत sf 
सत्य से दी दोता हे नकि असत्य से । 
श्लोक--नास्ति सत्य समो. धर्मो,” न सत्याद्विद्यते परं । 
नही -तिवूतरं किंचिद, नतादिद विधते ॥१॥ महाभरते आदि हे 
7  .अथ-इस जगत्‌ मे सत्य संमान न तो कोई अन्य धर्म हे 
| हतेऽ. असत्य केःस मानन्डन्य पापं सी नहीं हे और बुरी घरुतु भी नही है।. | 
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| | जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा |. ० १७ “ 
| 7 तीसरा अशु बत स्थूल अदिन्ने दाणाओ बण ˆ 

। साधके समान सर्वथा प्रकार से अदत्ता दान--विना दी वस्त. ग्रहण 
करने से अर्थात्‌ चोरी के करने से गृहस्थ को निवृतना मुश्किल है क्यों 
| कि तृण कंकर धुळ आदि निमील्य वस्तु गृहण करते किसी की आज्ञा 
५ ग्रहण करने की दरकार नही रखते हैं तथा मोल लाई हुईं वस्त कदा- 
| वित निगाह चूकने से ज्यादा आजाय तो पीछी देने कौन जाते हैँ ? ऐसे 
| श्रनेक व्यावहारिक कामों में सहज चोरी ढग जातो है। यह*चोरी याप 
| लोकिक विरुड नहीं गिनी जाती है तथापि लोकोत्तर (शास्त्र ) विरुद 
| तो जरूर है इस से बचाव होवे तो बहुत अच्छी बाते है, नही तो. 
| निम्नोक्त ५ प्रकार से बड़ी चोरी करने के प्रत्याख्यान तो श्रावक को 


| देवे जमीन में और तिजोरी आदि में रखना पहरा चौकी जाग्रत रहना: 
|| भद्‌ प्रयत्न करते हँ, किन्तु अन्याय से द्रब्योपाजन करने वाले उप्त : 
| "इः की दरकार नही करते हुए कोश कुदालादि शस्त्र के प्रयोग से : 
| भति फोड हार पटादि तोड़ तथा भींतादि उल्लंघन कर उपर बाट से ' 
कह पने ठो अजनादि प्रयोग से द्रव्य स्थान को जान निकाल करले: | 
| ९ अब अहस्थ के यह जानने में आता है तब वह विचारा दहल ` | 
| है बिज्ञापात सन्ताप परितापादिः अनेक दुःख से पाडे होता है, | 

रो भाण मुक्त भी हो जाते हूं कदाचित्‌ बह चोर पकडा जाय 
यु का 14 ताड क्षुधा, तृषादि अनेक परिताप को भोग अकाल : 

र रे नके के अनेक दुंखों का भोक्ता बनता है ऐसा जान ' 

२... आकार के कमं का परित्याग करते हे | .. ह। 


३६ + 0 ग्‌ डी ७ डः दे ७ र हु ४ 
0 छो छोड एकोई 'गामान्तर देशान्तर में जाते तथा चौरादि ` 


4 
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डो : प्रकरण ऽतो सांगारी धमे ह 
न खरक्षणाथे अपने प्राण प्यारे द्रव्यं को नौली डब्बा गठरी संद फरे | | 
आदि में रख कर अपन पडोसी पर या स्वजन मित्र साहुकार आदि एर 
विश्वास ला कर उन के पास रख देते है फिर वे लालच में आ कर उले | 

` काड तोड उस में से मल निकाल कर खराब माल अर कर पीछा असा. | 
का तैसा बना कर वह मांगने आवे तब उसे के सुपरद करते हुए अपनी. | 
साहकारी जंमाने को कहते हे के, भाई ! सभाछ लना फिर. हम जवाबदार न 
नही हैं । बह भोला उन पर विश्वास रख घर को ल जाता ई और बडा | 
ही उमंग के साथ उसे खोल कर देखत ही, घबरा जाता छ। एकग | 
का सी नकशान गहरंथ का हो जाथ तो उस का अज्ञ स आत उतर | 

जाती है तो फिर उसकी जिन्दगी का आधार भग हान स उस कतिना | ` 
दुःख होता होगा ? इस का विचार कीजिय ! ऐसा विश्वास घातिक महा | 
चोरी का तव्य श्रावक त्याग देते हैं । EN 

३““'बाटंपाड कर”-कितनेक अन्याय से द्रव्य उपाजन करन कें | 
लालची अपने जैसों की टोली-समदायं जमा कर रास्ते से जात लोग क | 
मार ताड कर लट खोस ईरते हे, खेत ग्राम बाजार घर छूटत ६ निगाह || 
बचा कर जब दागीना काट माळ चोर छेते हैं. धूतोई ठगाईं करो | 

) किबहु दागीने के लालच. से बिंचारे शिशु बच्चे को सार डालते है यै | 

महा अनथै के कमै श्रावक को करना अनुचित है इस लिये इस * | 
त्याग देते ह । 


ही 


{  संदुकादि पर ताला लगा कर विश्वास को उस की केजरी सुपरद की 
ं वह लालच'मे आ कर उस की गैर होजरी में उस ही कुन्जी स 


| | - खाल कर तथा काई तालाद पर ळंगनें जसी कृञ्जो से काल 


ie 


किसी अन्य से ताला खोल कर सोरं.र माल उस में से निकाल 
` पछ तारा लगा दे, फिर वह मॉलिकयादि घरांदे में रक्सी हर 
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द! 
१ 


न नालामा टल 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड “ररा । " ४५९ 
तर सपा या मम मम कल 
नहीं मिळने से. बडी ही फ़िकर में पड जाते हैं किन्तु वह क्या कर किम्न 
| का नाम लेवे और चोर उस बात को कब कबल करता हे ऐसे विश्वात 
धातिक चोरी के कृत्य भी दोनों भव में बडे दुःख प्रद होते हैं. ऐसे 
अकृत्य का भी श्रावक त्याग करते हैं | 
५ 'पडी वस्तु के धन्नी को जान गृहण कोर?-अथीत किसी की 
व्रतु रास्ते में गिर गई हो या रख कर भल. गया हो वह श्रावक के 
दृष्टी गत हो जावे और जान जावे क्रि यह वस्त॒ .फलान की हैं तो भी उस 
' “को उठा कर छिपा कर अपनी बना कर रखना उचित नहीं किन्त चार 
: | . मनुष्या का साक्षी रख समाल कर रखे जब डस का मालिक आरा जावे 
'। 'तो उस के सुपरद कर दे और जो कोई नहीं मिल तो धमोध लगा दे । 
| (कळ उक्त पांचों प्रकार की चोरी करने से राज-दण्ड लोक-भण्ड़ 
| आदि अनेक दुःख प्राप्त होते हैं. लौक़िक लोकोत्तर दोनों विरंड यह्‌ 
| कृतव्य है इस का श्रावक स्वतः परित्याग करते हैं । 
ह... तीसरे बृत के ५ अतिचार । 
` १ 'तन्हाडे'-चोर की वस्तु ग्रहण करे. कितनेक चोरी कम के 
| आग करने. वाळे बहुमूल्य, माल थोड़े मूल्य में मिलता देख कर समझ 
| तो'जाय कि यह चोरी का हे किन्तु विचार करे कि मैने. चोरी काने के | 
| भाण किये हैं तो चोरी का माल लेने में क्या हरकंकत है इत्यावि कु- 
। | “रसे उस को खरीद कर मन में बहुत प्रसन्न. होते हैँ कि-माज 
- डो कमाई हुई १ परन्तु ऐसा नहीं विचारता है कि जो यह प्रकट हो 
गा तो दुगुना चौगना द्रव्य दे कर भी इज्जत की रक्षा करमा मारकळ 
! कितनेक तो धृष्ठता कर कहते हैं कि हमे क्या माठम पडे कि यहु 
१ को भार हे ? किन्तु लालच के. पटळ को दीघ ष्टि स देख तो 
मे ही मालुम हो जायगा कि यह १०० का मालः७४ में देता है 
>फ्त में आया हैं तथा चोर की बोली आंख भी छिपती नहीं हे. 
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सब प्रकर को सुख चार को-उप जावे। इस प्रकार.से चोर की सहायता | 


: ५९० 


` हेलादि, सदन करा उष्ण जलादि में स्नान करावे, गुड़ फिटकड़ी आदि 


i प्रकरण एतां सागारी धर्ष । | न 
"DS 
त्िवेकी श्रावको लालच से नहा फंसते हुए चोरी का माल. ग्रहन को | 
मी चोरी के समान जान उस का त्याग करत हैं। . |, 
२ “ तककर पडगे ,”-तषकर"श्रयांग करे अथात चोर को सद्वा | त 
करे » कितनेक लोभी मनुष्य चोरी के माल में अधिक लाम जानते हुए 1, 
उसे प्राप्त करने को चोर को चोरी करने का उपा बतावे खान पान जम्न | ; 
भकानादि में सहाय देवे. चोरी कृत्य से निवृती पाय चोर को डरोमत हशी | | 
से चोरी करो हम तुम्हारा सब माल छपग कमा किसी प्रकार का संक | 
पडेगा तो जो तुम्हें सहायता चाहियेगी वह देवग इत्यादि प्रकार र व 
राजोदि दण्ड के अधिकारी | 
की सहायता करते हैँ वे भी चोर कहलाते ह | 
होते हैं, यह, कृत्य भी श्रावका को करना अनुचित है । 


७ प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोर को १८ प्रखुतीकदी ण पम मानसा जेर को रू मवतोकदी हैन (१) चोर 4 E 

तुम्हारे शामिल ई वक्त पर सहायता करू गा, (२) चोर की खुल लाता पचे हा १ 
आदि से चोरी करने का स्थान बतांवे (४) पिले साइकार: बन राजा का सेठ का हँ, : 
` दाचे फिर चोर को वह. स्थान बताबे । (५) चोर को छिपने का स्थान बलाचे । 0 क; 
पकड़ने घाले आवे डनको चोर पूर्व में गया हो तो पश्चिम में और पहन" | 
तो पूर्व में बताबे यो विपरीत बताबे। (७) चोर के रहने को मकान बैठते के हि 
करने को शैया आदि देवे । (८) कहीं से पड़ कर तथां गोलो आदि शस्त्र घात ले ५... 
चोर को घर पहुंचानेको अश्वादि वाहन देवं। (६) घर जाने की शक्ति नहीं दो बोस री 
में गुप्त रक्खे । (१०) चोर का मॉल खरीदें । (११) चोर का सत्कार फरनेको ऊ च . 
आसन बेठापे | (१२) घर में चोर होते भी पकड़ने वाले को ना फदे | (१३) के 
को आहार पानी चस्त्रॉदि की खाता उप जावे जाते को भांत (खा आये घोष. 
खोर को जिस २ स्थान जो २ वस्तु चाहिये बह पहुंचा देवं । (१४) थक कर दावे बसि 


तपावे घाव. पर मल्मपट्टी आदि लगावे । इत्यादि साता उपजाबे। ( ध्य शी ७ 
मे।जनादि बनाने के लिये अग्नि आदि सामग्री देवे. और १८ चोरी कर ला कप 
सस्त्राभूषन गो अश्वादी. पथ .को अपने घर “में सब प्रकार के बन्दोवस्त वाहा 


ही कहा जाता हे और चोर के सम का अधिकारों राजा भे. के 
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जेन तत्त्व प्रकाश खण्ड इरा | 


| ६१ 
|, oS SR 
~ ३ “विरुद्ध रजाई कम्मे”-राजा की आज्ञा विरुंड. काम. को, राज 


` करे लामाथ और मजा के सुखाथ राज नियमों ( काननों ) का. प्रबन्ध 
| क्षते हैं, उसका पालन करना यह प्रजा का कतेव्य है. इसका जो मग 
| करे श्रथीत अपने राज में जिल २ प्रकार का व्यौपार करने की राजा ने 
| प्रमा की हो वह व्योगार कर, दो राज की सन्धी में रहकर राजाज्ञा 
| | विर इधर उधर वस्तु लाकर बच, कर. (हांसल ) दाण. की «चोरी करे 
राजा के पुत्र मित्र सामन्त कामेती चपरासी आदि को भरमा कर झगडा 
! | हन्न करं, इत्याद राज विरुद्ध काम करने से राज दण्ड कारांशृहादि 
। | रिक्षा-का भोक्ता बनता हे, बहुतों का बिरोधी अविश्वासी पना बेइजती. 
कोरा कष्ट भात होते हैं इसलिये श्रावक को राजाज्ञा विरुड काम नही. 
कना चाहिये । र 
® ' कुड-तोले कुड माणे”-खोटे तोल माप रखे, कितनेक लोभी | 
ये अन्याय स द्रव्यापाजन करने को व्योपार में दगावाजी करते हैं। सासा, 
Ri शेर, पसेरी, धडा, मण आदि तोलने के बांट और पायली तषेला ् 
| गज हत्या रञ्ज्‌ बांसारि ऊेने के बडे देने के छोटे दिखाने के बस: | 
# यों तीन प्रकार के रख कर चाळाकी चलाते हैं. तैसे,ही माळ देती 
भौ पफे तराज की दण्डी दबाना पलडा झुकाना, गज को सरकाना 
५ ६ गिनती ) में गडबड करना वगैश कुकृतव्य दारा भोले गरीबों 
। गरोब बिचार सारे दिम तन तोड महापरिश्रम हारा चार . 
गने प्राप्त काते हैं के जिस पर ही जिंसके सार कुटुम्ब का निभर | 
_. द्रकार नहीं रखते जो कहाते साहुकार और कमे के चोर * उस | 


शस करू मिज्ञाबट बस्तु का प्र वार बेहुत बढ़ गया दै-विरेशी शेकर हड़ीयो के. 
_ उसे भिष्ड बनाने को किसी बनस्पति को रस मित्ताते है और श्वेद स्वच्छ . . 


शी 


2 


पर गौ के बारीक नशो के सूये से वना कर सूअर की चर्बी और रक्त. . 
बिज्लायती कपड़े पर, गो. गी सः अरू को षी चढ़ा "कर मुलोयम | रीर श्वेत हु कब 


र सुघर का रक्त छांटते है. (घृत में भी गौ बैल सैल और सुवर को चर्बी . 


५६९ अकएण शवा सागरी धर्म १ 
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सव्य | 
बिचारे के पळे में आधी दमडी का भी माल नहा डालते ४, यह ५ | 
घातिकी महा जल्मी धन्धा करने में संश्कालिके कुछ लाम माझम के / 


दै, किन्तु परिमाणिक बहुत ह्याने है. ऐसा करने से व्योपारियों का निशा | 


9 


जन समाज से लप्त हो धन्धा नाश होने का प्रसंग पराप्त होता है, र| 

'दण्डादि अनेक बिपत्तिया प्राप्त हाती हैं # ऐसा जान आवक जन श| . 
प्रकार के सब कामा का त्याग करते ६ । | 
` ` ` ५ “तपंडिरूवग व्यवहार”-तत्मतिरूप वस्तु मिलाकर बेचे, हाल 
ननष्योँ अपनी चोरी छिपाने के लिये जिस प्रकार की हू मृत्य वु]. 
हाती है उसही प्रकार की हलके मूल्य की वस्तु उतम मिलाकर बचत से| ` 
कि घत में खरबी शककर में आटा या हड्डी का चुरा. धन्य में धान्य इलो ' 
ऐसे ही कितने ही पराने वस्त्रों किराचे आदि. पर रंग चढ़कर नये में बिहा | 
बेच देते हैं. कितनेक नमुना और बताते हैं और वरतु और. देते हैं, ऐस 
चोरी की वस्त क्रा रूप परावृतन करके उसको भांग तोड़ गळाकरया द|" 


व्हनोते है। साचुन मे सी गो खुअए फी चर्जी की भिद्ञोवर होतो है । इस प्रदार अल न ग्या 
“उपयोग मै सदेव आते हुये पराया में सृता की दस ड़ा के लाल वी जीबो ऐसी पठ) | 
"को सस्ती मिती देख कर जाति से धर्म से झर होते का बिलकुल भी ख्याल न 
ये डरते खरीद कर पचेन्द्रिय जीवो को दिला मे वृद्धी कर नक गति के अघिक्षारी 
गो दिन्डू को. पूज्य है और सूअर अुजजसानो के हराम हे फिर ताञ्छुर होता है रि 
के घ्म से सष्ठ बनाने दाली ऐसी नीच वस्तु को स्वीकार क्रिस प्रकार कर 
उक्त कपन जंग. जादिर हो गया है। स।सँडेव टेलर आदि अंग्रेजों ने प्रस्थ बना 
| ह कवने सिद्ध .किया है कई अखबारों मै जाहिर भी दो गया है इख लिये असत . 
, श्यक्ञामो को लाज़िम है कि ऐसी घसतु को स्पशे मात्र भी नंदी कर अपने 
1 रस, पवित्र बने रहे । 
अँ आरोह-रदसिर चित्तमेवज्जार कात्र नोचे लुतसिव खुछुक याति ग 
 . _ तद््िसंकलाइ नेव विद्वान्‌ विदष्यात कणिक खुल शते साध्य प्रति! 
अर्थ--नोंच मनुष्य का पान्त किया छुआ जाए कम लापे हुए शव के. 
द्वा करे पेसा फर्म करमा नही 


प भ भा रा 


बढ़ा कर तैसे ही पशुओं का अङ्गोपाङ्ग छेदनः कर बेंच देते हैं. यह 
। बड़ी चोरी है... ऐले कर्मः श्रावको को. करना अनुचित जान. इसका 
त्याग करत है । 

छळ उक्त प्रकार तौसेर अतत कै अतिचारों का स्वरूप को समझंकर 
। जो जो चोरी के कृतव्य हूँ वे अत कै भग कराने. वाले जानकर न्यायो- 
हारजित द्रव्य पर ही. सन्ताष घारनः करे कदाचित्‌, दुष्कालादि: प्रसंग में तरतः 
| दृतं महँगी हो जावे तो श्रावकी का कृत्य है किं. अपने प्रश का चम- 
' कार लोग को बताने के लिये दुगुना से अधिक लाम ग्रहण. नहीं करे 

| दुसर अधिक व्याजोपाजन करते हूँ उनके. देखा देख. आप्र नही करे 

| किन्तु रूपये पात्र आन स अधिक नह ग्रहण करे. इत्यादि हरएक- काये 

| में सन्तोष धारनः करने: से. छोगों समझेगें क्रि जनी लोगो बड़े ही दयाल 

| ओर सन्ते।षी होते. ह. । | 

। इस तीसरे ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से आरांधनः करने वांटा- राजा 

६ के भण्डार म॑ साहूकार को दुकान म॑ जावे तो उसकी अप्रतीत नहीं होती 


॥ गल स्थिर रहती है, खब बडी पाती है, और सखदाता होती. है, संदे 

। गिशित रहता ह. दया भगवती का निवासस्थान हाता इ. वृतप्रत्यास्यान 

१ निर्मल निवाह कर सकता हे. अनेक विघ्ने से. अपनी: आत्मा; कोः 

"घाता हे और “ सन्तोष परम सुखं ” अथात सन्तोष के प्रताप: सेः इस 

कम अनेक सुख का भोक्ता. हो. सविष्य में सर्ग के और क्मता, मोच. 

हि का मोक्ता बनता है । ह 

६ ४ चाथा अशत्रत स्थूल भथुन का वरमेणं । 

; ६ के. 'समान. सवेतः ब्रह्मचर्य वृत का पालन गहस्थ से हाना 
श होता. है. क्योंकि मनष्य गाति में ही जीव, कमो का सवतः नाश. 
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शश 


“ १६४ प्रकरण एवां सागारी धर्ष । | 
“करन' को सामथ्यं बनता है, तब. कर्मे ( मोह ) भी अपनी पर द्भ | 
- मनष्यों पर आजमांता हे. ७ इस वक्त जो जीव अपना आपा सह|. 
“कम के वश में न फंसे तो अपना मोक्ष प्राप्ती का इष्टितोथै सिर । 

किन्त यह काम सर वीर साधु महापुरुषों ह। कर सकते हैं, अनन्त ऋ. 


के सम्बन्धी कर्मा का सग पारत्यांग एकाएक न हान स वे आपतत र को . 


. का सन्तोष कर अपर शेष मैथुन सेवन का परित्याग करते हैं। फच] 
साक्षी पेक जिस खी का पाणिग्रहण कर-हाथ पकड़ कर लाये हें स| ' 
- को सन्तोषित नही करे तो वह आत्मघात तथा व्यभिचार का सेवनक्ष| 

नाम को कलङ्कित करे इसेस भय मीत बने ही उससे सम्बन्ध करतेह॥ . 
` कि विषय लुब्ध बने हुए. क्योकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि- विष | 
` शक्तता चिक्कने कमे बन्ध का कती होता है गरमी प्रमेहा दे रोगात 

भी हो जाती है. बुडी की बल की मन्दता होती. हे और हजारों गी. 
कायम रहे ऐसे भोग देवांगना के + साथ अनन्त वक्त भोगवे तेम 


१. 


` सस्त्री से भी दिन को तथा द्वितीय, पञ्चमी, भ्रष्टमी, एकादशी, चतु. 


. पत्ता हाता हू और तिथियों को स्त्री सम्बन्ध से > कगति का आट | 
[Fo +न में मय सजा अधिक हिउ ड में भय सजा अधिक, तियेच में आदार सहा अधिक, देवता 
सका अधिक और मनुष्य में मेथुन सञ्ञा अधिक होती हे। - - 

` ॐ वैधानिक देव के २००० बष पर्यन्त जोतिषी देव. के १५०० वर्ष पर्यन्त 
देव के १००० वर्ष पर्यन्त. और वाण व्यन्तर देव के ५०० वर्षे तक भोग संयोग 
`. -> पच पर्भी का कारन-शास्त्र का कथन दे कि असंख्यात | वर्षायु 
देवता और युगल, मजुय का जब.६ मदने 'का आयु रहता हैःतव आगे' 
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क स कस 
। कुग्भका उत्प वगरा दाषात्पत्ती हाती हे # तैस ही श्रावक एक रात्री 

में भी दूसरी वक्त सम्भोग नहीं कर. क्योंकि तंडुल विग्वालिया पइन्ना में 
कहा है कि एक वक्त मेथुन सेवन किये बाद १२ मुहूत पर्यन्त यानी 


| - सचित्त रहती है. उत्कृष्ट ३००००० सज्ञी मनुष्य .ओर असज्ञी मनष्य 


Eb (९-०. रि ७ गे 4 


1. की.उत्पत्ती होती है. दुसरी वक्त के सम्भोग में सबका नाश हो जाता 

|| करते हैं और संख्यात वर्ष के आयु वाले तिर्य॑च सजुष्य आयु व्य के सत्ता 

हे| बोसवे यावत्‌ अन्तिम आयुष्यः के तोखरे-भाग में परभव का आयवेन्थ. र Fees 

| र युवेन्धण्करते हैं । मानो 
| इसी मतलब से करुणा सिन्धु जिनेन्द्र ने और आचाय ने अशुभ आयु बन्ध न होबे इस 

| हिये पर्व स्थिति कायम को है। जैसे तृतीया और चतुर्थी यह दो भाग गये कि तीसरा 
भाग पंचमी का आया । ऐसे ही षष्टी सप्तमी गई अष्टमी 

| ह रमी आई नवमी दशमो गई एका- 

| दशी आई ओर द्वादशी तुयोदशी गई चतुदंशो आई। पूर्शिमा और अमावस्या में सम; 

१) अती का कारण बताते. हे इन दि. यवे दसा हे लिन 

१ भर्ती का कारण बताते. हे इन दिनों में परभव का आयुध होने का सम्भव हे इस लिये 


| सदेव बचे तो ठोक नही इन दिनों में तो अवश्य दी संसार के कार्य से 
` सौल संतोष समायिक्र पौषधादि करना कि जिससे कुगति का आयुवंन्ध नही कु 


वेणुग दिट्ठं तेणं, तत्ताय सिलागाराणं ॥ ३ ॥ £ 
(कार अथे सर्वश्च प्रभु ने कहा दै कि स्त्रो को योनी मे कंमो एक कसो दो क 
| पग भोर उत्कृष्ट नौजक्ष द्वो इन्द्रियादि सूदम जीव होते हैं वे जिस प्रकार वांत नहीं में 
र तिल्लो में तप्त की हुई लाइ की सजाई प्रकेप ने से जज जाते हैं ते ते स्त्री से पुरुष 
|. भ सस्बन्ध होते ही वे सब जोषा मर जाते हैं । इस कथन का सत्य धघात करो । - 
F याथा--पाशिदिय 'मण॒खा, रागणर सुक्ताणारी गव्मंमी । ' ... - 
-उकको सं णव लक्खा; जायंतो राग देलारा॥१॥ . | 
णव ल़कखाणं मज्मे, जायश राग दुण्हेयं सस्मतो। २ 
+ से सा पुण' रामेबय, विलयं बच्चंति ततथे ॥ २॥' 
क चक के स्त्री सम्बन्ध में नोलक्ष सशो पचेन्द्रिय मुए गर्भ में उत्पन्न 
३।३ किसी चक्त एक कमो दो और कंमो तीन बचते हैं बाको सब नाश पा 
सा तंदुल वियालि मेंकद्दादै।? . ' ; ` `. 
क. श्लोऊ--तस्मा घर्मांथे मिस्त्याज, परदारोप र बनं।. ९ न 
न यंति परदारस्तु, नका .नेक क विशंती॥१॥ . ` 
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जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा | द 


। 
हे 


१ 
1! 


४ अभेः ७ । क ॥ क ति 2 | | 
ह णी हे 'का गमन २१ पंक्त नक में डालता हे पेसा जान घरमार्या जन परस्त्रों 
परित्याग ७ ६ ५ 1 + 5 के 70 ` - i ७५ 5 ८0 रू ु डे (५ ८ प ५ ४ १2 : 


५६६ प्रकरण अत्रा सागारा धम 


enn मका 
=O Pe] 


हे ! गहस्थी स्त्री सम्बन्ध पुत्र प्राप्ता क लय कहत हु ता नृ 
निवृत हए बाद एक वक्त उपरान्त भी जा आत्मा वर मे रे ते | | 
बहुत अच्छी बात है । त 


चोथे त्रत के ५ आतचार । | 
१ “ इत्तरिये परिग्गादिया, गर्भभ -इतर-खल्प काल की. स्रोत! 
गमन करे, (१) कोई ऐसा विचार करे कि मेरे परस्त्री गमन के पर| 
- ख्यान हैं किन्त वैश्या तो किती की रत्री नहीं हे इसलिये इसे कुछ द्र 
. द कर पर पुरुष से गमन नही करना इला बन्दावरत अहन वादि ता . 
का कराकर मेरी बना कर इसका सेवन करू. तो क्या दाष हे ¦ इत्या] 
विचार से मर्या के साथ गंमन करे. तो देष लगे. कयाकि-जब वह झि 
कीरस्त्री नई है तो तेरी कहां से होगी? पर्चा को साक्षी से पाणिग्रहण किए 
जाता है उंसके सिवाय सब पर स्त्री जानना. (२) पाणिग्रहण ते ह| 
कन्त वह स्त्री ऋतु प्राप्त हो. भोगं जोग नहो उसके साथ गमन क्‌ 
सो दोष लगे. क्यॉकि-उतते भोग की रुची नहीं होती है रितु बरफी 
से पती की आज्ञा को स्वीकार करती इं | 
ह | २ “अपारेग्गहिया गमणे -प्रशणग्रहण (लग्न सम्बन्ध) नही 
उसके साथ गमन करे, (१) ४ कोई- ऐसी विचार करे कि मेरै पर गर्मी 
के अत्याख्यान हैं, रिन्त यह. कमारिका किसी की भी स्त्री, अशा त 
नहीं बनी है इसलिय इसके गमन करने मे क्या दोष है. देत्या 
से कुसारिका से गमन करे तो दोष लगे, क्यों कि- यह काम राज,” 
पच विरुद्ध. अना[च। काह, गस रहन स नन्दा रा भपात तथा आतमध 
दोषोत्पत्ती होती है, जहां तक करिसी का नाम स्थापन न होवे व 
| ॥ ८ > _ & सूचना -च्यथ चूत, के. पहिले छज़िचार को. पडिली कलम औट दूसरे 


कल्प साफ अनाचार है किन्तु. इस चक्त ऐखा अर्थ करने 
बार का[ ब सारो झोटदूलए का चोपो कत्त स 
tanasi Collec 


Digitized by eGangotr_ ~) हे ४ 


| कही जाती हैं इनका सेवन उत्तम पुरुषों को बिलकुल ही उचित नहीं है, ४ 
| क्योंकि लौकिक और लोकोत्तर दोनें। विरुड यह कम हँ, तैसे ही दोनों ' 
| शोक में दुःख प्रद हैं, कुसारिका सम्बन्धी विधवा सम्बन्धी महा निन्दा पात्र £ 
| बनता है, बाल इत्या, मनुष्य हत्या, अपघात, अकाल मृत्यु आदि होती है । 
! | गोर वैऱया तो जगत की एंठ बाड़ा स्वार्थ की स्त्री है, स्वार्थ वश अनवे : 
| गुल बालित कुष्टी चाण्डालादि को भी प्राण प्यारा बनाती है ओर मतलब 
| ' छे प्राण प्यारे को धक्का मार निकाल देती है, इत्यादि अनेक फजीते होते 
uh र गरमी सुजाकादि से सड़ २ अञ्चाढ मृत्यु से मर कर पर स्त्री मनी 


0007 


क जिन तरव अकाल खण्ड _ क्रा | " धही७- 


। 1 जी ही कही जाती हे, (२) कोई ऐसा विचार कर कि विधवा का तो: , 
५ गरलं कोई रहा नहीं 'इसलिय इसे मेरी स्त्री बनाओ तो क्या दोष है, 
| देले विवार से विधवा अपन कर तो दोष लगे, क्योंकि पति की मृत्यबाद 
` मी वह उसहानका रत्रा कहलाता है इसलिये परस्त्री ही हैं, विधवा गमन. 
| से लोकीपवाद व्यभिचार बुद्धी गंभेपात आत्मघातारि दोषात्पत्ती होती है 
| (३ ).कोई विचारे कि वेश्यां तो किसी. की स्त्री नहीं है, ऐसे विचार से 
| वेश्या गसन करे तो दाष लगे, (४) कोई विचारे कि मेरा अमक के साथ 
| - सम्बन्ध है।या ऐसा निश्‍चय तो होगया है, यह मेरी स्त्री होन वाली है ड्स 
| का सम्बन्ध करू तो क्या दोष, इत्यादि विचार से शादी (सगाई) हुई स्त्री 
| के साथ गमन करे तो अतिचार ढगे । 


हज क्या- कुमारिका क्या विधवा और क्या वैश्या यह्‌ सब पर स्त्री: “2 


गे में होह की तप्त पत्ती के साथ यम संगम कराते हैं, इत्यादि दोनों 


44 
| 
| 
| 


ह 


ब | 


धूह ˆ बकरण शरां सागारो धर्मे । 


Te 


ङ्क व्यभिचार हो है और अनग कीड़ा हुए बाद अत पार न 
ब्रहाचारी को तो गुप्त अङ्गोपङ्ग का निरीक्षण करने की भी भनाइ, तेते | 
काष्ट पाषाण मृतिका वस्त्र चमादि की पुतली क साथ काम कीडा कलन | 
से.मी अनग क्रीडा अतीचार लगता है ओर कितनक हस्त कमे तथ | 
नपसक गमन को भी अनंग क्रीडा कहते हैं, यह कमे मोहोत्पादक विषय 
बुडक है, इम्ष प्रकार से वीर्य पात. होने से शारीरिक मानसिक जबर हानि 
हाती है और वाथ पात न होवे ता भी उन्माद सुजाकादि रोगोत्तत्ती हेही | 
है, इस लिय ऐसे निथेक नीच नालायक कमे का त्यांग श्रावक करते ह| |. 

४ “ पर विवाह करणे ”-स्वजन सिवाय अन्य का लग्न सम्बल | 
करावे. कितनेक अन्य. मतावलम्बियाँ कन्यादानादि में धर्म जान, तया | 
कितनेक अमिमानियाँ श्रपने को सबले बड़ा बताने नाम॑ मिलाने समः | 
न्थियाँ का ग्राम वालों देश वालों का लग्न सम्बन्ध ( व्याह) करते है. | 
यह काम श्रावक को करना अनुचित है. क्योंकि यह काम मैथन बुदी | 
ससार बृद्धी का कारण है तथा कदाचित, दम्पत्ती में अनबन हा जा |. 

` इत्यादि कारण से-अपयश भी होता हे इत्यादि दोषोत्पत्ती का करन जत | 
गी अन्य का विवाह कराने का परित्याग करते हैं स्वयं के पुत्र पुत्री आई | 
का संबंध कराये बिना काम नहीं चळे तो उनके सिवाय अन्य के (रभ. 
वैसेलान के झगड़े सं नहीं पड़े । | 
५ “ काम भोगेसु तीब्र अभिलाषा ”-काम भोग सेवन की ५% | 
अभिलाषा करं, श्रोतेन्द्रिय और चक्षइन्द्रिय के विषय को काम कहते ई ॥ 

। ` जैसे-बीणा, हारमोनियम आदि वादिना के सद्वायसे छःराग और 

He रागणी के श्रवण में तछान बन ही सत्री के गप्ताङ्गापाङ्ग नग चि 

«नाटक चटक के निरीक्षण मै चक्वुरेन्द्रिय',कुब्ध 'करे। और घ्राण रस स 

a अच्द्र्य विषय को भोग कइत ई | से अतर वष्पादि के सुघने म; 

ही, घृत, तेल, मिठाई इन पांच विगय के तथा मक्खन संहत. 
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जन तत्त्व. प्रकाश खण्ड. रर । ` , 8 
और मांस इन नव महा विगयों के भोगने में पड भोजन आरोग्यने में 
रीर वस्त्र भूषण शैय्यासन स्त्री आदि के सेवन में तछीन बने सो भोग 
| प्रकार पांचों इन्द्रियों के काम भोगों में लुब्घ बने उसे काम भोग में 
| ,तीव्रॉमिलाषी कहते हैं. कितनेक जीवों विषयादाक्त. बन कर.स्नान शगारादि 
से पने रूप को. आकंषनीय बनाते हैं. पर स्त्री वैश्या आदि के भोगो में 
रुष्ध बनते हैं, रसायन बन्धन गुटिकादि का सेवन कर विषय बृद्धी करते 
हैं, भोगोपभोग म.ठुन्ध हो चिकने कमे का बन्ध्‌ करते. हे, रसायणादि 
जो कभी फट निकले तो कुष्टादि राज रोग के ग्रसित बनते हैं, सजाक 
गृह चित्त अम कम्पवायु, मुच्छो सुस्ती -बिकलता क्षय रोग निता 
| क्षादि अनेक बीमारियों सें सड २ कर अकाल भृत्युको प्राप्त होत है और 
| कवाम पत्येव माणा अकामाज्ञति दुग्गइ' “अथोतःकीम भोग का प्राथिक 
। झम भोग को सेवन किये बिना, हमर कर नकादि दुगेति में चला 
| जाता है. ऐसा जान श्रावक इस:पैचम्‌ अतिचार के दोष से अपनी आत्मां 
| कौ वचाकर विषय वृद्धि के काम से अलग रहते हैं. इच्छा को रोकने को . 
| सखी, के साथ शयन नहीं: करते हैं: श्राम्बिल उपवासादि तप और ब्रह्म ( 


"| षै के गुन कीर्तन के सती सन्तो के चरित्र का पठेन कर शान्ता. . 
| 


र 


मह्यचये रूप श्रेष्ठ अत ७ के पालक की देवादिक सेवा करते हैं 
सें कीजि निवास करती है बढि बल रूप तेज की बाडे होती है 
शी की ओर से कियेः मन्त्र तन्त्र जन्त्र मठ कामण टुमणादि असर नहीं 
i Fn व्यन्त्रादि दुष्टदेत्र उपद्रवं नहीं कर सकते हँ श्रि पानी समान 
| ~ ल. समान, सिंह तथा हाथी बकरी - समान, सपैःपुष्प की मालां 
.  स्लोक--एक रात्रो विनस्याप, या गति त्रह्मचारोणा । 

अथ, १ पा ऋतु सदभेण, प्राप्त 'स क्यायुष्टिरः ॥१॥ 


बता युधिष्टर | एकरात्री ब्रह्मचये पालने पाले को जैसी उत्तम गति द्दोती 
"गति इजार यश करने वाले की मी तही होती है॥ ` -' : 
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~ 


ह$ ` पकरण ४वा सोंगारी धर्म । 


समान बन ग्राम समान जहर अमृत समान, इत्यादि सब अनिष्ट | | 
` अपने स्वभाव के प्रांदुरभाव को प्राप्तः हो इष्टकारो बन जाते है । भ्र | 
दिन कोडं २ सौनैये दान में देने से भी एक दिन ब्रझचर्य पालन करेन्न | 
-अधिक फळ होता है. इस प्रकार ब्रह्मचारी इस लोक में अनेक सुखद | 
भोगवने बाला हो भविष्य में स्वगे मोक्ष की घाति करता है 


५ “पांचवां अणुरत स्थूल परिग्रह वेरमणं' || 
साधु के समान सर्वतः प्रकार से निप्परिग्रही गृहस्थ का बनने | 
-मरिकल है क्यों कि कहावत है कि “साधु कोड़ीं रखे तो कौडी का, शी | 
गृहस्थ के पास कौडी नहीं होवे तो कोडी का” इस प्रकार अपनी इज | ' 
कां संरक्षण करने. तथा. शंरीर . कुंटेम्बं का निर्वाह करने वगैरा कापे के ' 


लिये द्रब्य की. आवश्यकता होता है इसलिये पूवे पंण्योदय से बा | 
न्याय पेवैक व्यौपारादि से जो द्रव्य प्रांत होता है उस में संतोष घाल | 
करते हैं अधिक तृष्णां को नही वढ़ाते.ई क्यों कि “तृष्णा या परमं इ | 
_ तृष्णा ही परम दुःख का कारण है “तृष्णा गुरुजी विन पाल सस | | 
जिस प्रकार विना पाल के तालांब में कितनां-सी पानी आ जाय तो 
मराता नही है तैसे ही तृष्णातुर को [केतना भी द्रव्य मिल्ने जाय तो 001 


\ 
हे उसे सन्तोष नहीं होता है “ जहा लाहो तहा लोहो, लाही ह|, 
पंवडूइ” इस शास्त्र के कथनानसार ज्यों ज्यों लाभ में वडि होत 


र्त, 


=» श्लोकय दुगा अर्यो मरती विकट ममि शेशान्तर देशान्तर । 
1: याइन्ते मदनं समुद्र मतनू क्ल शां कृषि कुबंते ॥ 
। वल सवत कृपणं पति गज गटा संग दुसं चरं। - | 
ह... ` : सपति प्रधनं घनांधित सतदज्ञोभषि स्फुजिंवम्‌॥ १॥ ` ˆ | 
BE निच स्यापिचिर चडु निरयं त्यायान्ति नीवेवते । | 
| शत्रोरष्य गुणाक्त नोपि विदधत्यु चेगुणोक्तीतीनं ॥ 
वि निवेदन विदंति किचिवःकृतशस्यांपि सेवा छते वः ` 
* कष्टं कि न मन स्वीनोपि मनुजः कवंति वित्तार्थिना ॥ ९ तो इत 
अर्थ--प्रव्याथी जनं विषम अरवी में परि भमण करते हैं। विकट र 
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पक पते क पे ही वस्त्र ये, फल कन्दादि ही जिन के भोजन आरं रसिका वस्त्र थे, फल कन्दादि ही जिन के भोजन और मत्तिका 
र का विळेपन ही जिन क गार था ऐसी हीन-स्थिति के मनुष्या इस वक्त 
| राजा महाराजा बने बैठे हं तो भी उनकी तृप्ति नही. हुई है और वे. राज 
सम्पदा की वाहे के अर्थ आश्रितों से द्रोह कर और करोड़ों मनुष्य पशुओं 
का नाश करा रहे हैं । कदाचित सारी पृथ्वी का. राज्य प्राप्त होजाय तो भी 
| तृत्ति आती है क्या ! कदापि नहीं । ऐसे हींन-स्थिति के मनुष्या इस प्रकार 
। | उव-स्यिति को प्राप्त हो कर भी तृप्त न हुए तो क्या कोई हजार पती 
र| सक्षपती. और करोडपती होने से तृप्त होंगे ? कदापि नही । सिवाय सन्तोषं 
॥। के तो कोई तृप्त होते ही नहीं हैं.। इस लिंये सुखेच्छु को प्राप्त. हुएं 
३| इष्य से ही सन्तोषी बनना चाहिये। कितनेक ऐसा. जान कर द्रव्य संग्रह करते 
| (किं पश्चात पुत्रादि सुखोपभोगी बनेंगे. किन्तु उनको विचारना चाहिये 
ते| रिषन कुपूते सञ्चे क्यों ! ओर घन-सुपूते सञ्चे क्यों ! अथोत्‌ जो 
| त्र होगा तो द्रव्य को वर्बाद कर देगा और जो सुपुत्र होगा तो वह तरे 
" य की द्रकार ही नहीं रक्खेगा तू क्यों द्रव्य संचय करने का कष्ट उठाता 
| दै और कमे बन्ध करता है, निश्‍चय समझो कि कोर किसी को सुखी 
|| सी नहीं कर सकता है. कृत कर्मानुसार .ही सब दुःख सुख भोगते दै 
|| हौ गरब माता पिता के पुत्र श्रीमान्‌ बन गये हैं और. कोई श्रीमानों 
| i बन जाते हैं ! अभी तो पुत्र रक्षण की चिन्ता करते हो 
क तय में जठराग्नि पर उलटा लटका था तब वहां रक्षण 
त ५ था और बाहिर आने से माता के दुग्ध पान की आवश्यकता 
हि ह क सकता ते 5 
क * तो क्या आगे को न मिलेगा ? देव प्रमाने वकत पर 


(के तरह, महा कळ मय जकमी कई कणर से रे हेत 
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जैन. तत्त्व प्रकाश. खण्ड ररा , ५७१. 


बचनोच्चोर करते हैं । नमस्कार भी करते हें । शत्र के भी गुन गाते . 


की 53. व्रत नाता त प्रकरणः एवा सागारी घर्मः। | 
- हि कसा दा जान अस के लिये क बन नही कला बह 

त आणंद आदि श्रावको ने जिस प्रकार जितना द्रव्य उनके प 
था उससे अधिकं करले के ओर रखने के मत्याख्यान क्य उसही प्रक | 
मयोदा करनी चाहिये । कदाचित उस प्रकार तृष्णा का निरुधन न! | 
कर सके तो जितनी इच्छा हो उतने डवरान्त का ता मत्याख्यान ककष ; 
ही करना चाहिये. यदि कोई कहे. कि पास तो 9९०. सपथे भी नहीं! | 
और १००५०० उपरांत रखने के प्रत्याख्यान किये तो.उ से क्य | 
छ ? उन को जानना चाहिये के-“खी चारित्रें पुरुषस्य भाग्यं दोन । 
'जानाति कृतो मनुष्या” अथात्‌ पुरुष का भाग्य (तकदीर) देव मीन. 
जान सकता है तो मनुष्य की क्या कथा? गो बकरी के चराने वाले भे | | 
राजा महाराजा हा गये हैं. इस लिये-मयीदा कर तृष्णा को. रोकने ९ Eः 
सन्तोष प्राप्त हो जाता है कि-मुझे विशेष हाय दोड़ी कर क्या क| 
है याँ वह सुखी हो जाता है > ऐसा जान श्राबकों निम्नोक्त ९ सा|: 
के. पारग्रह का प्रमाण करतें ह: "| 
. . - १-५त यथा परिमाण”-खली ममिका, का इच्छित; परिमाणः | ` 
के पानी से-धान्थादि क्री उत्पत्ती होवे वह खेत, कूप, बःवड़ी तहागा F 
जलाशय के पानी से धान्यादि की.उत्पत्ती द्वेवि वह अडाण, | । 
प्रकार के मेवा फल पुष्पादि की उत्पत्ती हवि वह बाग, शाक 
छ) ॥ फली आदि की उत्प्त्ती हव बहू बाडी, घास तणादि को उत्पत्ती त ( 
' -वह बन. इत्यादि खुछी भूमिका का परिग्रह काम चले वहाँ त 


` ज्ञा दिन जन्म लियो जग मै, तब केतिक कोटी लिये संग अ 
वाको भरोसो क्यों छोड़ें अरे मन, जालो. आहांर अचेत मे ग 
ho . प्रह्म भने जनो सोय. करे बहो, सोचो जो विरह लायो लइ! | 
त २, गाथा--जद्दा २ अप्प लोदो, जह जद अप्प सा हार मिही 
हद. 20 तह त, खुद्द पवढुइ, घस्मस्स य. होइ से सिद्धि” 
~ अथे-जिस २ प्रकार लोभ कमती होता जाता हैं उल २ प्रकार छ] 
परिभ सी कुमी होता. जाता दै और त्यो २ खुल और भर्म की सी डी |. 
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| 4 जैन तत्व. प्रकाश खड ररा | , ४७३. 
| "को को रखना उचित को रखना उचित नहीं है क्योंके-इनमें बहुत काळ पर्यन्त छै हो 
क्वाय जीवों का आरम्भ होता है. वक्त पर पचेन्द्रियः जीव कीः हिंसा. हो 
ज्ञाती है. कदाचित काम न चढे तो उक्त स्थान की लम्बाई चौड़ाई और 
|| तग का परिमाण करे अधिक का प्रत्याख्यान करे बिशेष नही रखे ओर 
रखे होवें उसमें भी आसरोचित कमी करता जावे|. र वि 

7.२ “वत्थु यथा परिमाण,”-ढकी हुई भूमिका का इच्छित परिमाण 
| | करे. एक मंजिल का हेवि बह घर, दो आदि अधिक मंजिल का हेते वहः 
| सेली अथवा महल, शिखर बन्ध हेवि वह प्रशाद्‌. व्यापार स्थान दकान 
माल भरने का बखार, जमीन अन्दर का घर भुवरा, बगीचा आदि का घर 

बेला, तृंण्णादि की कुटी, इत्यादि जितने की जरूरत होवे उतने नग 

' (सल्या) लम्बाई चौड़ाई की मयाद कर अधिक के पत्याल्यात करे. रहने . 
| को मकान हवि तो नया मकान वन्धानेः का आरस्म नहीं करे. क्योंकि: .. 
| इसमे भी छे काय जीवों की तथा वक्त पर पचेन्द्री का भी घमशांन हों | 
` | जाता है. कदाचित रहने को योग्य स्थान नही होतो बने हुए सीधे मकान 
| भौ बहुत निल सकते है. द्रव्य खचे की ओर नहीं देखना किन्तु: अपनी: ॥ 
| आत्म को आरम्भ से बचाना; इतने पर भी काम नहीं चले तो मकान | 
क| ति सख्या लम्बाई चौड़ाई की मधाद्‌ कर अधिक मकान: बनाने का सी: . | 


० क 


ग] त्याग करे ! पीक 5 क | 

पं | | ; ०४ “पहिरन सुवर्णः यथा परिमाण ?'-हिरन-चोंदी और सुवणेरुसोने 
0 शै इच्छित प्रमाण करे | थेपी छगडी प्रमुख सो बिना घडा सोना चांदी: 
| ह (शिक, कण्ठी, कड़ा, हार, नेपुरादि भुषन-दागीना सो घडा हुआ 
hs ' इनकी कीमत नग वजन आदि का परिमाण कर, पुराने चरे वहां. 
के ये दागीने नही बनवावे क्योंकि-जहां अग्नि का आरम्म होता हे. | 
४ *रीकायष्ी घात हाती है. और धातु को यळारेका भी जबर पाप कहते | 
"थे तैयार दागीने मिलते आरम कर नाइक कमै ब करना 
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(की द प्रकरण शेवा सागारी घमे । | ( 
नें के नग तोल और कीमत का परिमाण कर अधिक का त्याग भ. || 
ष.“घन यथा प्रमाण”-नगद द्रव्य का इच्छते परमाण करे है| 

चेता एकज्ञा दुअज्ञी चौअन्नी अट्टुन्नी रुपया मोईर आदि सिक्का चलता हे. | 
दह तथा होरे पञ्चे माणंक मंणी तुरमळी लहसनिया प्रवाल रत्न. भत 8. 
दि घन की जातिकी कीमत वं संख्याकी मयादा करे अधिक रखुनेके | ` 
प्रत्याख्यान बरे. पथवीखंदाकर पत्थर विराकर जवाहरात निकलवानेका |. 
“ तथा सौपों को चिराकर मोती निकलवाने का काम कदापि नहीं करे क्योंकि: | 
पृथवी को खोदने तथा अनेक भकार .क मसालों के प्रयोग: से त्रस जी | 
की भी घात हो जाती है और सीपी तो प्रत्यक्ष बन्द्रिप प्राणी हैं उनके | | 
चीरने ऐे:लाल रंग का रक्त जैसा पानी निकलता है तथा वे वराट |. 
शब्द से रुदन भी करती है. ऐसा जल्म श्रावक को करना विलकुल अनुषित | 
है. सब प्रकार के पदार्थ सीघे . मिलते हैं. तो. फिर अनथ कमे बन्धक | 
करना चाहिये..कदाचित नहीं भी चले तो साप चिराने का काम तो कवार |. 
नहीं करना और जवाहरात निकालने की मयोद कर प्रत्याख्यान करना! | ' 
६ 'घान घथी परिमाण”-घान्य ( गछें ) का परिमाण-शालःच | 

गेहूं, जार, मोठ, मक; -बाजरा, मुंग, चने आदि चौबीस प्रकार कौ |: 
घास्य और धान्य के जैसे ही राजगरी खसखस प्रमुख अनेक प्रकार र 
2 ` हैं तथा धान्य शब्द में सेवा मिठाई पकवान घत गुड़ सक्कर किरि भु 

. भिमक तेल आदि अनेक बसत हैं, इनकी घर खरच के ढिमे अ | 
` ही उस से अधिक रखने का शेर मणादि से परिमाण. करे अधिक ' 
। को प्रत्याख्यान करना. इन वस्तुओं को विशेष काळ रखने सें ई 
| _त्रेस जीवो की उत्पत्ती हो जाती हे इस लिय इन को रखने के है 
का परिमाण-करना भी. उचित है अधिक काल तक इन'को से” ८|| 


> >“ ain 
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| MoT AC हिवताप 
| बिह्कुल ही उचित नहीं है क्यों कि-इन के सम्बन्ध में रहे अनेक त्रस 


` जों की घात होती है तथा उक्त वस्तु के व्यौपारी दुष्काल पड़ने की 
| भावना भी भाते. ह क्यों कि ऐसे प्रसंग में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते 
| हूँ ऐसे आते रोट ध्यान. से चिक्कने कमे का बन्ध होता. है, कदाचित 
| व्यापार किंयें विना काम नही चले तो वंस्तु के बजन का काल का परिमाण 
कुरै अधिक का प्रत्याख्यान करना चाहिय विशेष कालं वस्त को सग्रह 
कर नहीं रखना तथा दैव का भरोसा रख कर अकाल आदि का खोटा 
बिचार कदापिउनही करना अपने समान सब को .जानना | टी 
| “पद `यथा पंरिमाण”--हिपदी .( दो पैर वाली वस्तु ) का 
| इच्छितं परिमाण करे, मूल्य दे कर खर्राद किये खी परुष तथा उन के 
सन्तान जीवन “पारियन्त सेवा करें वे दास दासी । वर्ष भर का.या महीने 
| का पंगार का परिमाण कर रखे जावे वे कामेती ( नौकर ) सदैव :मज़रा 
ठहरा कर रखे वे चेटक ( चाकर ) दो चक्र वाले रथ गाड़ी आदि वाहून 
पै | | तथा शुकादि पक्षीयां। इसमें से दास. दासी नौकर चाकरतो अधिक रखना 
| उचित नहीं हे क्‍या कि इन से प्रमाद की वाडे, होती हे तथा जितना 
6 | गने पूवक काम स्वयं के हाथ. से. होता है .उतना दुसरो के हाय से 
है हा मुश्किल है कदांचित रखना ही-पडे तो जहा. तक स्वधमी का जोग' 
र्ग. वह तक अन्य धर्मियो को न रखे क्यों कि जिस से.स्वघमी..को 
| भी पहुंचती हें और. वह यत्ना और विश्वास पूर्वक काम भी कर 
हैं और परपावंडी का संस्तव परिचय. रूप अतिचार से बचाव भी 
$| ऽ गता हे कदाचित अन्य. मताबलस्बियों को रखना पड़े तो उन कों: 
| गौ बनाने का प्यास करे उन के कार्य पर अच्छी निगरानी रले 
a कोइ भी काम :अ 
क यत्ना से न हावे ओर वे .भी दयाळु बन जावें 
शे गाड़ी रथादि वाहन भी अंधिक नहा रखें क्‍या के उस स भी 
(की ओर-अयत्ना की वृद्धि होती है कदाचित रखना भी पडे तो उन 


£ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जन तत्व प्रकाश खण्ड -ररा। ० ४५७४ 


( 
ty 
| 


| 


| 
५ 


a 5 


प्रकरण एवा सागारी धर्मे । 


५७६ ` 
से अयत्ना कम होवे ऐसा विवेक जज इता विवेक रखे. दासादि तथा सकढादे बो. | 
की मयीदा करे अधिक रखने के प्रत्याख्यान करे. पक्षियों का तो के. | 
वृत में ही निषव कर दिया है और ऐसा भी प्रमाण करे कि मेरे इन | 
पुत्र पुत्री हुए बाद भै ब्रह्मचय ब्रत को अखण्डित धारन करूंगा। | 
= “चतुष्पद यथा परिमाण”-चतुष्पदी ( चार पैर वाला बस्तु) / 
परेमाण कर गौ भैस घोड़े इरित उट गडे. बकरे कुत्ते इत्यादि पुन 
का संग्रह करना शाक को उवित नही है क्यों कि इन के लिये ह | 
आदि वनस्पति की तथा पानी का अधिक आरंभ करना पड़ता है. कौर 
मत्सर चिउंटी आदि त्रस जीवकी भी घात हो जाती है और मी दुघ के | 
लालच के वासते उन के बचों को दुग्ध पान करने -से छुड़ा कर भोगान्त। |. 
कमे का भी-बन्ध करना पंड़ता है कदाचित पशु रखना पड़े तो झन्तरय | ` 
कमै बन्धन से और दवसा कृत्य से बचाव होवे उतना करना चा, | 
' जैसे ही इतने चतुष्पद से अधिक नहीं रक्खुगा ऐसे प्रत्याख्यान के. | 
` . ९ “कुविय धातु यथां परिमाण”-फुटकर धातु की यथा परिमाण | . 
केरे. तोबा पीतळ कांसी सीसा कथीर लोहा जमन सिलवर इन के थए | 
कटोर घड़े लोटे आदि बंतनों तैसे दवी मृत्तिका लक्कढ़ वस्त्रादि के त | 
कागज गला कर ठांठा आदि वर्तन बनाते हैं उन का और काले सट 
तथा पहिनने ओढ्ने के वस्त्र इत्यादि जो जो. घर बिखेरे के काम म माँ 
| है उन सब का इसमें समावेश करते हैं यह जितनी कमी होगा इत. 
| उपाधि भी कमी होगा. कहा है “ सम्पत्ति उतनी विपा” और मी | 
= अधिक विलरा होने से उन में ढोलन फूलन अनन्त जीव 'ब्रस नर 
| | ॐ बोकर अर्थना मिश्ररीयः स्वादिन्दियाणा मनिश शलोक़--अथेना मिश्‍वरोयः स्वाद्न्दियाणा मनिशवरः। दा £ 
हक पक ल 'इन्द्रियाणामानि नेश्वर्या -देश्वर्याद्गतेदिसः ॥ ६ करार | 
स का मालिक हो इन्द्रियो का पाक्षिक नहीं होता है अथ | 
७ fs ST 3031) नाश हो:जांता. है... किता हो. 


__ अन तत्त्व प्रकाश खण्ड रर. फूड 
हन । आवश्यकता हो उतने से उपरान्त प्रत्याख्यान करना चाहिये | के 
इस पांचवें बल का एक करन और तीन योग से ग्रहन किया जाता दै 
अधीत में इतने उपरान्त परिभ्रृंह:मंन वचन काया के याग से नहीं रखगा 
, पत्रादि अन्य का रखने का: ओर रखते को अच्छे जानने का : नियस 
ग्रृस्य से हाना मुशकिल हैं, क्यों कि.पुत्रारे को व्यापारादि कर धन 
वृद्धी करने को कह देते हैं तथा उनने लाभ प्राप्त किया सन कर खश 
| भी होजाते हैं. इससे भी बचाव करे तो अच्छी बाद है | 
पांचवें ब्रत॑के ५ अतिचार। 

१ “खेत वत्थु परिमाणातिक्रम-खेत्त घर का परिमाण भ्रतिक्रमे. 
मोदा करती वक्त एक खेत आदि रखा हो और दुसरा खत आजावे तब 
| पहिले की (पाळ) मयादा तोड़कर दूसरा खत उसमे मिलाले. पैसेही घसरदि 
की भौतादि तोड़ पहिल के घर में मिद्धाले तो अतिचार लगे, क्योंकि 
| अमाण करती वक्त लम्बाई चौड़ाई का भी प्रमाण किया है. यादे लबाई 
| प्रई का परिमाण नहीं भी किया हो तो मम तो साक्षी देता है कि यह 
य| परा, ॥. ऐसा काम श्रावक को करना अनुचित है. कदाचित, अधिक 
ह दि आजाबे और उसे धमाथ समपण करदे तो धर्म हुवि। | - 
२ “ हरण सुबणैः पारेमाणातिक्रम”-चोदी. सोने.का परिमाण अति- ` ५ 
, .-मयोदा: से अधिक चादौ सवर्ण आजावे उसे प्रथम के ढेषे लगडी | 
ही 0 णानादि गळांकर लोड कर उसमें मिळावे तथा आप उत्पन्न कर पाद + 

। १३ देवे तो अतिचार लगे. यदि धमोर्थ लगा देवे तो पुण्य उपाजन करे) . 
रा धन धान परिमाणातिकम”--नगद द्रव्य का. तथा जवाहरांत का 
कने का जो परिमाण किया है उससे अधिक रखे तथा आप उतपन्न कर 
अनादि लो देवे. तो आतिचार लगे क्योंकि इच्छा का निरूंधन करने 

को ही परिमाण किया है बह नहीं करता. अपने पुत्रादि की 
इसे बुता क्र आप संतोषी. बनना चाहे किन्तु केवल जानी 
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पुष ' प्रकरण पवा सागारी धस। ` 


ज्ज्ञ आव छिप नहीं-हैं. जो अधिक हो पवा जो अधिक हो जावे उसे धर्म-काम पण्य | | 
में ढगा देवे तो दीषित नहीं बने । | 
“द्विपद चतुष्पद-परिमाणाति कम”-छीपद मनुष्य नौकरादि का | 
तथा सकटादि. की और चतुष्पद गो वृषभ अश्व महिषादि का जो पी 
माण किया है उस से अधिक रखे तो अतिचार ठगे । गो आदि घर । 
रहे पशुओं के बचे परिमाण करती बखत में आगार रखन का उपयोग | 
रखे तो ठीक है नहीं तो उन को सुखस्थान पहुंचावे तो ही अतिचार से | 
बचसेके, कदाचित लगड़ ठुले पशु को या मृत्यु मुख से बचाये हुये फु 
यक्षी अभ्यं स्थान भेजने योग्य न हों वहाँ तक दया के लिये रक्षग काने 
को रखे तो दोष नही. लोभ निमित्त नहीं रख़ना चाहिये.। . 
५ “कुबिय धातु परिमाणातिक्रम”-धर बखर के वतन भण्ड कुरी | 
- आदि अधिक होगये हो उनको तोड फोड मिलावे. तथा पुत्रादि के नाम । 
का कर के रले तो अतिचार लगे. एक सुई मात्र भी.अधिक रखने पे | 
दोषाधिकारी होता है ।. .. | 
ष्कः तृष्णा वह. दुःख का मुछ है, द्रव्योपाजन करने के लिये भीः| 
) शीत ताप धुधा तृषा, गुलामी आदि. अनेक कष्ट सहने पडते हैं. घन-दी. 
बुद्धी होने से भी कुटम्ब का राज का. इत्यादि अनेक. झंगडे पीछे,छग "| 
/ जाते हैं, कृपण ममुष्य तो, खाते खरचते भी दुखितः:होते-हैं- जी £ | 
| &का अग्नि पानी चोरं नुकशान इत्यादि प्रयोग. से नाश हो जाथ तोभी| 
| उनको बडा दुःखं होता है. ऐसा जान जो श्रावक -सवेथा तृष्णा पा 
जय नहीं कर सक तो उसको आहिस्ते २ पराजय. करने को मे १ 
जज हाना उचित है। विचारना कि कितनी भी द्रव्य की बुडा हुई वो |` 


टका 


| | सै तो एक ही आवेगा. कितने ही मकान. हुये, तो. मै तो एक ही | | 
फिर अधिक अडा कर, उचक्रे-रक्षप्रादि,क्री,नाइळ, त्रया, उपया वा 
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न ता तक EN 0000. 
इत्यादि विचार से सन्ताष घारनकर मर्यादित हाना. और जिस धर्म पुण्य | 
कै प्रताप से द्रव्य-प्राप्त हुआ उसही मार्ग में प्राप्त द्रव्य का जितना | 
| हासके उसम पश्चात नहीं हटना. ज्ञान बडी घर्मोन्नती दया दान | 
| सुकल में जितना लगाया जायगा उतना ही तुम्हारा है पइचात रहेगा | 
उसके मालक दूसर बन बठंग ] इस प्रकार सन्ताष घारन कर धर्म सें / 
द्रव्य का विभाग रखने वाळे के पास लंदपी अचल रहती है, यश; की: | 
की बुद्धी हाता है. जन समाज, में मान महत मिलता दै. हृदय सन्त | 
रहता है याँ सुख से इस जन्म को व्यतीत कर आगे खर्ग के और कमसे | 
मोक्ष के सुख प्राप्त करता है । ; 
| तीन गुण ब्रत। 
जिस प्रकार कोठार में रखा हुआ धान विनास नहीं पाता है उत 
ही प्रकार निम्नोक्त तीन गुण व्रत के घारन करने से उक्त पारा अण | | 
| ब्रत का स्वरक्षण होता है । | 
न| ६ छट्टा दिशा परिमाण ब्रत । प्र 
| २ उद्ले २ अंधो और २ तिरछी यो ३ प्रकार दिशा के हैं. इसके 
। | कितनेक-१ पूर्व २ दक्षिण, २ परिचम, ४ उत्तर, ५ उडे ओर ६ अधा व्ह 
(५7६ प्रकार भी. करते हैं, कितनेक १ पूर्व, र अग्नि, ३ दक्षिण, ४ नेऋत्य, है 
"$7९ परिचम भ्र यु, ७ उत्तर, ८ ईशान & उई. और १० अधो. यो १० प्रकार | 
| भी करते हैं,/और कितनेक ४ दिशा ४ विदिशा (कूण) ८ अन्तर, उडे | 
झर अधो या १८- प्रकार # करते हैं किन्तु यंहां तो मुख्यता मे तीन दिशा | 
[ महण की हैं. इनमें गमनागमन करने के अमयीदित को जिभ प्रकार | 
र के विना लगाये घर में कचरां आकर भराता है उसही प्रकार सारे i 
थै १८ भाव दिशा--१ पृथवो} २ पानी, ३ अग्नि; ४ वायु, ५ अम बोज, दे सूज थाज। . | | 
क म) वं बीज, ( यद्द बनस्पति ) 8 बेन्द्रिय; १० तेत्दिय, ११ क 5 १२ 
(चा उस तियेङ्च) १३ सधर्म, १४ कमं भूमी; १५ अक्सं भूमौ, १६ क 4 
१७ नके और १८ देवता । इनमें सकमी जीव गमतांगमन करता ई । . | | 


rn 
9९८ 
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जी ० प्रकरण शवा सागारीघर्मे | | 
ज्ञाति में. होते हए पाप का जङ्ग इन हए पाप का हिस्सा आता है । मर्यादा कसे उठे र मयोदा करने वाले ह | £ 
जितना क्षेत्र खळा रखा हैँ उतने हाम जो षाप होता हे उसका हिए । 
आंब्रा है बाकी सब बन्द हो जाता हे. इसलिये श्रावक-१ “ उडे दि 
' का यथा परिमाण”-ऊँची दिझा पहाड पर बुक्ष पर महल पर तीर रघ | 
मीनार पर तथा देवतां के या विद्याधर के विमान में गुज्बारा ( व्यडून) | 
' नं यन्त्रिकयान घोड गरुड पर सर्वर हो पाश्चिम से पूरे दिशा की पथ 
का विभाग ऊ कहृत्त ता है इसलिये पश्चिम में रहने वाले को {मे | | 
जाना पडे त्रो कोस या हाथ मजिछ का पारिमाण कर आगे जाने के प्रसा | , 
ढ्यान केर. २ “अधो दिशा यथा परेमाण”-नीची. दिशा तलघर, भसा | | 
सुवणोदि की खान, गुफा, कूप, वावडी, धान्य भरने की खा ओर पे! १ 
का रहने वाला परिचम की ओर जाने का काम पड़े तो कोस हाथ मंज |" 
कां परिमाण करे आग जाने के प्रत्याख्यान करे और-३-“ तिरिय -दिश | | 
< यथा. परिमांण”-त्रिछी दिशा-पत्र में दाक्षिण में परिचम. में और उचरमे |, 
इतन कोस से ग्रधक न जाऊगा एसे प्रत्याख्यान करे यह प्रत्याख्यात | 
भी पांचवें ब्रत के जैसे ही एक करून तीन योग से मर्यादित क्षेत्र से आ | 
जाइर'पांचों आश्रष सेवन के करने किये जाते हैं. किन्तु किसी जीव | 
घचाने, साधु के दशमा, महाउपकारिक काम के लिये और दीक्षा धा 
ध्यि बाद जो मयोदित क्षेत्र के आगे जावे तो ब्रत भेग नहीं ते । . 
छड ब्रैत्‌.के ५ अतिचार । 
१-२ उ४-अधो-तिरिय-दिशा परिणामातिक्रम”-ऊची नौ श 
चा का पारमाण जान कर उल्लघन कर आगे जावे तो बला | 
लेग +र भल कर नशा के वश हवा में उड कर, रळ में निद्रा शी 
जहाज ४ तोफानादि हो जाने से*या देवता विद्याधर इरन ह ग 
। कोने स कदाचित्‌ मयदा'उपरान्त चला जावे और आश्रप्र का सेवन | , 
| हे यार लगे, किन्तु जहां स्मृती आये वहा ही से पीछा कि »»| 
कर जा 
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अन तत्ब प्रकाश खण्ड २रा | ५८9 १ 


। दहित क्षेत्र के अन्द के अन्दर आवे वहो तक आश्रव का सेवन नही करे तो 
| क्षतिकर नहीं लगे. तेसे.ही वाय में उड कर कोई वस्तु-मयीदा उपरान्त 
| बही गई कूपादि में पडगई उसे आप लेने जावे या दुसो के पाके मंगवि 
| तो अतिचार लगे. किन्तु विना कहे ही कोई लाकर देते उसे ग्रहण करे .| 


| 


} द्रो दाष नहीं लगे | ड 

| ६४ “क्षेत्र बृद्धी”-क्षेत्र में बंडी करे. चारों दिशा में यदि ५८-५८ 
| वोस क्षेत्र रखा हो और कदाचित पर्व में १०० कोस जाने का प्रसंग 
प्राप्त हो तब बिचारे कि पश्चिम में जाने का भरे कछ काम नहीं. पडता 
_ ३ इसलिये. पश्चिम के ५० कोस पर्व में मिला लेव, यों विचार कर प 
|, मं ४० कोस से अधिक जावे तो अतिचार. लगे ऐसा काम नहीं करना) 
` ५ सह. अज्न्तर घा”-शुद्धी भळ कर जावे, वित्त मे भ्रमादि कारणं - 
| मे विस्मरण हो जावें कि मैंने. पर्व में ५० कोस रखे हैं कि ७५ जहां तक - 
| प लरण न हो वहां तक ५० कोस से अधिक चला जावे तो आति-. 
| चार लगे । | । “535 
,. ॐ इस छट्े वूत के धारन करने से ३४३ रञ्ज लोक का. जो पाप 
| गता था वह रुककर बहुत थोडासा रह जाता है तृष्णा का. निरूधन 
॥॥ मम को शान्ती प्राप्त हाती है, भविष्य में स्वर्ग सुख का मोगी हो. 
लस मोक्ष भी प्राप्त हाती है । 


७ सातवा-उपभोग .परिभोग परिमाण ब्रत।. ` 


` ` आहार-अज्न पानी प्रान शाक. फल अतर तम्बोलादि. जो वस्तु, 
|. फि भोग में आबे बह उपमोगिक वरेतु और स्थान वस्त्र भूषन स्त्री. 
३ गे वेतन आदि जो वस्त॒ बारम्बार भोगवने में आवे .वहू परसो 
2 इन दोनों प्रकार की वस्तु के मख्यता से २६ प्रकार निम्चोक्त . 


ms en 


पूट्टर ग्रकरणा परवा सागरी धर्म । 


"ण “उल्णणिया. विई”-शरीर को पुळ कर साफ करने के तस केर | . 
निमित हाथ में'गले आदि में रखने के ट्दाल रूमाल भमुख वस्न, ३ | 
“तण विद -दातो को स्वच्छ करने के काष्ठादि के दें!तन 1 तथा मञ्चन । 
मिस्सी प्रमुख, ३ “फल विह, आम जामन नारियल नारंगी आदि बक्षफे |. 
फल खाने के तथा आमले ओदि शिर में डालने के फल, ४ 'अभाण है. 
विहे अतर फुटेल तेल.४ आदि शरीर के लगाने के द्रव्य, ५ 'उवद्या | | 
बिई'-शरीर दो स्वच्छ सते ज. करम ढीद्रादि द्रव्य पीठी ऊगटणे सावर , |). 
क्षारादि लगाने के तथा हस्त पेर साफ करने को राख गावर मिद्टीध | . 
'छूगावे हैं सो, ६ 'मजण विह” घुटने तक पैर कोहनी तक हस्त गदेन तक | ` 
. मस्तक चे बह देश स्नान और नख शिख सब शरीर पखाले वह कस | ` 
स्नान, ७ त्य बिहे*-ऊन के सूत के रेशम के जरी के नादि के पहले! | 
ओढने के वस्त्र, ८ 'विलिवण ब्रिहं'-केशर चदन गोपीचंदन कुकुम इत्या | ` 
तिलक करने की वस्तु, ९'पुष्फ विह चंपा चमेली गुळाब' मोगरा केवडा गै |, 
2 9 सचित्त मिष्ट से; दरो लकड़ी से; निमक आदि खचित्त वस्तु से, दांतन कर | | 

श्रावक को उचित नहीं है । ४ र्जे 
'$ शोख के निभित अतर फुलेल लगाना आवक को :उचित नहीं दै। झोषधो ति । । 
खगाना Be करे । 5 1 य ड | 
य म पर 'ल 
तालाबादि - जलाशय मे प्रवेश कर स्नान करना उचित 03 


ह अंश वह कर जितनी त्र जातो है उतनी दूर पानी के तथा हे | " |“ 
हि... चण गरम पानी मे ठण्डा पानी मि हिव, से ही गा 
हः ad पर या दीमक के तळ पर ल करना नी 0४ F 
ह दूँ म काड़ लालन. लुलन-और अस ॥ समर < - जिस 4 |; 
. अनन्त जीवो की दिसा द्वोती दै । य सके दा त | 

* -9 रेशम के कोड़े मंद में सं तम्तू ( तार ) निकाल कर अपने शरीर पर हवे न 

„ हिते से तार द जात हं उनको गरम २ वानी मे डालकर गई 
` दुर मकार नस जीव को दिसा से रेशम बनता है.रेशम के चर्न काम मै बेने”. ह 
हट हिस्सेदार होते, है उस लिने, रेशमी तरल, अद ha उज्बित.ती | जा | |: 


| 
| 


0011 ६ 
। ह्यदि प्रकार क फूल # १० 'आमरण विड”-मस्तक के कान के नाऊ के 
| हृ (दांत ) के, केठ के, हस्त के, कमर के, पैर के पहिनने के सुवण | 
| चांदी जड़ाव 2. 000100 ११ “धूप वेह?-पेचाडू दशाड़ अगर वत्ती | 
। दुदवी इत्यादि सुगन्धी धुप तथा साई मिरच छने आदि का दुर्गन्धी बै 
वा. १२ * पेजविहं”-दृध रावडी शरवत चाह काफी उकाली धनागस 
` ढाढधासा। ठंडाई भांग आदे पीने की वस्तु १३ “भक्खण विदे”-खाजा 
| पाठा प्रमुख फीके और लड्डु जलेबी बरफी प्रमुख मठे पकवान मिठाई 
। १४ “उदण विहे”--चावळ खीचडी थूली घांट दालिया आदि रधीन की 
| ज्ञाति १५ “सुप विह”-चने मुंग मोठ. उड़द आ्रादि की दाल ॥तथा रक्ष 
| पकारं का धान्य १६ “विगय बिहे”-दूध दही घृतं . तैल गढ़ शक्कर . 
| धार विगय कडाई विगंय. १७ “सागविहं” मेथी मूली वथुवे प्रमुख की 
| भजी, तोरई कंकंडी गिलके भांडी: केछर आदि- झाक की जाति 1 न ३ ककढी गिलके भीडी. कहर आदि- शाक की जाति 1 १८. 
| , ` ४ फूल अधिक कोमल होने से उनमे अनन्त जीव होते.हे तथा फूलों में बस जीवो 
| भमी निवास स्थान होता है. उनका छेदन भेदन करने से उनकी हिसा होती है .कितनेद्दी 
भष हे को फूल चढ़ाने में धम मानते हैं. यह कृतब्य भी आवक को करना 


Fe कक 


|. है सर्भोगन्धी तथा. डुसिंगन्धी वस्तु के धुवे' के भपट में :ऑकर मच्छुरादिः भस. 
| हवेसे त ड वस्तु के धुर स ,में आकर मच्छुरादि" त्रस. 
र जाते दै तसे ही अग्नि के आरम्भ बिना धू होता नही.हे और अग्नि दशो दिशा 
त फा शस्त्र हे इसलिये वक कों शोख निमित तथा धम विमित धूप खेवना 
_. नहीं हे रोगादि नित्रारने.को धूप देनी पड़े-तो उसका नियम करे| | र 
संयोग | चाहा कापी भांगोदि. का ठुंव्यश नहीं लगाना चाहिये क्योकि वक्त पर वस्तु 
गात. न मिले तों प्राणान्त समास कष्ट प्राप्त होतां दै । इनके सेवन से हृदय फां मांस ९ 
| तो है जिससे सरद २ के रोगोत्पत्ती होती हैं और बुद्धि मी मलोन होतो हैं ` 
र पय (चीनी) शकर' किली के स्पश्य करने योग ही नहीं है यह तो पहिलै | 
६ और अधिक मिठाई खाना भी रोग औरं कमी जरपून्व करता है। अ 
स हो. का संग्रह कर बहुत द्विन रखने से उसमें जाले बन्ध जाते हैं त्रस.जीव ` > 
4 दष चे है इसी शिये विशेष काल नहीं संग्रहना।  * . | 
कहते है विकी घार बन्धती है उसे घोर विगय और कढ़ाई में तलते हैं उसे कढ़ाई 
रली विशेष विगय का सेवन विषय वृद्धी करता है इस लिये' कमी करना चाहिये 
बाबा री माजी आदि कितनेक शा में अस जीवो को उत्फ्ती दोती है। ऐसा शुख 
स्तिनेक शाख रोगों से भरे होते हे और आवण माद्रव महिने में तो बिलकुल - 


७1 करते पे कि «यो कि घे नवे. पानी के पूर्ण परिपक्व नहीं. होते हैं पशु भो. इन दिनो में 
ह व दे तो मचुष्य तो पाचन किस प्रकार कर सके। 
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v5 प्रकरण थवा सागारी धमे | 
दू विहे बदाम पदले चिरौजी खारक किसमिस द्राक्ष अगुर अन्ने | 
आदि मेदो छै तथा मुरंबा १६ “जीमण बिह”=भाजन में जिलने पदाधे | 
गने में आवे सो: २० “पाणी विहं”-नदी तालाब कुआ नाला नह | 
` नहर कुण्ड या वरसातो पानी तैसे ही खारी मीठा मेला आदि पानी को | 
जातिं. २१ “मुखवास विहं पान # सुपारो छवग इलायची जायफ़ंह | 
चरन खंटाई पापड आदि मुख शोदन करने के पदाथ २२ “वाहून विहँ” | 
हाथी घोडे ऊंट बैल प्रमुख चलते गाड़ी बग्गी मांढर से कल स्याना पालखी | | 
प्रमुख फिरते हुँय, जहाज नावं बोट मछवे प्रमुख तिरते हुए. गभरायान | 
विमान प्रमख उडते. हुये जितन सवारी के उपयोग म आव वाइन, | 
२३ ® वाहनी बिह ”- पगरक्षी जती मुंडे खडाऊं मोजे प्रमुख पर * मे| 
पहिनन के. २४ “संयण विह”-सैय्या छपर-पळंग प्यक खाट माव | 
' ` खटोली ४ कौच टेविल कुरसी पाट विछौना वगेरा २५ “सचित्त बिह" | 
' कचे दाने कची हरी कचा पानी .निमक इत्यादि सजीव वस्तु और | 
२६ “द्रव्य. विह”-जितने स्वाद पलटे उतने द्रव्य जैसे गेहूँ ती एक | । 
वस्तु 'है जिस की रोटी बाटी बाफले पुडी थुली यो ५ द्रव्य हों गये ९ | 
ही पडी तो एक वरत है किंन्तु -तबे की पडी कढाई की एड य पा. 
क्य हो गये ऐसे सवे स्थान द्रव्य के भेद जानना । _ त. 
घळ उक्त २६ वस्तु उपभोग परिभोग की कही: इन में सब बस ॥ ७ 
८ यें का समावेश हो जाता है श्रावदों का कतैव्य है। कि जो २ अधिक ह 
कारक बरतु है उन का परित्याग करे और जिन २ वस्तु का भोग हि म 
~) क कत ld 


पु द्रांक्षायि मेवे को.भी अधिक काल रखने से त्रस जीष उत्पन्न दो जाते दै! जी 


/ ,#-नागर वे के पान सदे पानी मै” भीजे रहने से बैसे दी वणं वाले धर... 
(तथा फूलन की उत्पत्ती हो जाती है खाने योग्य नहीं हैं । बादिये गो |? 
; . & जीले नाले वाले:जूते बूट और खककड़ की लड़ोवों नही पर्दनतां _. ' | 
उसके मीचे त्रस जीव आकर पिचल्ञा जाते है कका ॥ 
छै कॉम चले वहां तक निवार डीसी या बेत के घुने हुये आसन पर खोंना 1 /॥ 
क्योकि उसके बोच में रदे इये ज़टमलोदि:अंस जीव पिला कर मर जाते हो) 
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| दा अपना काम नई नह चलता होवे तो उन की गिनती का तथा वजन 
| क्ला परिमाण कर अवशेष का परित्याग करे | परिमाण ,की हुई वस्तुओं 
| ॥ ते भी अवसरोचित कमी करता रहे. किन्तु लब्धता कदापि धारन 
f नरही कर । 
२२ “अमक्ष' ७ 

.... १०५ बड़ के फल, पीपल के फल, पिंपरी ( फॅफर ) के फळ 
| उखर (गलर) के फल, कवीठ इन पांचा ही प्रकार के फळी में सक्षम जीव 
| मी बहुत होते हैं और त्रस जीव की उत्पत्ति बहुत होती है गलरादि को 
| फोड़ने से प्रत्यक्ष उड़ते हुए जीव उस में से निकक्षते हैं ६ “मदिरा 
पहुएके, खजर के फल को, द्राक्ष को सड़ाते हैं जिस में वेगिनती के कीड़े 
| इलन्न हीते हैं उनका भी सामिल अर्क निकलता हे ! इसके सेवन करने 
| बढ़े पागल बन बकते हैं. भिष्टा मत्र के स्थान में गिर जाते हैं. माता 
भल पुत्री आदि के साथ कुकर्म भी करलेते हैं. मिष्टान खाने को धनः माल 
| ऐषाद कर कंगाल बनजाते हैँ. भक्षासक्ष का विचार नहीं रखते हैं, चिढ़ 
| स माता पिता स्त्री पत्रादि को भी मारते हैं नशे बाज के. घर में झगड़ा 
| इत वक्त होता है और जो ज्ञा वेग चढ़ जाय तो अकाले काळ का ग्रास 
जाता है. इत्यादि महा दुगुन का स्थान जान इसलाम घे के कुरान 


ऱ्य ही अनुचित है. ७ 'मांस'-मच्छ कच्छादि जल में रहने वाले, 
“सि बकरे आदि ग्राम में रहने वाले, हिरन खरगोश जंगल के रहने 
चिड़ी कोवे मुरगे आदि उडने वाले, इत्यादि जीवों की हिला होगे से 
शेत हेता है. पेट का ~प हे. पेट का खडा पूरा करने के लिय जी ससार क ए लिय जो संसार के अनेक 


पि कि छ यहद २२ के नाम ग्रन्थ से लिये है इन सब को समान फक से नहीं समझना 
शौर हुत पाप के स्थान हैं. फितनेक थोड़े हैं कितनेक स्पशय करने योग्य सी 
i र कितनेक का औषधादि में ग्रहृण भी करते हैं तथा निमक बिना तो काम चल 


हब इ त दै शित बहुत पापकारी बस्तु होने से यदा उरलेल किया गया है पाप 
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जन तत्व प्रकाश खण्ड रेश | १ ५०१ 


शिफ में नशे मात्र को हराम बताया है. इसलिये इसका आचरम करना 


न 


| 
| 
। 


मी 
} 5 
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४८२६ . प्रकरण ४ सागारी धमे । 
“कमन ज्ञाते वासे दुः्भ ऊन वख आदि अनेक पदाथे के देने वाले प्र लै 
आदि निमाल्य वस्तु से अपनी उपजीविका करने बाळे विक्षरे निरापसधी | 
जीवों को कतल करना यह जबर कृतघ्नता का काम है. प्राचीन काढत 
प्रचित माती है कि-जो कटर शत्रु भी मुख में तृण धारण कर लेता ३ | 
नो उसे झी अभय दिया जाय, फिर तृण भक्षी ग्रशुओं पर घातकीपना तो. १ | 
बिलकल ही नहीं हाना चांहिये और भी वैष्णव धमै के शास्त्र में मच्छ | 
अवतार कच्छा अवतार बाराइ अवतार नास अवतार पक्षा यानी में प |. 
मेदवर ने घारन किये कहे हैं. ऐसे परमेश्वर के प्यारे जावो की घात कला | 
यह कितना जबर अधमेपने का काम है ? इसका विचार सुश जना झो | 
झब्रइय ही करना और किसी भी पशु की घात कदापि नहीं करना चाहिये | 
और न सार खाना चाहिये । इसलाम धे के पालक पेशाव को बड़ा | 
मापाक समझते हैं और उसका दांग कपडे को न लगने पावे इसलिये । 
ही बज ४ करते हैं फिर पेशाब से उत्पन्न हुईं वस्तु (गोस्त ) ते | 
ने लायक सी नहीं है । कुरान सरीफ के सुरायन पारा में -गार क | 
हराम बतलाया है सराइ हज की ३६4 आयत में खुद अछाइ ताहाने | 
भौ रमाया है कि-गोस्त और छोहू मुझे पहुचेगा नही किन्तु एक परहेज | 
गारी (पाप का डर) ही! पहुँचेगा. किर गोस्त का इस्तेमाल किस प्रव 
किया जाय. अंग्रेजों के माननीय बाइवल के २०वें प्रकरण में कह है 
r “Thou Shalt Not ८111” अथीद तुं हिंसा नहीं कला ६ | 
| | प्रकार हिंसा करने की मना हैँ आर हिसा बिना मांस होता ही नही ॥ 
. तो मांस खाने की कुदरती मना होगई | यों सब शासत्रो। का मत 
i मास रक्त अशचा स भस हुआ दुगन्धी क्षय गडमाल रक्तपिती कं | 
: बात पित सन्धीवायु बुखार (मिटफीवर ) अतीसार आदि अनेक ग 1 
उत्पादक जाति और घ से भ्रष्ट बनाने वाला और भविष्य में "_/ 


————————— ff J. 
फुर नोट-प्रेशाव का दाग कपड़े को न लगे इसलिये भट्टी के डेले से 4६ ह | 
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के दमे बे कृ |. 


| | जैन तरव प्रकाश खण्डः राः ‘Yr 
| द्भ यम-की त्रास का दाता हे » इसलिय अभक है. पक सहत मेक यम-की त्रास का दाता है %इसलियः अभक्ष है. ८“'मद्य”-सहत. 
| मक्ष है क्योंकि-सहत की मक्खियौ. अनेक वनस्पति का रस एक: 
| दान जमा कर उस' पर बेठी रहती हैं, उसे भीळादि नीच मनुष्यों अग्निः 
| रोग सें उन मक्खियों को. जला कर तथा कम्बल में उनकी गठरी बांद. 
| र निचोड लेते हैं- उसमे उन मक्खियों का. उनके. अण्डों काः भी रस 
| परिल भाता है. ऐसा घातिक पदाथे खाने: लायक. नहीं है. ९ मक्खन? 
| क़ ( छाछ ) से अलग हुए बाद थोडे ही. काल. मै क्रिमी: आदि. जीवः 
| उतन्न हा जाते हैं तथा छीलन फूलन आ जाती. है. ऐसा मक्रखनः भी. 
| मक्ष है. १ ° हिम”-वर्फ-क्चे पानी का जमा हुआ. असंख्य जीवो का" 
| ऐड होता. है. ११ “ विष '-जहरीले पदार्थ जैसे कि-अफीम वच्छनागः 
| सेङ भांग. गह माजूम तम्बाख इत्यादि. नशा उत्पन्न करने'वाली वस्तु 
| भनेक सौख्य निमित. और कितनेक रोगादि. कारण से लगाते तो सहज 


eo De) i २ 
|. २ कितने ही कहते हैं कि इमा हमारे हाथ से. दिला नहीं करते हुये सीधा मोल 
| ऐर मांस खाते हे. उसमें हमें वयो दोष लगता है । किन्तु यहं उनका कथन अज्ञावता काह 
| एकि महुस्मृती के पाचे अध्याय तीसरे भाग में. ८' जने को घातिक कहे हं. यथा-- 
| शशोक--अजुमन्‍्ता विशसित, निन्दन्ता क्रय विक्र | - कील 
ति संस्छतो. चोपहर्ताच, खादक इवेति घातकाः ॥१॥ 
| अ्थ--१ जीव वध करने की आज्ञा देने वाला, २ काटने बाला, ३ मारने बाला, 
(लेने वाला, ५ बेचने घाला पचाने वाहा; ७. देने. वालो: और ८ खाने राजञा यहः आहो 
तक हिसक होते हैं | 
| खोक-मॉख भक्तयिता5युत्र, यस्य माल मिहाशयह । 
` पएतन्मांसस्य माँस्तवे, निरुक्त मजुर ब्रब्ीत ॥ ३॥ 
अर्य-मनु जी कहते. हैं कि; निरुक्ती से रास का अथं मां =मेरे+ स = सरी 
बिस प्रकार तू' मेरा भ्न करता है. उल. ही प्रकार अन्य जम्म: मं मैं. तेरा भो मळ 
0 'प्या--आमसुय विपश्क मांणा सू माँस पेसी छ ! 
5... आयंतिय मुवबाओ, भणियो दुणिगोय जोवाणं ॥ ३॥ 
द्गिस्बर आमना. के. शास्त्र में का दै कि 
भी अनेक प्रकार के मांस की प्रत्येक अवस्था 
होती ही रहती हें. २. Pa 
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मै धप्रमाण लिगोदियें 


कच्चे मालि में,. फ्के मांसः 


पक्ष " एंकरण ५वो सागारी धर्म । 


01 


न 


है किन्तु फिर छुड़ाना बहुत मुशाकैल हो जाता ना बहुत मुराकिछ हो जाता है. इन करो केके इन क्स्तुयो के सेख | 
करने से जो किंचित काल की मस्ती. उत्पन्न होती है वह शरीर के मंत | 
को उबाळं कर उसके सत्व का परिमाण है । नरोबाज के शरोर का सत्र | 
इस प्रकार थोड़े दिनों में नष्ट शष्ट हो बलहीन तेजहीन रूपहीन सीले | 
स्वभाव वाल बन जाते हैं. वक्त पर जो यह वस्तु न मिले तो.रो तंडफ २कर 
अकाल मृत्यु मी पाजाते हैं, तथा अर्फ म आदि कितनेक जहरीले पहं | 
निष्पन्न करते अनेक त्रस जीवों की घात भी होती ६, इसलिये यह भी | 
सेवन करने योग्य नहीं हैं । १२ “गडे'-आंविक शीत व उष्णता के कह | 
आकाश के पानी जमने के थानी स्थान में गेभे के समान पांनी का जमाव | 
होता है, वह साढ़े छे महीने में परिपक्क हो पानी वषेता है उसे आए | 
पानी कहते हैं और मध्य में प्रतिकूल वायु आदि के प्रयोग से अपक ग | 
` पतन होता है तब कॅकर पत्थर सिला के समान गारे पडती हैं वें री) 
और असंख्य जीवों का पिण्ड होने से अभक्ष होता है । १३ "मिडी | 
गोपीचंदन खडिया हिरमची मैनसिळ पाचों रंग की मिट्टी निमक आदि क| 
मिद्ध के खाने से पत्थरी, पाण्डुरोग, उदर बुडी, मन्दाभि बन्ध कोष्ट 
॥ ` अनेक रोग उत्पन्न होत हैं तथा असंख्य जीवो का पिण्ड होने से ल 
“योग्य नही हं । १४- “रात्रि भोजन”-स॒ये अस्त हुये बाद सूर्योदय ही | 
तक किसी भी वस्तु का खान पान करना बिलकुल अनुचित ह कित | | 
केवळ अन्न नही खात हैं किन्तु पक्वानादि खा लेते हैं, यह भी अर 
| . >हैक्योंक्रि-- अन्धा भोजन रात्रि .का ” कहा है, अनेक गोन | 
' ` जात का भक्ष भी हो जाता हे । मकडी, गिलेहरी, सप * | 
` आदि रात्रि भोजन में खाकर कई मरगये जितके अनेक दालले अश 
0 . “हैं। १५ “पेपोट फल”-अनार जायफल अज्ञीर तीजारे के ह, | 
me बहू बाज फल जो केवल बीज अथ देते. ह | जितने बीज इते 
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| 1 इनमें जानना । १६. अनन्त काय’ #-(१) सरणकन्द, (२) बजञकन्द, 
` (३) हरी इलदी, (8) अद्रक, (५) कचरा, (६) सतव्राड़ी, (७) बिराली 
| (८) कुवारी, (९) थोहर, (३० ) गुल बेल (११) लसुन, (१२ )बश | 
केळे, (१३) गाजर, (१४) साजी बक्ष, (१५) पद्मकदी (१६) गिरकरणी | 
|, [नये पत्ते की बही]. (१७) खीरकंद, (१८) थेगकंद, (१६) हरी माथ; 
| (१०) कोण बृक्ष का छ.ल, (२१) खिंछूडा कद, (२२) भमत [ अमर ] 
| बेज्ञ, (२३) मुला, ( २४ ) भूफोड़ा (२५) विरूडा [ धाश्य. के अक ] 
| (२६) ढक बथा (२७) सुक्रवाल [कादे-प्याज] (२८) पाल का साख 
| | (१९) गुठली न बंधी ऐसी कची इमली, (३०) आल (३१ ) पिण्डा | 
| मर (३२) जिसके तोड़ने से दूध निकले तथा जिसकी सन्धी टटे बाद - 
| उष्ण छरे, नश सन्धी गांठ प्रत्यक्ष दीखतो हो किसी भी: गुठी वाळे | 
| फ में गुठळी बन्धी नही हो और मग चने माठ आदि भिजन से जो | 
| भकुर.निकल आवे यह सब अनन्त काय अनन्तान्त जीबो का पिण्ड | 


Le 


| होने से खनि योग्य नहीं हैं । > १७.'अथाण/-फेरी निम्बु भिरच आदि 4 


2) 


छः 


जन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा | ० पद | 
॥ 


NN 


| का आचार डाळा हुआ शीघ्र पकता (गलत!) नहीं है. बहुत दिनों. बाद 


| ऐडन तथा त्रस जीवों की डत्पत्ती हो जाती हे सड ताना है. ऐसा अथना 


~ 


| भी खने योग्य नहीं हैं । १८ “घोळ बडेः-कच दही को पानी में धेल 
.. # श्लोक लसुनं गजनं चैव, पांड पिण्ड सूदकः | सई?” 
मत्स्यो मांस खुरा चेव, मूल कस्तु तो अधिक ॥.१॥ « | 
घरं भुक्त पुत्र मांसं, ने च सूत तू भत्तशं । 

(न भक्षण जायन्ति नक, चजनं. रग गच्छता ॥२॥ i 
राई अथे --शुन, कांदे (प्दाज) सूले मांस और मदिरों इतका कदापि सत नदी, करना | | 
५. इष्झाजञांदि प्रग में खाने को कुछ नहीं मिले ता सत्यरु पुत्र का भतम करले | | 
मे रेको भक्त नहीं करना क्योंकि करादि भल्ली नरक में आता है और त्यागने बाला | 
ह नाहा दै ऐसी पद्म पुराण में कहा है। | है 
षा मशुष्मृती के ५वे' अध्याय के एवे भाग मे कहा है कि “ अमदयाणि द्विज्ञातीनाम | | 
” अर्थांत ज्ञो शाक फलादि विष्टा मुत्रादि के संसंग कर उत्पन्न हुय पदाथ हँ hi 


ह १ अथात्‌ खाने य.ग्य नदी ह 
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| रश ५९० प्रकरण -५ब- स गारी धमै । 
उसमें बडे डालते हैं. वे कुछ. काल बाद ख 
द्वी आकृती भी खराब हाती है और बीज बहुत होते हैं । २० “अन जाने. 
[-जिसका नाम और गुन म छुम न हो ऐसे फल के भक्षन से रोगोतपत्ती. 
और अक'ल मत्य भी हो जाती है । २१ 'तुच्छ फरु'-जिसमें खाना थोडा 
और डालना बहत जसे इख. सीताफल बेर जामन भीर २२ “रस चलित! 
जो वस्तु बिगड कर खट्ठी मिट्टी आर .मीठी से खट्टी हागई हो दुगुन्धी | 
बनी हो ऐसी वस्तु से रोगोत्यत्ती तथा 'असख्यात जीवा की घात होने: | 
का सम्भव है | इति ॥ । “535 मु 
सांतवें ब्रत के २९ अतिचार । | 
भोजन सम्बन्धी ५ अतिचार हैं-१ साचेत्त आहारे-काम चले वहां | 
तक श्रावक को सव वस्तु कचा पानी कची हरी आदि के प्रत्यत््यान' | 
करना चाहिये. सचित्त वस्तु भोगवने के प्रत्याख्यान वाले के. भोजन में 
"कोई वस्तु आगई और उसका पूरा निर्णय न हो कि यह सचित्त हैया | 
अचित्त. तहा तक उसे भोगवमा नही. जा भावले तो अतिचार ली. | 
कदाचित्‌ सर्वथा सूचित्त का प्रत्याख्यान नहीं कर संके तो साचित्त का | 
ˆ परिमाण कर अधिक भोंगवने के प्रत्याख्यान करने प्रमाण का विस्मरण | 
` होजाय तो जहां तक पूरा स्म(ण नही हो वढ तक सावित वस्तु नहीं खाना. : | 
'' ` जो खा लेवे तो अतिचार लगे । २ 'ाचित्त प्राति वड आहोरें“"भर्मी | 
खरबजे श्रादि उपर से निजञीव हैं और अन्दर बाज तथा गुठली सजीव | 
` है. तथा बुक्ष से तुत का तोडा गोद तुतै की बटी चटनी तुते का धोर्व | 
पानी इस. प्रकार की वस्तु को सचित्त प्रति बन्धित कही जती हं अग्नि, f 
फलं को गुंठली की अलग कर तथा चटनी आदि पर प्रा शस्त्र परि | 
| र सचित्त का प्रत्याख्यानी उन्हें भोगवे तो अतिचार खग । र अप 
| भक्षन'-आम केले आदि पकाने को घासादि में दबाये किन्तु पर छ | 
. नहीं, ह्री तरकारी प्री पकी (सीजी) नही, चने के धट, गे हू कीउस्बी 7 


“5 5 ® 
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| | | जैन तत्व प्रकाश खड सा | * ५३१ 
| “ड हाडे, बाजरे के पुख, मक्कई के भद्दे इत्यादि घास की अभि में भजे 
उमे कई दाने सचित्त भी रह जाते हैं, उनको अचिक्तकी बडी से खावे- 
| तो श्रतिचारः लगे । ४ दुपक्क भक्षन'-जो वस्तु बहुत पक कर बिगड गई 
' सडगई दुर्गन्धी बनगई त्रस जीव उत्पन्न हागये, ऐसी वस्तुको खावे तो - 
'- अतिचार लग | और ५ "तुच्छ भक्षन'-ईख ( साठे ) » साताफल बोर 
' सैमकी फली आदि जिसमें खाना ग्राडा और डालना बहत ऐसी वस्तु 
| को खाव तो अतिचार लगे । " 

| कमै (ब्यापार ) सम्बन्धी १५ अतिचार-१ 'अगार कर्म!-कोयले बना 
| कर बेचने का तथा लुद्दार सुनार कुम्हार हलवाई मड़संजा धोबी कसेरा 
| धातुमार मील गिरनीयों वगेराका जो ब्योपार अग्नि के आरम्भ से होव. वहं । 
| २ बन कमे!-बाग बगीचे बाडी आदि में फल फळ भाजी आदि उत्पन्न 
| कर बेने, कुजडे का ब्योपार करे, बन में से घात लकडी कंद मल आदि 
| आकर बेचे, ब॒क्षादे का छेदन कर लकडीयो का ब्योपार करे, सतार का 
| पसाड का ब्रेपार करे वहू । ३ “शाकट कम -गाडे गाढ़ी रथ छकडे बरगी 


| | रण चक्र तुम्बलादि बेचे ।. 9 -“ भाडी कर्म -ऊंठ घोडे गये भेल गाडी 
, | रीज आदि अन्य को भाडे से देवे । ५ 'फौडी करम!-जमीन खोदने का 
4 ही पत्थर ककर मरडं सिला रेल के कोयले आदि बंधे, कूप बावडी कुड 
| पाष नहर आदि बनाकर बेवे, चक्की घटा ऊंखंली कुंडी बलर आदि. 
| ९ के बनाकर बेचें, हल बखर आदि कर एथवी सुधारे, 'चने मुंग मठ 
| आदि की दाल बनाकरःबेचे, सड़क पुल तलावांदि बनाने का. ठेका 
इत्यादि सब. फोडी कमै जानना । ६ (दन्त बणिज'-हाथी के दांत क 
प * शेण के कोते सोलाफल के बाज़ रास्त में डालने से चींटीयो और मक्खीयो का 


शे. दी जाता है इसका बचाव करना 
हे त है डत गहरा गड्डा खोद ऊपर पतले बांस विध्ठा कर कायज की हथणी खड़ी ||| 
९ भोग के तिये जंगली हाथी वहां गडे में पड़ मुत्यु पात है उसकी. इड्यं ||| 
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७४ ५९२ ' प्रश्रण एजी सागारी धर्म । 
“हो इई यो का उल्लू व्याप्र क नाखून का,.1६ 


यी | 
रण व्याघ्रादि के चगडेक | 


जंत परारी आदि का चमरी गाय की पूंछ 3 चमरका, शख सीप 
कोडी और कर्त्री आदि का - बेपार इस दन्त बणिज म ज्ञानना। | 
“खि बणिजः »-लाख पड़ी गद मणासेळ घावडी के फूछ कवा | 
हड़ताल गुली महुवे साजी आर क्षार सावुन इत्यादि का बेगर हस । 
वणिज में ग्रहण किया है| # ८. रत वणिज'-दूध दही घृत ते गुह | 
शक्कर हरवत. मरब्बा काकब सहत वगरों प्रत्राही ( पतले ) पदार्थो का | 
बेपार $ को रस वणिज कहते हैं। ९:विष वणिज'-जहृरीली प्राण घातक | 1 
धस्त अस कि-अंफीम वच्छ-1ग सामल घत्रा इत्यादि जहरीली ओषधियो | 
तथा तलवार खड्ग धनुष्यवान भाला. बरछी. बन्दूक तमेचा तोप सुई क | 
छरी करारी”आदि- शस्त्र इत्यादि * का बेपार वह विष बणिज। १० किस | | 


य. ननन्ट Se जा ee 
हाथी मारे जाते है 
के चड़े आदि बनाते है । सुना है कि फॉल देश में प्रतिवर्ष ७० हजार हां 
0 2 के हिरलेदार हाथी दांत को बस्तु बे बने घाले खरीदने बोले और पास ह 
होते है' । जैनी जैसी दयालु जाति में द्वाथी दांत.के 'चूड़े पहनने का नीच रिवाज, | 
इसका नाश करना चाहिये! | 


'* & जिन्दो चमरी गौ की पू च दगा से काट लाते हैं जिसके चमर बनात ॥ का | 
है कि घर्म स्थान में भो उनका उपयोग किया जाता है. पेसे दुष्ट (रिवाज कानॉश ' | 
चाहिये । के रुलो में मो | 

' १ चमड़े की इस वक्त मंहगाई.होने का कारण कहते है कि मिलो के रू कष] 

चमड़ा बहुत, लगता है, साहरारी बहियो के पूठे चमड़े के. बनाते दै और डे | 

पाकीट क1रपट्ट ` गद्दीयो बंगरहः बहुत घरतुओँ होती है जिन्दे जानवर मे भी 2: क्ष 

कीमत अधिक मिलने से अंनाय लोगों खद्दोधो पशुओं को घात करते हे जिल सह | 

हिस्स चमड़े को वस्तु. घापरने वाले को लगता है तथा अपवित्र भी होता दै | 

चमड़े की वस्तु प्रदण नहीं करना र El 

। क वृक्णो को टोच कर रस निकाल लाख चपड़ी बनाते हैं जिसमें नस जी :§ 

झोदि भी बहुत. उत्पन्न होते हैं ते E 
& परवाही (पतले) बस्तु में वक्त पर पचेन्द्रिय जाँड भी पड़ कर मत्यु प दौ गो 

तथा मिठाई से चींटी कीड़े आदि जीवा की 'उत्पत्ती भी अधिक दो “5 

पित्रलो कर तथा वस्तु घार्परते मर जात हैं 


4 शस्त्रो से जितने जीवा की दिखा दोतो दै उसका पाप बनोने बचने बाले को 
- हो रहता 
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जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड २रा | ° ३३ 


` प्वल दुशाला बन्नात भादि ऊन के मौजे डोरी अःदि चमरी गाय के 
| रल तथा मनुष्य पशु पक्षी को बेचना वह भी केस विज्ञ में ग्रहण किया 
` ह११ यन्त्र पीलन कमे'-तिलादि. पीळ कर तेल निकालने की घानी 
! क्रपासादि पीलने की चरखी, ईखादि पीलने के कोल तथा गिरनी सचे 
| गील अञ्जन घद्दा चक्की तथा इनके लाट. चक्र पटे खोले आदि साहित्य 
| बचे सोढै यन्त्र पीलनन कमे. जानना । १९ (निलंछन कमे'--बै 5 घोडे आदि 
पशुओ की खसीकर (अन्डे फोडे ) कान नाक दाग पुंछ का छेदन करे 
| मनुष्यो को नाजर ¦ बनाके सो निलछन- कमे) १३.“दवग्गों दांवणि .कमे!- 
| षाग बगीचा खत बाडी. जगल में वृक्ष घान घास . आदि उत्पन्न करने 


| जो अगारे लगाते हुं ३ वह दवग्ग दावन कर्म कहते हैं. १४ 'सरद्दह तलावं 
| | परिशोषन कमे'-तलाब द्र [ कुण्ड] कुवा ववी नदी नाला इत्यादि का 
| पनी डळीचकर तथा तालावादि की पाल्न फोडक़र खेत बगीचे को पानी 

| पिहाने के लिये तथा साफ करने के छिये पानी निकाले ! वह “सर दरड . 


| हाव परिशोषन कम? । और १५-'असइ जन :पोषन कप?- भसती: को 


ह है बेचारे पत्ती तड़फ २ कर मर जाता है 

शते & कपास: में कीड़े बहुत होते हैं वे भी चरखे.गिरनी की लाउ में पिचला कर मर 

भा है, तथा लो तो महारंभ का स्थान है वक्त पर मजुष्यं जैसे भी मारे जातेहे। . 

लत बेचारे वेवश अनाथ पश के गुप्त अंग का भंग करते कितनेक तो !धकाल मत्यु के 

i है हैं और कितने अति कठोर दुःख को सुकते हैं। यद बड़ा दी: घर निदियता 
र रजवाडी में कितनेक स्थान दोस पुत्र का बचपन मेंदी अंग भंगकर नामदे घने 

|| "फो संशयो के रक्षणाथे रक्खे आते हल नाजर कहते हैं । 

| षे ल सें दब अग्नि लगाने से पडेन्द्रिय फ्थन्द्रियं पर्यन्त बहुत जीवा भस्मीभूत 


0 र जज्ञाशय मे.रहे तमाम- मच्छादि जीवो पानी के खुटने से तड़प २ अकाल मृत्यु पा 
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| -ह्निज-मनुष्य पशु पक्षी के बालों की बनी हुई ४ बरतु जेस कि-कम्बल जज मनुष्य पशु पक्षी के बालों की बनी हई हे बत असे कि सिन 


| कबरा कुडा निवारन करने और भीलादि अनार्य लोगों धसे निमित भी . 


है जो रोपी आदि पर पक्षीयो की पांखों लगाते वे जिन्दे पत्तीयों की पाला उल,ड ु 
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रची ५६४ ˆ अकरण पवा सागारी धर्म) | 
ज्ञान करे अथात लडकियों उ. हडकियी को मोल लकर या दालियो को खर उ दासियों को खान पर | 
वस्त्र सपने से पोषन कर उनके पास वेश्या के अस कम करा कर पराए | 
होते द्रव्य को ग्रहन करे वह, तथा- चद मारन को बिल्ली, बिल्ली माल | 
को कत्ते आदि का पेषन करे, शिकारी बिली कुत्ते शिखरे आहि क | 
योषन कर बेचे, ताता मैला. साळुंकी कावर कवतर मुर्ग आदि का पेष 
` कर बय # इत्यादि अंसइ जन पोषन कमे कहे जाते हैं। | 
हळ उक्त पन्द्रह ही कमोदान [ कमै बन्धन ] के कार्य व ब्योपार मै त्रस | 
` स्थावर जीवों की घात अधिक होने से अनथ कारक भरतिनिन्दनीय हीने पे | 
आवक को बिलकल ही आचरनीय नहीं हैँ, इस प्रकार १० ही अतिचारों | 
रहित सातवां वृत का पालन करते हैं उनके मेरू पवत 1जेतना तो पाप रु | 
जाता है और लिक राई जितना ही पाप रह जायगा, शारीरिक आरोग्यता | 
मानसिक शान्ति सुख से अपना जीवन व्यतीत कर भविष्य में स्वर्ग के और | 
कमसे मोक्ष के अनन्त सुख के भोक्ता बनते हैं। . 
“आठवां अनर्थदण्ड बरमाण व्रत” | 
साधु के समान सवेथा दण्ड ( पाप ) से निर्वुक्तना तो गृह्य | 
होना मुरिकल हे इस लिये दण्ड दो प्रकार के कहे हैं. यथा-१ श | 
कुटुस्बादि आश्रितो का पन पोषन करने षटकाय जीवों का आए 
किया जाता है इसे अथोदण्ड कहते. हैं। अनर्थादण्ड की अपेक्षा थो 
' स.पा कस होता है क्‍यों कि यह किये विसा संसार का गाडा बर | 
मुश्किल है इस लिये आवक को भी करना. पडता है, तथापि 3 | । | 
अनुरक्त नहीं बनते हैं किम्तु जो जो कार्य आरंभ विना नहीं दी | 
उसे करते हुए भी अनुकम्पा और विवेक पूर्वक यथोचित संकुचित |. 
रहते हैं ओर अवसर प्राप्त हुए सबैथा त्यागने की अमिळाषा त र| 
` # असतीयो का ब्गेवार बड़ा हो निज कम और दपर गर्भेपाता र 


स्थान है। इस प्रकार १५,दी कर्मादान का कार्य बज कर्म बत्ध और दोनों सो 
का देने वासा होतां है। | कर्म बत्ध ओर व 
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॥॥। त तत्व. प्रकाश :खण्ड,ररा | ४६५ ) 
किन्तु जिस से अपना कुछ,भी मतलब सिद्ध नहीं होता हो ऐसी प्रकार 
के हिंसादे पाप को अनथोदण्ड कहते हैं जिस के मुख्य ४ प्रकार हैं । 
“अपध्याना .चरित”-खोटा विचार करे, इृष्टकारी स्त्री पत्र. | 

खजन मित्र स्थान खान पान वस्त्र भूषन आदि पदार्थो का संयोग मिळे | 
उस के आनन्द में तल्लीन बन हा हा करना और स्वजनों. के धन के. | 
वियोग में तथा ज्वरादि रोगं.के उदूमंव से दुःख में तल्लीन हो हाय २. | | 
कर सिर कूढना यह आतेध्यान. और हिसा के मृषा के चोरी के भोगोः 
| पांग के सरक्षण के कृतव्य में आनन्द मानना. दुश्मनों की घात या 
| नुकशान का चितवन करना यह रांद्रं ध्यान. यह देशीं प्रकार के ध्यान | 
विचार ).श्रावक को करना उाचेत नहीं है कदाचित उक्त प्रकार के - 
विचार का उद्भव हो तो. विचारना कि रे चेतन ! देवताओं की 20 54| | | 

पुख और नर्क के दुःख अनन्त वक्त भुक्त आया तो यह सुख दःख तो - 
| उन के अनन्ते आग में भी नही हे. तथा पापारम्म के काम में आनन्द ¡ 
'| मानन से चिक्कने कर्म का बंध होता है उसे भुक्तती वक्त बड़ा ही दुःख 
| भात होता है तू नाहक कम का बन्ध क्यों करता है इत्यादि विचार, से 
(| प भाव धारम करना एक मुहूत से अधिक खोटे विचार को रहने नहीं देना 
| १ भमादा वारित्त ”-प्रमाद आचरन करे प्रमाद ५ प्रकार के कहे हैं:- 
| गाथा--मद्‌ विसय कसाय । निद्दा विगहा पंचम भणिया ॥ 

ए ए पच पमाया | जीवा पडंती संसारे ॥॥. ' 

जज अ्ये-३ मद-अभिमान २ विषय-पांच इन्द्रियो कीं २३ विषयों में 
शकता, कषाय-क्रोधादि का उद्भव, ४ निद्दा-निद्या करना या निद्रा 
भौर ५ विकथा-सत्री आदि की निरथेक बिषयोत्यांदक कथा करना 
हा भकार के आचरन करने वाले. महा पुरुष भी अनन्त संसार 
को भ करते हैं इस लिये श्रावका को चाहिये कि-इन पांचों को कम 
~ फ सदैव उद्यमी बना रहे-| गा: 
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| ह ४९६८ i Satta RE यी - प्रकरेण पर्या 'सागारी घंभे | ु है ु 
और भी प्रमाद < प्रकार केभी कहेहें। > | 
गाधा~-अण्णाणं संसओं चेव । मिच्छा णाण तहेंवंय ॥ 
"राग देषो मोहिझसो । धम्मंमिञ्र अणाइरो ॥१॥ ` 
जो गाणे दुष्पणीहांण । पभांओ अहहा भवे | | 

ससारुत्तार कामण । सथहां योनि थव्वओ ॥२॥ 
अथे-१ अज्ञानता मै रमण करना २ बांत २ में वहम घ रने करा 
३ पापोत्पादक कहानियों नोविळ कादम्बरी कोकशासत्रादि पुस्तको का | 
पठन करना ४ धन कटस्बादि पर अत्यन्त छुब्ध बनना. ५ दुश्मन परं |. 
तथा मालिन वस्तु पर देष भावं धारन करना ६ घंमोत्मा का आदर | 
सत्कार नहीं करना तथा धम करनी आद्र पूवेक नहीं करेनी और | 
खोटा बिचार खोटा उच्चार खोटे आचार से त्रियोगों को मलीन करा, | 
_यह आठौँ हा प्रनाद संसार समुद्र से पार होने के अभिलांषी को सदैव | 
त्यागना चाहिये क्यौ कि इन. से किसी भी प्रकारं का लाम नहीं ६। | 
भर कमेवन्ध ता सहज हो जाता है । | 
वितनेक लाग ताल गजफे शतरंज चोपटादि के खेलं में या ईषे | 
उधर गपोड़े मारने मै खराव ,पुस्तकों पढने में ऐसे मंशगृल हो जाते | 
कि जिन को टेम का ओर भख प्यास शीत तापादि का भी सयले नही | 
1जससे अनक प्रकार की बीमारियां से पीडित होते हैं तरह २ के झंगड से । 
होते हैं; सजनों से भी दुश्मनी कर लेते हैं । जो हार जाता है वह अ | 
शर्मिश और दुष्यांनो बन जाता है यो खेलते २ उप्ते जआ की ईर ९! | 
जाता इ फिर जवारी और सट्रेब' बनं कर धन की. इजत की धूळ १. | 
कर गिरफ्तार बनता इ या अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे हँ | 
, जाता हुइ वक्त का जो कमी व्याख्यान श्रवण धर्म पुस्तक पठन (०. | 
क के गुनानुत्राद सदुपदेशादि अच्छे काथ में व्यय-करे तो धमात्मा स, | 
(1 ` कहलाता है, अनेकों को प्यारा बन, मान महात्म प्राप्त कर सुखी दत 
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| अन तत्व प्रकाशे खड रस | ° ५६७ 
। जान श्रावक्ो का कतव्य है कि फुरसत की वक्‍त का व्यय खराब कामं 
| [नहीं करना घन लाम लना ।'कितंने क अज्ञ मनुष्यों साफ रास्ता छोड़कर 
| द्व में कच्ची मही पानी हरी घास द्राव दीमक चाँटी के नगरे धान्यादि 
| दते हुए चलते हैं, बिना काम चलते.२ बृक्ष की डाला पत्त फल घं सं 
| हम वगैरा तोड़ डालते हैं, हाथ में छडी हुईं तो वृक्ष गौ कते आदि 
पाते हैं, अच्छो जगह छोड मिही के ढगपर अनाज के ढगपर तथा थेला 
| प हरी घासादि पर बैठ जाते हैं, दुग्ध दही घृत तेल पानी छाछादि के वर्तन 
| बिना ढके रख देते हैं, खोडन पीसन ढीपन रच्न धोना सीना वगैरा कामं 
| वन वस्तु जमीन को बिना देखे ही करते हैं, इत्यादि सब यहं परमा दा- 
| बि क जानना, इनमें लाभ तो कुछ भी नहीं है और हिंसादि पापों का 
| भाचरनं हो वज कृम बन्ध जाते हैं कि जो फिर रोते भी छुटकारा मुशकिळ 
| ते होत है, ऐसा जान श्रावकों को प्रमादाचरण करना उचित्त नहीं हैं। डु 
| ३ 'हिंस वयणे!-हिसक बचन बेले, जैसे कि-- 5 है| 
_ गधा---सुकडेत्ति सुपक्रेत्ति । सुछिन्न सहड़े मडे । 

| सुठिए सुल्ट्रेति । सावज वजए मुणी,॥ ||, 
| अथे-'सुकडे!_मकोन वस्त्र भूषन पक्वानादि को देख कहे कि-अच्छे 
| भष. सुपके” बक्षादि के फल तथा माळ मसाले वगैरादि यंक्त भोजन 
| त अच्छा पककर खाने योग्य बना है. 'सुद्िज्े-फल साक भाजी आदि 
"दन बहुत बारीक अच्छा किया हैं, बुक्षादि का.छेदन कर बहुत अर. 
| ग जमाया, काष्ट पत्थरादि में कोरणी बहुत अच्छी की. सुह कुपन का 
F को चोरादि से हरण हुआ या जलगया या दिवाळा निकल गया यह | 
| १ अच्छा हुआ. 'सुमड -दृष्ट पापी कसाई अन्याई पाखी तथा सपं | 
|. मर गये ह बहु अ हुम, सहेर | 
fh ` भान दही तथा पुष्पादे हार तुरं की देख कर कहे कि इनका बहुत. 
| सपे. कुल -मनोरम्य ली पुरष का जोडा देखकर कहे कि हट 
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५६५ ' प्रकरण पवा सग'री धमे । 


कामातला यह सब बच ते | 
पष्ट युवान हैं इनका लग्न जल्दी करो. यह, न हिला की प्रसा स. 
हिसा की बुडी करने वाले हेने से.बोले नहीं और भी स्नान करो पुष्प फह | 
चान्यादि बहुत अच्छे और सस्ते हैं; खरीदो खावा, बैठे २ बया करे हो. 
कुछ धन्दा रुजगार करो, धषोद के दिन आय ३३ दर सुधरावो खेत को | 
'सघारो घानादि बेधो, निदनी कटनी करो वगेरा. शीत बहुत पड़ता है. 
| तपनी करो, गरमी बहुत पडती हे, पानी का छिड़काव करो. घरादि तोडे । 
मया बनाते, ढीपो छावो रंगा, आहार कनाबो, पानी लातो » इत्यादि जितने | 
हिंसा के काम हैं उनको करने को अन्य को उतेजन देवे. उसमें जितनी | | 
{इसर हेव उस पाप का भागीदार उत्तेजना देने वाले को होना होता हे | | 
और दसरा अपना मतलब साधने यह काम. कर जित में उतेजना दाता के | 
° > पे त, x नसे. 
ड्राथ में कुछ नही आता है और अनथे आत्मा इण्डाती इ कम बनवते ह| | 
४ “पाप कर्मोपदेश'--पाप कष का उपदेश दे. धर्मशाला देवालय ढे | 

लिये मकान दैरेधाने. मै कप-दि जलाशय खुदाने बन्धाने में तीये सानि | 
करने में हम यज्ञ धुप दीप रोशनाई करने में घर्म स्थान में पखा लगाते | । 
में नगारा झांज घड़ियालादि वादिन्त्र बजाने में पत्र पुष्य फळ घान देव को 
चेढ़ामें. भें खटमल मच्छर साप विच्छ आदि द्र जानवरों को मारते ॥ | 
सैस बकरे मुरगे आदि का रुद्राणी. भेरवादि को भोग देने में, ऋतु । 
देने में लग्नादि करने में, इत्थादि हिंसक कामें में धर्म होता है (१ | 
उपदेश करे, तथा लड़ाई झगड़े के विषय कीड़ा के चौरासी आसना | 
का कोकशास्त्र के, जोतिष के, यन्त्र मन्त्र तन्त्र के हिंसक औषधी 
` के शास्त्रों का उपदेश करे. जिसको श्रवन कर जो २ पाप कृषे आर्ष | 
केर उस हिसा का तथा मिथ्या धर्म की बुडी होने से अनेकौ की आर | 
% गाथा मे सुनि शब्द होने से यह कथन साधु के लिये कदा है, किन्तु. जि 


| | गृदस्थ अपने पुत्र को दित (शला देता है उसे सुन गुमोस्ता भी निती मार्ग सत्रीकार || 
` हैतेसे आवको को भी मगवन्त- को दित शिक्षा मानना उचित दै दित शिक्षा | 


४ न 


होती|. ` . 


~ 
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| जभ तत्त्व प्रकाश खण्ड राः |: है 4 

र ०८५ 5 उबे जिसका पाप उ लक 2 ~ ये 23 2 या 
| हारे में डबे जिसका पाप उस उपदेशक को लगाता है. और हांथ में. | 
। ~~ € ~ १ 

कुठ नहीं आता है. ऐसे अनयादण्ड से अपनी आत्मा को दण्डित करना. 


के 


पुरुष के और |) 
शंगार भोगोप- | 
त्यादि की कथाः 
| | बिकारोद्गव होवे 
| भनेक भकार की. कुकल्पना और कुकर्म में संलग्न बने इत्यादि अनर्थ 
| नङ ` लगे | ::./ £7 कक तती 
त २ 'कुकुल'-कुंचष्टा करे, सुकुटी चढा, आंख टमका, होट बजा, 
| रका बन्द कर उवासी लेना मुख के मल के हस्तंपादागुळी बजा नवा 
र दीन और विभत्स शब्देश्वार कर बिकारोळव होवे ऐसी अग की चेष्टा 
| * तथा होली के दिनों में नग्न पुतला बैठा नग्न रूप घारन कर बिभत्स 
न शय गानादि से काम विकार की वृद्धी होवे ऐसे कृ करे. सो अतिचार। 
७, हर रै मुखारी-बैरी कें संमांन नुकशांन करने वाले बचन बोले, अंस- 
|... गचन, बचन की चपलता, बंचालतां चचे ममे की गाली, रे ते 
पि पुच्छ बचन, खराब ख्यांलादि जोडंना तथा गाना, गालीयां गाना 
(क पग तथा हेष को जाग्रत करने वाले वचन इत्यादि खराव बचनो- 
चरी बचन जानना | इससे निन्दा झगडे मारामारी आदि अनेक | 
2 "न होते हैं. इस प्रकार से अज्ञानीयों की बराबरी श्रावक करे ` 

। व्य सग । क कुक 
हि रिण ती स 
| ' 3 हो तो उखल नया बनावे, चक्की का एक पाट हो तो दसरा 
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६५०. ' ` प्रकरण धवा सागारी नन. ही | द 
चवरे, चक्क छुरी तलवारादि का हथा मठ, लगवावे, बे'ठो धार ह | 
हो तीक्षण करावे; कुल्हादी भाल बरछी इछ बखारादि के दण्डा तथा माइ | 
लगवावे इस प्रकार से अपर्ण उपकरण को पणे करने से वह आरके | 
बद्धो करने वाले बन जाते हैं, इसरा कोई मांगे तो उसको भी देने पडते, | 
जिससे अतिवार लगता है, जो अपणे हो तो सहज ही पाप क़ा बचा 
ता है, ऐसा,जान अपूर्ण शस्त्र को पणी नहीं करना और अधिक स्रों | 
का सग्रह भी नहीं करना. जो घर में हाँ उनको इ प्रकार गुप्त रहना. 
कि अन्य के हाथ में नहीँ जा सके। और कितनेक मान के मरोडे सष | 

इच बन बैठते हैं रग्न मोसर आदि आरम्भ के काम में अगुवा बत | 
गुड़ शक्कर गाने का शाकादि बनाने की आज्ञा देते ई तथा पापासम | । 
के काणे भे उतेजना देते हैं, स्वयं करते हैं अन्य के पास कराते हैं. दीपा | 
बली, दशहरा, हाळी आदि के आरम्भ के काम सबके पहिले प्रारम्म कं | 
हैं उनको देख दुसर भी करने लगते हैं इत्यादि पापारम्भ के पाप के.मधि- | 
करारी वे बन अनर्थ आत्मा को दाण्डित करते हैं ऐसा श्रावक को कला | 

उचित्त नही दद | 128 2 र | 

५ “उपभोग पारिभोग अतिरक्तः-भोगोपभोग में अति आशक्त घने | 

नाटक चेटक ख्यःल तमाशे स्त्री पुरुषादि के रूप का निरीक्षण करण । | 

रंग रागनियों वारिन्त्रादि के शब्द सुनने में अतर पुष्पांदि सुगन्ध में म | 
रसवती के उपभोग में स्त्री आदि के सम्बन्ध में .अति आर्त बने, | 
हो ! क्या मजा आता दै । इत्यादि शब्द चार करे. इस प्रकार भोगे | 
मैं नागल बनने से रेशम की गांठ के समान अति चिकने कि 5, | 


'. कर्मी का बन्ध होता है. इस लिये श्रावक अप्राप्त ओगों की इच्छा है | 
bs, करते हैं और प्राप्त भोगों में ढुब्ध नही बनते हैं. लाला रणजीत क 
| छ होयणा में कहा है। | त 
व 8 ` ` दोहा--समझा. शके पाप से, अन समझा हृषेन्त । त्त 
` . . ये लुके बे:चिकने, इस विच, कमै बघन्त || - 


व्‌ (१ क 0 १९०५. 
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जैन तत्व. प्रका ` पया वाहत 20 ही. ४5 टी 
समझ सार संसार से, समझा ठाले दोष | प 
| |... ` समझ २ कर जीवडे, गये अनन्ते मोक्ष, | 
ह... अथोत्‌-ज्ञानी--समझक्र मनुष्या पाप क का आचरन करतही नहीं | 
| हुँ और कदाचित करना ही पड़ा.तो बे मनमें शक-डर छाते हैं जिससे / 
उनकी क्रक्षद्रती रहने से जैसे रेत की मुद्ठी भीत पर डालने से वह लगकर | 
| तत्काळ अलग हो जाती है जैसे उनके' कमै तप तथा पश्चातापादि से छठ... 
| ज्ञाते हैं।समझ प्राप्त किये का यही. सार ससार में है क्योंकि इंस प्रकार. 
| ` वे पाप को कभी करते २ किसी वक्त सब प्राप रहित बन मोक्ष प्रात कर 
| हंग और जो अज्ञानी अन समझ मनुष्य हैं बे पाप कमीचरन करते हृषोय- | 
| .मान्त दो छुब्ध बनने से ज़ैस कदम का गीला लोदा भीत से चिगट जाता - 
| हैवह. फिर भीत. की मही लेकर भी मुशक्रिछ से निकलता. है तैसे उनके. 
| कमे भी नके तियेचादि गाति के महा दुःख दे रो २ कर भी कृटनें मुशंश - 
| क्लि हेत हैं । ढुन्चता सै भोगो चाहे ऋक्षता से भोगो दोनो ही भावों... 
| में वस्तु का. परिणाम तो एकही.सा होता है, फिर रुब्ध बन चिकने कर्मा 
| भ बन्धन करना किंचित सुख के लिये महा दुख उपाजन करना सु. ॥ 


गे उचित नहीं है। .. ट्र 
| ` क यह आठवा अत में अनथो दण्ड,का संक्षिप्तं स्वरूप कहा इस 
कैयन पर से जितने अनर्थ एण्ड. के काम हे. उन सब को सुज्ञ श्रावक 
नकर अपनी आत्मां को बचावेगा वह अनेक लुकशानो से चिकने कर्मा 
वनवसे बचेगा, सुखोपजीबी हो अश्वण्डित आयु भोग भांकिष्य में स्वमे 
00 कै सुख का भोक्ता बनेगा । Eo वरत ख 
` ष्क ५ अनुत्त और ३ गुन तूत जावजीव पर्यत धारन कर सक्ते हैं । 
EF चारशिक्षात्त।. 
¬ जिस प्रकार किसी को रत्नादि उत्तम पदार्थ सुपुदकर इसे अच्छी 
„° 'भालना गुमाना नहीं इत्यादि हित शिक्षा देते है तैसे ही उक्त आठ 
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A ह प्रकरण पवां सागारी धर्म । 
ब्रताचरण रूप रत्न की न की प्राप्ति होने वाले जीरो निम्नोक्त चरे (पप होने वाले जीवा निम्मोक्त चारों वने हे 
भ्रवती करने से उत्तको भूत काल में लगे दोषों का ज्ञान और भविष्य 
निर्दोष रहने की सावधानी रूप शिक्षन प्राप्त हान से यह शिक्षा व्रत क 
हैं. २ जैसे शिक्षक पाठक की उपासना कर विद्यापात्र बन संसार में सुखो 
“पजीग हाता है, तैले चरो शिक्षा जतो में प्रृतक उक्त आठौं व्रतों का 
बारम्बार स्मरणादि कर सुख से निंवोहक हो सकते हैं, इसलिय भी शिक्षा 
ब्रत कहे हैं, और जिस २ प्रकार राजादिः गुनहगार को शिक्षा ( दृष्ड ) | 
देकर भूत काल के दोषा की निवृती ओर भविष्य में सोवघान बनाते हैं | 
तैसे हा उक्त आठौं वता में प्रमादादि वश सेवन किये दोषों की निवृती | 

लिय निम्नाक्त शिक्षा वूतों मं काकिसी सी शिक्षावृत का दण्ड दे। | 

भुत काल के-दोंषों की निवृती और भविष्य में दोषों से बचने को सावधान | 
करते हैं इसलिय भी शिक्षावत कहे हैं, वे शिक्षा वत ४ हैं । | 

| & नवां सामायिक ब्रत । | 
'जीवाज्ञाव सब पदार्थों पर तथा शत्रु मित्र पर † जिस घक्त शममाव प्रवती | 
रू १स्ताअंकी प्राति होते वह निश्चय सामायिक, और व्प्रव हार सामायिक करना | 
हो तोससार के सब कार्यों से निव्रात्ति भाव धारन कर पुष्प फल धानारै | 
जो सचित्त वसतु हैं उस से लम एकान्त स्थान में षौषधशाला उपाश्रय | 
स्थानकादि में संसारिक स्वरूप का दशक पगड़ी अगरखी दागीना * वर | 
दुर कर पहिरने ओढन के वस्त्र में कोई दाना जन्तु आदि जीव शै | | 

' मतिलखन-्रेक्षनः कर निर्जीव फ्रासुक भमिका को गच्छकं-पंजनी से पम | 

. जिन कर एक पट आसन विद्या कर अष्ट पुड वस्त्र की मुख प्रमाने रद | 


i ‡ सम = शम + आय = शावक ( खास हरे. +इकम एक समय मात्रं यह | 
... का शब्दार्थ है 4 


# .डपासग दृशा सुत्र के छुठे अध्याय मे कहा है कि-कु ड कोलिया श्रावक | 


ग्य । सामायिक की त। भामां कित मुद्रिका भी दूर रकक्षी थो इससे जाना आता है कित i | 
| में अशा पर किसी प्रकार कर दासीना नहीं रखना । - फु 98. 
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२ र 
जनः तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा { . ° ६०» रे. 


| ल्ल द्धा की प्रतिलेखन कर मुंह पर बान्य किर साथ लाखी हे ठ उजा साधु साध्वी,हे। तो -उन को: 
| तों पूवे तथा उत्तर दिशा की तरफ “णभो अरिहताणं”-अरिदृन्तः की 
| (नमस्कार “णमो सिडाणं'-सिद्ध को नमस्कार, 'णमो आयरियापं'--आ- 
| चाय को नमस्कार," “णमो उवज्ञायाणं'-उपाध्याय को नमस्कार, 'गमोः 
| हों सम्ब साहूपयं-लोक में रहे सब साधुओं को नमस्कार यो कह. कर 
| 'तिक्‍खचोः-तीच बक्त उठ बैठ कर, “आयाहीण'-हाथ जोड, पदाय? 
| प्रदक्षिणावत हाथो को घुमाकर, 'बेदामी”- गुणग्राम करे, 'गमेसासी'--नमह कार 
| को, 'सक्कारेमी'-सत्कार दे, “सुमाणेमी'-सन्मान दे, 'कळुाणे*-कल्पाण- 


| ज्ञानवन्त माने, 'पञ्जुवासामी?-ैयुपासना (सवा) कहे, 'मत्थरणवदामी!- 
|. 


| मस्तक कर बंदें.। इस पाठ से नमस्कार करु.फिर खडा रह कर कहे कि 


| अहो भगवन्‌ ! आवश्यकता है कि जो आपकी आज्ञा हो तो सामायिक. 
| सने के काये में जो पाप लगा उसे, श्रतिक्रमु ? तब गुरू कहे- इच्छ- 
| ऐहरी इच्छा. तब शिष्य बोले- 'इच्छामी पडिकम्ििओ!-आझा है तो प्रति 
| कमता हूँ, 'इरिया वहियाए-काये मै प्रती करते, 'विराहणाएः-विरा- 
| पना हुई हो, 'गमंनागमन!-गमनागंमन करते, 'पाग कमण?-प्रामीको 


| Ss se ~ 0 os 
| सा-ओस का पानी, 'उतिंग-चींटियों के घर, “रफेग'-फूलन, दा 


र स्मणे'-सक्रमें जो में जीवा विराहिया, जो मैने जीवों कीः दुख दिवा 


शिकल्या वाजत 


गवती सूत्र में ५. प्रकार फे देव कहे 'को कहते है 1 ३ देयाधो देव 


त ६४ 
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| आवस्सइ--इच्छा कारण संदह सह भगवन्‌ ! इरिया वहिये पडिकम्मासीर ' 


७ 
0.1 
“श्‌ 
5 


| कारक जाने, मेगढ'-- मंगलि$ माने, 'देवयः-धप्त ७ देव माने, बेइयः- - | 


| हरे हो, 'दोकमगे '-बीज-दाने खदे हो, इरी कममे'-अनरपाते खदी हो, | 


| पी, 'महः-मिही, 'मकर्डा'-मकडी के जाले, 'सताणा'-सन्ताप दिया, | | 


2 | न येर हग उन्ह कक हते चक्रवती मह्रोजा | की 
| २९ भगवान को कल को कहते है ओर ५ भावदेरं चरे जाति || 


fq प्रकरण धर्वी सःगारी धमे । | 
दिया - चतुरि,“ पचेदि्या-प “पचेन्द्रिय, “अभिहृया -सम्मुख आते, बसेर | 
माले हों, 'ठिलिया&-रगडे हों, 'संघाइया'-एकट्ठे किये हों, 'सरघाटिया_ | 
स्पश किया हो, 'परिया विया'-परिताप दिया हो, 'किळामिया/..पीडित कि | 
हों, 'उद्दविया/-उदेग (चिन्ता) उत्पन्न किया हो, 'ठाणा उड्डाण स्या | 
का पलटा कियाद्गो, “सकामिया०-सेकट में डाले हो, जीवीयाओ विवरे. । 
जीवित रहित किये हो,'तरस भिच्छामी दुकडं,-वह खराब मेरा दुष्डसहै॥१। | 
तस्लचरी करणेणंश-उस पाप को उतारने, 'पायाछित्त करणेणं/-प्रायश्वित | 
करने, 'विसोही करण५ं”-विशुडी करने, “विसळी करणेणं'-शस् रहितः 
होने, 'पावाज कम्माण निः्घाएमेड्राए/-पाप को धाताथ, “ठासोडा उसगा।- | | 
एक स्थान रह कायुत्सग करता हु, 'अन्नत्य-इतना विशेष, 'उर्सातएण- | य 
उश्वास, “निएसिएण,-निः्वास,. 'स्हासिएणं?-खांसी, 'छिएणं'-छीक जि | 
साइएज”-उवासी, 'डइएण'-अंग रफुरण, “बाय निसरधेण/-वायुत्सगे, भम- | 
लिए पित मंच्छाए,-चक्कर पित प्रकाय मेच्छी,: “ सुहुमेही अग संचाला | 
सूस अग चले, 'सुहुमेहि खळ संचालेहिः-सुक्ष्म कफ चलित होव, (6 | 
नेई दिही सचालेहिँ,-सूक्म दृष्टी चलित हो, 'एवमएइिं आगरेहि' इसारि* | 
सेरे आगार, 'अमंगों आझळुहियो!-ऱस उपरान्त कायुत्सम का मग भी! | 
विरांधना नहीं करूंगा. हुज में काउसर्गोः-होवो मे रे कायुत्सगे, जा | 
अरिहन्ताण भगवन्ताण;-जहो' तके. झरिहृन्त भगवन्त. को नाम कही | 
नसोककारेणं न पारेमी-नंवकार कह कर पार नही. ताव कायं'-बंही तक | 
काया को, “ठाणेणं”- एक्‌ रथान रक्खंगा, 'मोलेण?-- मोनरथ सही! | 
'झाणणं-ध्यानस्थ रहूगा, अप्पाण वासी रामीः- काया को वोस राताई॥ 
( इस प्रकार दोनों पाठ कह कर दोनों हाथ बराबर सीधे रसे ड 
जगुष्ट पर दृष्टा लगा स्थिर हो कायुत्सर्ग कर. मन में “'्वस्सई र 


RP De यच. Ve 


; Meer oS न्द और ॥ | 
' .. . क दत्थादि शब्द से जीव स्ज्ञा:के निमित,- अग्नि राजादि. का उपद्रव होते > 
। क्षणाय मध्य में कायुत्सग पार ले.तो दोष नहीं लगे ऐसा जानना यादिये। __ 


|e 
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| । डक जैन-तत्व प्रकाश खड ररा। ° न्भ ६. 
| द्राण” का अथ विचार कर “मिच्छामी दुक्कई” नही कहता इदान नहीं कहता हुआ “ग्रमो 
| ,रिहंतामं” कह कर कायुत्स की समाति कर दोनों: हाथ जोड कर | | 
| कहें कि ) ' लोगल्स. उज्जोयगरे”-लोक में उद्योत के कृती “धम्मतित्थः । 
| औ”-धर्म के तीथे के कती, ७ (जिणः-जिनेन्द् अरिहंतः-कमे नाशक | 
॥ क्रितइसे-कीर्तीवत, “चौविसंपि केवली -चतुवी । (१४) केवळ ज्ञानी, 
| 'इससम=नऋहषभ) मजीय'--अजित, 'च”-और “वेदे'-वंद्स करूं “बभव' 
| हमव, 'माभिणंदण?-अभिनन्दन; 'चः-और 'सुमइ”-समति, “चः 


|| पुप्रदंत 'सीयल'-शीतर 'सिजस'-श्रेयांस, “बास फ्ज'-वासप्य, “च 
) गैर बिमल'-विमछ, 'मणंतः-अनंत “च'-और जिणे जिम स्मः 
| पम, संति”-शांति 'च'-और 'वेदामि'-वंदन करू में 'दुश्'-कथ 'झर 
| गइ 'च-ओर माछे"-मछी 'वेदे--जेदन करूं 'मुजिसुब्ये'-मुनिसवृत 
| भौ-नेमी 'जिण॑!-जिन 'च'--और 'बंदामि'-वंदन करता हु, 'रिहुनेमि 
| एटनिमी; 'पास -पार्शव “तह” तैस्ते 'बृडमाणं'--तृडमान, 'च'--शौर “एव ॥ 
| रको, मय'-में, 'अभिथुया'-स्तुति की, 'विहुम स्यमला'-वुर किये कमै. 
| ऐप रभ मैल, “पहीण जर. मरणा'-निव्वृते जन्म. मृत्यु से, 'चौवीसंपि- 
जिणवरा' चौंबौसों ही जिनवर, 'तित्ययरातीयैकरों, भरे पर, “पालि 
-ए असाद करो, “कित्तीय'-वचन से कौर्त, 'वद-कायासे वंदन माया. 
से पूजा, 'जय लोगरस!-जो इस लोक में 'उत्तसा सिडाउचस सिड: |. 

रुग'-रोग रहित, “बोही लामं'-सम्यक्त्व को ला म, 'समाहिवरं समाधि | 
१ पिके गुत्तमेदितु'-उत्तम दीजेये,, 'चेदस निम्मलयरा- चन्द्रमा समान 
ग कतो, 'आइचेस अहिय पयासयरा' आदित्य (सूर्य ) के समान 


र्र साधु साध्वो आवक ओर आविका एन चारो तोथ के स्थापक अरिहल्त होने से 
4 भी कहे जाते | 


` नवे तीथर के दो नाम्‌ हैं-१ छुव्घीनथि जी और: पुष्पद्स्त जी। 
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| 

|; ' हू =चन्द्रश्रस, वदं -वदन करू “साविहु -सुविध, 'च -और पपष्कदृत> | | 
| ॥ | 
| 

| 

| 


हि ६ प्रकरण एवा सांगारी ध । 
अतीहि प्रकाश के कता, “सागर वर शमीरा'-समुद् के, समान कने 
गंभीर, तिद्धासिद्धी मसद्सितु“भद्दो सिद्धा ! सिड स्थान मुझे बतात्ो शु 
इस प्रकार विधी कर जो साधु तथा घडे श्राबक घट्दा, उपस्थित हु के | 
उन के पास ७. नहीं तो स्वयं पवे तथा उ'हरामिमुख श्वडा रह हाथ जोह | 
'करेमि'-करता हु, “तेही मगबान | “सामाइय -सामाथेक सावज | र 
जोग£%्सादद्य-दुःख प्रद योग के पच्चुक्खासी '-प्रध्याख्यान करता हे जार | 
नियम? जघन्य एक मुहूत ( ४८ मिनिटः) पर्यन्त विशेष घने. जितने काह |. 
पथैन्त 'बञ्जवासामी-प्रभुपासना ( अगवदूभाक्त ) करूंगा, {दाहे 
करण हग!-तीन योग से सावद्य कमन करेमि'-करूंगा नई; | 
नकारबेनि'-- में कराऊंगा नहीं (यह दो करण ) “बनसा“मन मे; |: 

बायसाः-घदन से, “कायसा'-काया स, बे तरस भते -अहो मगवन | इस |: 
पाप से? 'पडिककमामि? प्रतिक्रमता पाछा हटता हूं ४“ निदामि'-आत्मा की || 
साक्षी से पृशने कृत सावद्याचरण -की निन्दा करता हू “गरिदवामि'गुरू | 

आदि ज्येष्ठ पुरुषो की साक्षी से ग्रहणा ( निन्दा) करता हूँ “अप्पाणं || 
02. त सा असं पन धी 
` _कशुर आदि जेष्ट जनो के सुख से दताचरण करने से कमी कोई विशेष कार्य. । 
सी उत्पन्न, हो जाय तो चह उनकी शंका कर चूत. संग नहीं कर सके इस लिय | 
तक साची।पूर्वंक दी वृत ग्रदण करना ठीक है । 

है दो करण और तीन योग के छे भांगे होते हैं यथा १ करू नहीं मन से; 

नहीं बचन से ३ करू नहीं काया खे। ४ करावू' नहीं मन से, ५ करावू' नहीं बचनं से शौर 


' दैकरावू नहीं काया से | इसमें अनमोदना अच्छा ज्ञानने के ३ भांगे खुले रह जाते क्य 

। शहस्थ की मनोनिग्रह होना बहुत ही मुशकिल है। जैले सामायिक ग्रहण किये. ब हे 
.*: कह दे कि तुम्हारे पुत्रादि का लाभ हुआ दै । इत्यादी अवन कर मन में खुशी आ ज 
` बचन से हु कारादि शब्द निकल जाता है और काया प्रफ हितत भो ,बन जाती हेश | 
hi तीनो अनुमोदन के योग ग्रहण नहीं किये हे. । 1 

|... & जिस प्रकार अनजान मै किसी को ठोकर लग जाय और वरह पौ विर. | 
। उसकी क्षमा याचले तो उसे मो मिल सकती हे तैसे दी अतिक्रमण करने भर्ना” | 
j दने पापो को याद कर पश्चात्ताप करने से घे पाप भी स्थिल पंड सकते दें! ह 
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हर ~ 
०३ जनको रु, 


“4 जन तत्त्व प्रकाश खण्ड श्र! ० ६०४ 


और फिर झरिईन्त को यो दो नमुत्युगं देवे | 


नववे व्रत के ५ अतिचार । 

| 'मन दुष्पडिहाणे--मन में दुप्रतिष्यान (खराब विचार ) करे 

| कही अश्व के. समान भन सन्मार्ग को छोड़ कर उन्माग में बहुत 
| ता है इस लिये ज्ञान रूप लप्राम से रोक कर सन्मा में भ्रदाचे 
| ज्ञाना. यह सामायिक धारी आवक का कतेन्य हे । पन के १० दोष 
४ हैं, यथा--(१) “अविवक'--सामायिक धर्म के फलके अज्ञ लीवों 

| देखा देखी मुंह बान्ध सामायिक कर बैठ जाते हैं और मन में ककल्पना' 
|इते हैं कि इस प्रकार बैठने. से क्या फल मिलता है? वगैरा । 

| यशोवाञ्छा'--सै सामायिक करूंगा तो मुझे लोगों धमोत्मा जान कर 

| पत्य २ को ! मेरी यश महिमा होगी । ३ 'धनेच्छा--फठाना सामा- 
| पिक करता है उसं के व्यौपारादि में लाभ बहुत होता है, तैसे “करूंगा . 
माइक तो होगी कमाई” इत्यादि विचार करे | ४ 'गवे*मेरे समान 

| पिपेष और त्रिकाल सामायिक करने वाळा कौन है? मैं बड़ा घमात्म | 
६४ “भय”-से र बाप दादा सामायिक बहुत करते ये आगे बैठते थे जो. 
सामायिक नहीं करूंगा तो लोगों मेरी निन्दा करेंगे. तथा सपोदि भयः | 
| भवस्तु को देख व्याकुल बनें. ६ “निवाना”-सामाथिकं कर नियाना करे 
|" पुझ घन खी पत्नादि कडी सुख की प्राप्ति होवे. ७ “संशाय मे 
के काये में हरकत कर सामायिक करता हूँ इसका कुळ फल होगा. 
गहं. इत्यादि शका लावे. ८ 'कषाय'--झगडा कर गुरसे में आ सामा- _ 
कर बेठ जाग्रे. छोटे २ सब काम्न करते हैं में बडा हू सो सामायिक : 
सामायिक करूंगा तो .सझे कछ काम नही करना पड़गा. सामायरक ह 
हो कुछ लाभ हे।गा. इत्यादि विचार से सामा येक कर, & “अंविनय! 
७ भे शाख सम्बन्धी कुविचार करे, पुस्तक. साछादि धर्मोपकरण : 
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Fe 


` आवे और हलका हें तेलेही सामाथेक कर घडी हिलाता रहे मिनटों गिला ई 


` विशेष बोलते से सहज में सावय बचन बोलने में आता हे इसलिये बिना, || 


|; 


1. द 


_ नवा कठडा उत्पन्न करे, ७ 'विकथा”-देश्नदेशान्तर की, राज रा 
सत्री के शगारादि की, खान पान भोजन बनने का तथा स्वाद की त्यि | 

|: वी कथा करे. ८ 'हास्य'--अपग मुखे भोळे को किसाना करे तर्था | 
 रप्र हंसी मस्करी ठरा करे, ३ 'अंशड/--सामायिकादि संत्र पाठक | 
` हेर दोघे मात्रा कम्‌ ज्यादा बाळे, अयोग्य निलेज बचन चकार 


६०८ प्रकरण पूवाँ सागारी घन । F 
नीचे रखे जाप ऊपर बैठे, साधु साध्वी आवे तो सत्कार सर इ सभन्न | 
देदे. खकल्प दिक्कल्प परिणाम करे इत्यादि ओर १० अपमानः इ || 
अपमान करने के इरादे से अकड कर पृष्ट देकर वेगैरा विपरीत तरह कै | 
तथा-जिस प्रकार इस्म'ल वजन से लदा हुआ विचार करे किन-कब पर | 


रहे, सामायिकं के अपूण काळ में पारने को गडबड करे भौर इटा हेत | 
ही भग जार्वे, इस प्रकार. सामायिक कः अपमान करे. इन १० प्रकार के |. 
' बिचार से सामायिक में देष लगला है औरं हाथ में कुछ नहीं आता है): 
ऐसा. जान मन को शुद्ध रख धर्म ध्यान करना चाहिये। | | 

२ “ वय दुप्पडि हाणे ”-वचन दुप्रति ध्यान खराब बचन बेत. | 
| 
| 


प्रयोजन तो बोलना नहीं और प्रयोजन पर भी १० प्रकार के बचन नहीं, || 
बाइना-१ 'अलिक' झठ वचन, २ “सहसत्कार”=द्रब्य क्षेत्र काल भाव | 
की योग्यताका विचार बिना किये ही जैसा मन में आवे तैसे बचन बोरे. || 
३ 'असाधरण?=शुड श्रडा का बिनाशक, अन्य मतावल्लम्बियों के आवर, || 
की-मंहरिमा तया मिथ्या उपदेश कर दुसरें की श्रद्धा में गडबड केः! | | 
लिरापेक्षा/-शास्त्र की अपेक्षा रहित, परस्पर अनमिलते, बिरोध उत्पादक) । 
शौर अन्य को-दुःख ओचाट के करने वाले, ५: 'सक्षेपः-नवकार सामा | | 
विक प्रतिक्रमण थोकडे सूत्र पाठ वगैर अपूर्ण उच्चार करे शीघ्रता से श] 


करे. ६ (ककेरा'-मार्मिक बचन बोलकर पुराने केश की उदीरणा.को तथा 
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जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड २९ | ` ६०६ 
| कहे मगमणार करते कुछ मुह में कुछ बाहिर इस प्रकार के बचन यह्‌ 
| ही प्रकार के बचन घाउन से सामायिक में दोष लगता है आत्मा मढीन 
[हती है अप्यश होता है, और लाभ कुछ नहीं होता है. ऐसा जान उक्त 
प्रकार के बचन सामायिक में बोलना नही चाहिये | “कम 
| ३ काया दुष्पडि हाणे'-काबा-शरीर की अधिक चपलता करने से 
| बनर्य उत्पन्न हो जाता है इसलिये" सामायिक मै बिना कारन हलूचु चलत. 


॥ गई करना. काया के १२ दोष वजन करना चाहिये: $ 'अयोगांतन?- 
| पपर पेर चढ़ा कर बैठने से अभिमान मालुम पड़ता है तथा बुडो का 
| ग्रविनय होता हे । तथा श्वेत रंग के सिवाय अन्य रंग का तथा अस्त्र 
| शो हुये आसन के पटान्तर में उसके रंग जैसे जीव आजानै से घात 
| हाती है-इसलिय दोनो ही अयोग्य हैं. २ 'चलासन/-सिला पाठ प्रमुख 
|आ २ करते हाँ उस पर बैठने से नीचे रहे जन्तु पिचल जाते हैं. तथा. 
पत स्थान बैठने से बारम्बार उठना पडे तथा स्वभाव की चपलता से 
गार उठ बैठ करने से भी जीव घातं होजाती है. ३ 'चलइटी'-दृष्टी की 
पता से बारम्बार इधर उधर अवलोकन करे. स्त्री पुरुषादि के गुप्त 
क का निरक्षण करे जिससे मन में अशुद्ध भावों का उद्धव देवि 
" 
ष नाभा लेखा कपड़ा सीना कशीदा निकालना अचित. पानी सें 
| बच्चों को रमाना. इय़ांदि कामो में किसी प्रर की हिंसा 


है ऐसा जान यह काम सामायिक में करे. यद्यपि इनमें हिंसा न भी 


भो यह संसर के काम हैं.इसलिये सदोष ही हैं. सामाथिक में तो 


= 


कार्ये थे का ७ न MSN Th noes 
"य के सिवाय कोई मी. कास नहीं किया जाता है. -५ अवलम्बन? | 
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| उर और १८ मुर सुने बाके जे उठ जे न उ 
| ¶ Rt त 52 रणे समझ में नहीं आवे | 


निन्दा होव, और कमी का भी बन्ध है. ४ “सावद्य क्रिया | 


पन बार को गोठ इलादि के आर ते बैठे रे हके आ. | 
NIN तय स SE) Re “ भा मे तीः दद ती = x 4 कदा 4 चि | वड प : 
जु रें को घात तथा निद्रादे दोषोतत्ती होती है. कदाचित्‌ वृडत्व | 


गे. 


रोग तप्रादि की अशक्ति कै क्रारन से बिना अवलम्बनं प कै कारन ते बिना अवढेम्बन बैड ने जाए चष 


८ बिना खडी कुचर १ ७ विमांसन/- क्र स्थली प्र सिर रथ घरण( सम्म | 


`. इतं सामायिक ब्रतं का पालनं करने से झुडं सामायिक होती है प | 


«¢ 


६१२ ˆ बकॅरण धौ सोगारौ घम । 


तो देखे पंजे बिना टेका लें नहीं और अधिक इन चलन करे नहीं, ६ | 
कंचन प्रलारनः- बैठे २ ही बारंस्बारं शेरीर का संकोचन प्रसारन करने पे | 
भी जीव हिला हो जाती है.७ 'आलेसः-अंगमराडे बगासे. खावे शरीरको 
इधर उधर प्रटके. ८ 'मोडन?--हर्त पादादि की अशुलिंयों के तथा भ्र 
शीर के करड के मरोडे. ९ प्मल'--शरीरै की सैल उततर, परेमाजेन 


दृष्टी रख गह कार्य लेन देन हिसाब ब्यापार रोदन पीसन स्वजन दुभरन | 
इत्यादि संस्बन्धी विचार (चिन्ता) कर. ११ *लिंद्राः--सामायिक मैं निद्रा । 
छे और १२ 'वैय्यांवचः--तंपरंयांदि कारन बिना हरत पाद पृष्टादि माल | 
अईन कराने याँ १२ दोष काया के सामायिक में लंगानः नहीं चांहिये। _ 

४४ २० मन के १० बचन के औरं १२ काया के य३२ देष । 


३ अतिचार हुए 1 | 
“8 'सामाइ यरस संसयस्से करणयाए?--निद्रा मूच्छो चित रद | 
कारण से सामायिक काल का संशये उत्पन्न होव कि- पूर्ण काल हु | 
कि नहीं !{जहां तक उस. संशय की निदृती न होग्रे पुणे काख होने क. । 
निश्चय च हवि और सामायेक पारले । 22 र 
“सामाइ यस्स अणवाट्ि यरंस अकरणय।ए१-सासाथिंक का णक | 

ए पाहिले सामायिक पारे तथा सामायिक करने का अवसरे प्राप्त ६ 
शी सामायिक करे नहीं, निन्द्रा विकेथा आदि प्रंपच में लगकर नि) 
ममा देवे तो अतिचार ळगे, उक्त पांचों अतिचार रंहित शुई । 
समाचरन से नवें व्रत का आराधन होता हे । | 


प्रश्न-एसी शुद्ध सामायिक इस वक्त हाना मुशंकिल है स 
सामायिक करचे से तो नहीं करना ही अच्छा है । रि 
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| झेन तत्व ग्रकाश लइ ररा | ६११ ९ 
| ~ द्राधान-- यह लो कहना ऐसा हुआ कि:-खाना तो पक्कान ही खाना ' 
| । दी तो फूलों ही माना, पहिरना तो रत्न कम्बल नहीं तो नंगे ही फिरना, 
| हले बिचार वाळा तो बिना मौत मर जायमा, किन्तु. जले पकवान खाने 
| ॥ अभिलाषा मनमें रखता हुआ जह तक पक्षबान प्राप्त नहीं होवे वहां 
| हु रोटी से कॉम चलावे और पकवान प्राप्ती के कार्ये में सळर्न बना. _ 
| दृता वक्त पर पकवान भी आप्त कर सकता है, तैसे ही काल सेघयना - | 
| ऐष से प्रमादादि कारन से कदाचित शुद्ध सामायिक नहीं. "बन सके तो | 
| अती बने वैसा करे दोषों का पश्चाताप और छुछ करने का उद्यमी बत्ता | 
| ण तो किसी वक्त झु सामायिक भी कर सकेगा, जितनी. सक्कर 
| हालागे उतना मीठा जरूर ही होमा- याद रखिय | एक दम किसी. भी. . । 


00 


| काम का सुधार हाना मुशकिल है. जो दुष्कर से विद्या प्राप्त हाती देख | 
| पुना छोड बैठे खराब अक्षर देख लिखना छोड बैठे तो वह मुखे ही रू | | 
| जाता हैं उसके सुधरने की आशा तो आकाश कुछुमवत है किन्तु एक २ | 


| अक्षर पढ़ते २ पण्डित और छिखते २ अच्छा लेखक बन जाता है! तेस 
| है सदैव सामायिक करते २ और शुद्ध कर ने का उद्यम करते २ शुद्ध 
| पामायिक भी वन जायगी, महा भाई ! जरा निश्चय सामायिक के श्च्दाये 
| झे मोर दुष्टी पात करो कि एक समय मात्र भी समभाव हो जाय बद | 
| गिश्चय साधायिक तोः क्या एक मुहुते काल में एक सरम मी शत 
| परिणाम नहीं आयेंगे ! ऐसा विश्वास रख सदैव सामाथेक अवभ्य हीं... 
| करनी चाहिये. ह | 0 ड हन व 

1... पक्ष नदिन भर पावाचरनं कर एक दो सामायिक की तो. उत से. 
' समाधान--सैकड़ों हाथ डोरी लोटे के साथ कूप सें छोड दी तथा 
ग के साथ आकाश में छोडदी शीर्फ दो अंगुर डोर हाथ में रही तब 


ऐवा के किनदो अंुळ रहे तो कया और गई शे बया ! जो डोर छेड 


3 
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ह. ह प्रकरण ५वा सागारी धमे । ह: 


पकड़ रख खचना प्रारंभ कर ता डोर लोटा आर पतंग को प्रा कणे | 
` तैसे हो सारादिन तो. संसार कार्य में गुमा दिया किन्तु दो घडी सा; 
यिक बत को मजबत पकड रखेगा. याने सामायिक बूत का सदैव समाः | 
रन किया करेला ते वह वक्त पर रत्नत्रय रूप माळ को खींच कू * 
प्राप्त कर सकेगा. ऐसा जान सदेव सामायिक अवश्य करना | 
सामायिक वत संयम घम की बानगी ( सेस्पल ) है, संयम जाव 
जीव का होने से ख़यमी शास्त्र विधि प्रमाने खान पान शयनादि ङु | 
सकते हैं किंन्तु ग्रइस्थ की सामायिक वूत स्वल्प काळ का होन से ख़ान | 
पान शयनादि नहीं कर सकते हू, | | 
` ` “सामायिक का फल” | 
गाथा--दिवल २ ळकखं । देइ स॒तण्णस्स खंडियं ऐगो ॥ इये पृण्ण | 
| सामाइयं । न पहुप्पहे तरस कोइ ॥ सम्बोध सिरी | 
अर्थ--बीस मण की एक खण्डी हाती हैं ऐसी लाल २ खि | 
' सुवर्ण की लाख वर्षे पर्यन्त > सरैव कोई दान में देवे उसका | 
` एक सामायिक वूर्त के फल तुल्य नहीं हाता है. इतने जबर पुण्यं से भं | 
सामायिक का अधिक लाभ है ! । र 
> गाथ-साभाइयं कुण तो | समभावं सावओ घडीय दुग ॥ | 
_ आउ सुरस्स बघइ । हाते अमिताइ पछियाइ ॥ १॥ | 
बाणबह कांडाभा । लक्ख गुणसट्ठी सहस्स पणवीस॥ | 
नवसए पणवीसाए | सत्तिय अडभाग पछियस्स ॥ २॥ . | 
- अर्थ--जो श्रावक सममाव से दो घड़ी की एक ही संतर. 
करगा वह ३२५९२५९२५३ (बाणवे क्रोड ¬ ४“ वह ३२५९२५९२५ (वाणबे कोड उनें 


[ नक दाद्दा--लाज खण्डी सोन तणी, लाल वर्षे दे दान । दै | न | 
सामायिक तुल्य नहीं, भोण्यो श्री भगवान ॥१॥ | 
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| | 1 के ३.माग;) देवगति का अयुबन्ध करे | 
| - वारने में कुसाग्र पर आवे उतना अन्न और अंजली में आवे :ज 
| तना पानी हून कर मांस २ खमन के परने क्रोडपै वर्ष पर्यन्त करने 
° वाळे अज्ञान तपरबी के तप, का फळ एक सामायिक के फड के सोल 
। भाग की-तुस्यना भा नहीं कर सकता है! ऐसा पहालाम का दाता 
| सामायिक वूत है !! इसालेये जो, विशेष नहीं. बन आवे हों सदैव प्रातः 
|. म्यान्‌ ओर सन्ध्या इन त्रिकाळ में तो सामाय जरूर ही करना चाहिये 
| शसि दूसरा फायदा यह भी हो सकता है कि उक्त त्रिकाल में त्रिझमक 
| ऐव शरन्ञादि रक्षणाचे आकाश में गमन करते हैं कंशचित्‌ पुण्षोदय 

| उनकी शुभद्राशि हो जाय तो व्यवहारिक महाढाम भी प्राप्त हो सके, | 
| कदाचित्‌ त्रिकाळ न बने तो सुभे. श्याम दोनों वक्त और उतना भी नहीं. 
| "न तो प्रातःकाल में एक सामायिक अवश्य ही करना. चाहिये, अन्य 
| मताबछम्बी भी कहते हैं कि--' आठ पहर घर की तो दो घड़ी हर की ” 
| आर “आठ पहर काम की तो दो घड़ी राम का” आठौँ पहर घर घन्धे.में 
| पच मरते दो घड़ी -आत्मोद्धारारथे तो जरूर ही निकाळना चाहिये ! 

| _ यई सामायिकब्रत का सम्यक प्रकार से आराधन करने से चित्त 
| म समाधी प्राप्त हाती है आत्मा की अनन्तं शाक प्रकाश में आती 
| ९ रांग वेष दुष्कर दावर का नाश होता दै. ज्ञानादि त्रिरत्न का 
| रम होता है, जन्म जरा मृत्यु रूप जालम दुःख का नाश होता है 
: भोर भविष्य में स्वर्ग के तथा मोक्ष के अनन्त सुल प्राप्त ह्येते हैं 

¬ २२० “दशवादिशावकासीबत |. २ 
ऱ्य वोक्त्‌ इद्रे ब्रत में दिशा की और सातवें त्त मै उपभोग परिभाग 
... जो.परिमाण किया है वह जावजीव पर्यन्त को किया है किन्तु उत्तन 
~अ जाने का और उतने भोगोपभोग भोगवने का काम सदैव नहीं 


mmm 
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ही... : प्रकरण शवा सागारी घ्र । ` 


09. सी... न 
. पडता है और अत्रत तो उतने की लगती ही रहती है. इल ब | 
सुज्ञ श्रावक अपत्ती आत्मा को पाप्र से बाले सद्र प्रातः काला मे घर | 
के-प्रहर के अहेरात्री के तथा पक्षमासादे के अपना विना कटक | 
घर ग्राम तथा माइळ कोसादि के आगे स्रेष्छा से जाकर, हिला भू | 
चोरी मैथुन और पारप्रह इने पांचों आश्रत्रों के सेवन करने के सामापिक ) 
व्रत के. समान ही दो करन तीन'योग से त्याग करते हैं. तैसे हो उक्त 
प्रकार जितना क्षेत्र ( जगह ) रंखी है उसके अन्दर सातमे ज्ञत में कहे | 
२६ बाळ भागोपरभोग की मर्यादा की हे उसमें से जितनी आश्ररपकत- | 
हो उतने उपरान्त भोगापमोग भोगवमे का परिमाण: एक करन होर |. 
तान बाग से करते हे. इसमें राजा निकालदे, देवता विद्याधर इरण कर | 
ळे जायं उन्मादादि रोग. से चला जाय तो आगारं तथा साधु के दना | 
जीव को बचाने आदि कोदे बडे उपकार के. लिये चका जाय तो भी ब्रस | 
भग नहीं होवे... के | 
दशै वृत का. सदैव आसामी से संमाचरन करने के लिंप.!* | 
नियम. & की योजना की गई है, यथा$ 'सचित्त-सजीव बरत निम | 
आदि कचीमिददी, नळ कुआ बावडी तालाब पैरेंडे आदि का पानी, चुर | 
चिलम घीडी दीपकादि अग्नि पंखे झुरे वादिन्त्रादि ले वायु, फल है | 
भाजी फली आदि कची हरी, कचा धान्य मेवा आदि सजीर वर्ष | 
२ द्वव्य' खाने परीने सुघने के पदाथौँ को? ३ 'विगय” दुध दही धूत तह | 
_ मिठाई इस विगय में से एक तो जरूर छोडना. चाहिये ४ “पपी प | 
रखी मोजे आदि पैर में पहिरने के, ५ “तोल? सुपारी -लविंग श 1 
चरन > हद 5000 ९ कला ताबाका (नागा) मतर भ आदि ६ कुसुम तम्बाख (नाश) अंतर घृत ५" 


265५ ह 


5 है पड नियमों मे से सचितंपन्‍नीवाहन अघम बड़ा स्नान इसके सर्वथा 
नर ; करना १ ही र, | उचित त्‌ || |]. hy 
हुँला जाता चरन बनाया दो बह पक 


> ५१ र यु हक 5 
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' सतरंजी आदि विछोने ९ 'वाहूण' घोडे बैल गाडी तांगे रेल जहाज 
| जव आदि १० “विलेपन तेल पीठी केशर. चदन तथा राख मिही हाथ 
| थोने में लगावे इत्यादि के, ११ 'अवेभ' स्त्री आदि से कुशील सेवन के 
१२ 'रिशा' पृतरीदि छे दिशा में गमनागमन के, १३ 'न्हावन घोवन” 
| छोटी बडी स्नान के तथा वरत्रादि धोने के 9४ 'भत्तेष' खाने पीने की 
| | सब वस्तु का. समुचय वजन का परिमाण, १५ “अस्सी/ पथेन्द्रिय की 
' घात हो ऐसे तलवारादि शस्त्र का त्याग सुई चक्क कैंची लकडी छड़ी 
| आदि १६ “मस्सी’ दवात कलम कागज वही तथा जवाइरात कपडे 


| इन १७ प्रकार के नियमों में जो वस्तु संख्या और वजन दोनों का 
। परिसाण“करने असी हे उसका दोनों प्रकार का परिमाण करें और जो 
| दोनों में से एक प्रकार के परिमाण करते जेमी है उसका एक प्रकार 
| १रमाण करे अधिक भोगने के प्रात्याख्यान एक करन तीन योग से 
| अर और प्रातः समय सन्ध्या समय उसका स्मरण करल भल से अधिक 
। लग गई हो तो मिथ्या दुष्कृत्य करे इन १५ बोलों का सविस्तार वर्णन 
| सातवे बत में कर दिया दै ः 
| एक्‌ अहोरांत्रे या अधिक काल पर्यन्त साचित्त वस्तु को भोगवने का 
| पले मुंह से बोलने का पंगरखी पहनने- का पुरुष को खी का और खी 
। के पुरुष का सघटा करने का व्यापरादि करने का प्रत्वाख्यान कर अन्य 
1१ लिय बँना हा ऐसा सीधा मिंळंता अदार और अचित्त पानी को भोगव 
“| भ दिन घमौराधन में लगा कम से कमं ११ सामायिक तो अवश्य 
| ऊना ऐसा जो 'दयापालन? का व्रत भी इस दशवे वत में है. और १० 
अक्र के. प्रत्याख्थानः भी इसह ब्रत में ग्रहन किये हैं, यथाः £ 
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जैन तत्त्व प्रकारा खण्ड रस * ६१५ 
| द वसतु, ७ तत ७ 'वत्थ' पंहिरने ओढने के वरू पाहेरने ओढने कें वस्त्र, ८ 'सयन? पल्यक गादी , 


| किराने ब्याज आदि व्योपार और १७ -'कृषी? खेत बावड़ी साड़ी आदि . 


[| 


rarer entities eeennisd® NNN NN 


| 


११६. ' - प्रकरण पवा सागारी धर्म । 


"१ त्ममुकास्सी के प्त्पास्यान! । | 

“सुरे ऊग नमुकार ७ माहिय पचक्लामी-असणे पाणे ® खाइन्‌ साम pd 
ज्ञत्या भोगेणं सहस्सागरेण वोसैरे”॥ पाहिले नोकारसी के प्रत्यात्यान | 
में दो आगार-१अन्न+भुळकर कोई वस्तु मुंह में डाळ दे और रक्षा | 
गौ का दुग्ध निकालते छींटा उछल मुंह में पडजाय तैसे कोई भी का 
करते वस्तु मुह में पड़ जाय । र | 
: ` ' २ “पोस्षी के प्रत्याख्यान” । | 

"` ` सर की पोरसीहयं १ पञ्चक्खामी-भसण पाणं ःखाइमं साइमं, अन्नत्या । 1 
गण; सहैस्तागरिण पच्छन्न कालेण, दिसामोहेण, साहुवयणिर्ण समाहि | 
बितियांगारेण वो सारे: ॥ दुसरे पोरुषी के प्रत्याख्यान में ६ आगार-१-२ | 
उक्त प्रकार, ३ बदल. में मये के छिपने से वक्त माळूम नहीं पड़े तो. १ | 
दिशा की भुल पडजाने से बक्त माळूम नही पड़े तो. ५ किसा आधिक । 
उपकारिक काये को साधने गुरू अज्ञा दे तो और ६ परवश पडजाप ती. | 


“दो पोरुषी के प्रत्याख्यान, श | 
® सूरे ऊगे पुरिमढ़ पचचक्खामी असणं पाणं खाइंमं सांइमं अननतं | 
 भोगेण, सहरसागरेमं, पच्छन्न काढण, दिसामोहेणं, साहुबयणेण मई | 

` रागोरेज सब समाही वितियागारेणं, वोलीरे ॥ तीसरे दौ पोरुषी के प्रत्यास" | 
में आगार-६ का अर्थ उक्त प्रकार और ७ मह० अधिक उपकार % | 
' - के लिये आहार करे तो. _ 
0 5 “एकासना ३ के.प्रत्यारव्यान 


रक स्थान वेठ पक घक्त भोजन करे वह एकालनां। 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi"Collection. Digitized by eGangotri 


जैन तत्व प्रकाश खड ररा | ० ६१७ 


-दागरिणं ( सागारी आगारण. ) ) आउद्वण . पारणं, गरु अभठाणेण पारणे, गुरु अभठाणेण, 
§ ( परिठावणीया गारेण) मइ'चारागारे, सव्य सम'इ वितियागारेण, वो 

| चौथे एकासणा के प्रत्याख्यान के ८ आगार-१-२ उक्त प्रकार १ गृहस्थ 
| के आगम से उठे तो, ४ इस्त पैर संकुचन प्रसारन करेतो. ५ गुरू जी 
| झा आगम होते सत्कार देने खड़ा हो तो ६ अन्यं साध के आहार बढ़ जाय 
|| वह परिठाने का आहार भोगवे तो, और ७-८ उक्त. प्रकार 


५ एकल उणा के प्रत्याख्यान”! 


| एकलठाण पचक्खामी-असण, पाणे खाइस साइम, अन्नत्था भोगेणं 
कि | हरसा गारेण, ( सागारी आगारेण ) गुरू अमुठाणेण, (परिठावणीयागारेण 
| सव्व समाही वितियागारेण वोधीरे ॥ पांचवें एकळ ठाणे के प्रत्याख्यान के 
| ७ क्षागार का अर्थे उक्त प्रकार . 


६ 'आयंबिल के प्रत्याख्यात 1 


. आयबिल पश्चक्खामा असण पाण खाइम.साइमे, अन्नत्या भागेण 
| वहेस्सागोरण लेत्रालरेण, ( गिहत्य सं सट्टेण ) उक्खित'विवगोणं, २ परि ( 
| ठावाणिया &यागारेण ) मत्तरा गारेण सव्वसमाहि वितिया गारेण वोसारे.॥ ह 
| उडे आयंबिल के प्रत्यख्यान में ८ आगार जिस में से १-२-६-७-८ का 
मथ.तो उक्त प्रकार ओर ३ क्रुक्ष रोटी चिकनी रोटी पर रखने से घत 
| श लेप लगे तैसे किसी का लेप लग जाय तो ४ दातार के हाथ विगर | 
| \ भरें ५ गुड आदि सखी वस्तु उस पर रख उंठाली उस का रहस्ये 
छेगा हो | Mo या म्ह 
वरण” 
शो. यी भोजन पानी एकही स्थान बैठ जा पी ले फिर सबं दिन रात कुछ खावं पीवे नदो 
1 भेजा हुआ रूजा फोक घान:पांनो में भिजा कर एकदी पक्त खोवे,फिर सब दिन 
: य शद्दी खावे सो आयस्बिल | | 
| ' & जो शक्द ( `) ऐसे कोष्ट के अन्वर छुपे हे ने आगार साख आधिय जॉनना । 


ie] 
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ह, 6 ५२ ० धकरण ध्वा सागारी घम । 
७ “अमभत्तह ( उपवास ) के भ्रत्याख़्यान (4 | 
सुरे उरो अभठं पश्चक्खामि-असणं पाणं खाइमं साइ अन्ना | 
भोगेण सहरसागरेणं ( परिठावमिया गारेणं ) महत्तरागारेणे, सव्वसमाही | | 
` वितीय गारेणं वोसीरे ॥ सातवें उपवास के ५ आगार अथे उक्त प्रकार। | 


` = “दिवस चरम के अत्या स्यान” 

दिवस चरिमं पश्चक्खामी असणं पाणं खाइमं सामं भन्नत्या भोगेणं . 
सहृस्सागारेणं महत्तरागारेणं, सव्ब समाईवितीयागारेण बासार ॥ इस | 

' के ४ आगार का आर्थ उक्त प्रकार । | 
| « & "गाठी सुटटी के प्रत्यास्यान' ?' , | 
आठी सह्य प्रखक्खामी-असण्ण पाणं खाइम साइमं अन्नत्याभोगेण । 
सहरसागारेणं, महत्तरागारेण, सव्वससाही वितियागारेणं वोसीरे ॥ इसके | 

. छै क्षाग़ारों का अर्थ उक्त प्रकार । | 
. . - २० निविगर के प्रत्याख्यान 1१ ह 
शे .. तेतिविगदइयं प्षदखामी-असणे पाणं खाइस साइमे अन्नत्या भोगेण | 
शा सहस्सागारणं ठेवा ेवेणं गिहृत्य ससट्टेण, डाइिखिच विवगाणं, पडत | 
` विणे, परिट्ठावणियागारेण महृत्तरागारेणं सब्ब समािवितीयागारग व_समाहिवितीयागा__ | 


कक नणय माण 7 बेल a .. 
„ॐ उपवास को अभतडूड भी कहते हैं और “चौथमक्त” मी कहते हैं । : को ही... 
अष्टम अच” यो दे २ भक्त अधिक बडा कर इच्छित घूत (उपवास) के प्रसव! | 


है एते पांचों विगय के त्याग किये जाते हैं कितनेक कक रोटी घाव शते! | 
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अन तत्व प्रकाश खण्ड र्‌रा | , पिर 


अ माल 


| ' ततरि ॥ इस वृत में ९ आगार जिस में ८ का अ उक्त प्रकार और 
| . पुडी रोटी आदि के पुट मे किसी विगय का लेप लगा हो इस प्रकार 
| इस दशे छत में छोटे बडे सब प्रत्याख्यानों का तथा तिथि सम 
| विभाग वूत विना ११ व्रतं का भी समावेश होता है । | 

इस वक्‍त इस ब्रत की समाचरने के दो प्रकार देखे जाते हैं- 
` गुजरात काठियावाड कच्छादि देश के निवासी आवक तो इस ब्रत के 
| पाठ के कथनानुसार प्रातःकाल से ही धंधे स्थान में श्रां कर दिशा का 
| श्रौर उरभोग की मयोदा कर संब सचित्त वस्तु भोगवने का खी के सघटे | | 
| आदि पूर्वोक्त दया वूत में कहे प्रमाने मर्यादां का पालन करते हैं. भत्यः | 
| के लिये बना हुआ आहारं प्राप्त कर भगवते हैं भीर २ मालवा मेत्राड | 
|` मारवाड़ दक्षिणादि देश के श्रावक पानी अफीम तम्बाख का उपवास में | 
| सेवन, किया होवे तथा दिन थोडा रहे पौष व्रत करने आया हो वह >> 
| दशवां वृत्‌ अंगीकार करता है। . .. 
| “दशवे त्रत के ५ अतिचार” 6 
॥ १-२ 'अणबाणप्पञ्जीगे-पेसवाण पओगेः सयौदा की हुई भूमी के बाहिर । 
| से डिसी वस्तु को अन्य के पास. से. मंगावे अथवा भेजे ३ 'सद्दोणुवा- | 
| मयीदा के वाहिर रहे मनुष्यादि को शब्दः प्रयोग कर बुढावे ४ 'रूवणुवा- 
| | छींक उवासी खेकारा कर उचा नीचा होकर अपना रूप मयोदा बाहिर रहे | | 
| भनुष्यादि,को दिखा कर बुलाने की चेष्टा करे और ५. “वहया पुग्गले- | 
| ` परक्लिवा?-कंकर काष्ट तृणादि फेंक कर बुलाने का संकेत करे यो पांच | 
| "रधर से अतिचार लगता है. क्‍यों कि दिश की मयादा २ करन | 
| भौर तीन"थोग ते की गई है उक्त पांवों कामों में तीनों योगों की | | 
| चे होती है। |. 
|. उक्त पांच अतिचार तो केवल दिशा की मोदा के ही कहे है 
| रेस इस नूत में उपलोग परिभोग की सी मयोद की हे १७ नियम | 


| 


| 


ह्य 
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इस प्रकार कहे हैं.यथा-१ जितने दव्यादि रंखे हैँ उन से अधिक प्रात . | 


| 
4 
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रहने दो प्रत्याख्यान. पूरे हुए बाद में: खाऊंगा ४ प्रत्याख्यान की हुई 


शी: का प्रमाजन करे जिससे चिंटी आदि जन्त प्रवेश करने नहीं पावे, इसे . 
. , पाठ सम्पूर्ण कह कर इयोबही का कायुत्समे. कर नमोकार मन्त्र कहता 


| हः पार लोगस्स कहे फिर कहे कि प्रति लेखन बिधी पवक नह | 


ह | 
Fi क॑ खाद के द्रव्य मिज्ञावे चे धेलग-२ चिने जाते हैं किन्तु चे स्वाद की वर... | 
हिका जांदे जैले दाल और चीर:तो एक दब्य गिनने से कुछ हरकत नहीं यद बं का | 


र प्रकरण एवां सागारी घम । 
१०'प्रत्याख्यान भी इस में ही ए ज्राल्यान भी इस में ही हे इस ल्यि इन के भी भनिए इस लिये इन के भी अतिचार 


हुए उस में मिला कर भोगवे जैसे दुग्ध में शकर मिला के एक ड़ । 
माने ७ २ मयीदा. किये उपरन्त के द्रव्य, के लिये अन्य से कहे यह 


वस्तु को स्वीकार करते . प्रसंसा करे और ५ मयोदित वस्तु में अति 
लाशक्त होवे. इन अतिचारों से आत्मा को बचाना चाहिये ।. .. 


११ “' एकादशवां पाषध ब्रत ” 

ज्ञानादि त्रिरत्न की धमे और स्वात्मा का तथा छेः ही काय जीवो 

के रक्षण कर परात्मा का पौषन करे वह पोषध ब्रत, जिंस दिन पौषध | 
वूत करने का “हो उसके पहिले दिन “एगं भत्तं चे भोयणं”--एक वक्त | 
उपरान्त भोजन नहीं करे, अहोराची अखण्डित ब्रह्मचये का पालने दूस | 
दिन प्रातःकाल में पौषधशाळा उपाश्रय आदि धर्म स्थान के तथा घरकै | 
एकान्त स्थान में जहां गृहकार्य में दृष्टिगत नहो जहां धान कच्चा पानी । 
हरित काय चिंटी आदि के दर या नगर न हो ऐसे प्रकादिक स्थान में. | 
रायसी प्रतिक्रमण कर 'दिवसोदय होते झोडने बिछौने के वस्त्र की प्रति | 
लखना करे ७२ हाथ से अधिक वस्त्र नहीं रखे, रजो हरणादि से भुमिका. | 


अकार आसन जमाकर मुंह पर मुझपत्ती बांधकर इरियावह्ी,: तसुचरी. री ड 


या हो पृथव्यादि छै; काय जीव की .विराघ्रना की ही तो तरंसमिच्छान 
पुक्कड फिर उक्त प्रकार ही काउत्सगै लोगस्स _ कहकर, जो ९. जो साई ही | 


लाट 


८ न च , छ 9 ॥ 
जन तत्त्व प्रकाश खण्ड रा I ; ” ६२१ 


| f पा उनके बस नही होतो बयो वड जे वतो ब्र ठ उज उ वास नहीं होतो वयो वृद्ध जो वती श्रावक म 


| 
| परी: नहीं होतो सवयं पू उत्तराभै मुख पंच परमेष्टी को बदा नमरकार 


हां उनके पास वह 


हर निम्नोक्त प्रकार पोषध वूत. को सकार, यथा | 
(ग्यारवो पौषध वृतः-असणं पाणं खाडमं साइम उचावेहेवि आहार 


| पधक्खामी, अवभपचचकखामी, माला मणग लवण पञ्चक्खामी, मणी - 
हुवण्ण पच्चकलामा, सत्य मुतलादि सावज जोग परचक्खोमी, जाव अहारते, | 
| पज्जवासासी, दृविहं तिविहणं, न करेमी न काखेभी मगत्ता वायसा कायता 
[बस्स भते पढिक्कमामी निन्दामी, गारेहामी अप्पाण बासीरामी | गज 

इृग्यारहवे पाषध वूत में अन्न पानी पकवान मुखबास उपि शब्द ` : 
| ते संघने आदि की बस्तू के, मैथन सेवन करने के पुष्प सवणीदि की | 
| ला आदि भूषण. के, हीरे पन्ने मोती रत्नादि सुवर्णादि के नगी के, बैल... 
| पन्दर्नाढ्‌- विलेपन तिलक के मृशळ खडंग चक्र आदि शास्त्र के और । ' 


नी 


र न्य को दुःख हो एसे मन वचन और काया क यांग.मक्‍ताने के प्रथम : 
के, अनुप्तार ही दा करन और तीन योग से प्रत्याख्यान' कर के गरू | 
| या पूव उत्तराभिमुख बाया घुटना.नीचे दक्षादाहिना घटना. खड़ा ७ 


बै दोनों हाथ जोड़ बैठ कर दो बार-लमृत्यण कहे फिर-छटे प्रहस्थ 


ऐक पठन ज्ञानः परियट्टन न'म स्मरण धर्म कथा धर्म ध्यान में व्यतीत 


झे 


^ 
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त पैषधाला में रहे रजोहरण गच्छक .लब॒नीति परिठाणे का भाजन! | | 
बापरने की आज्ञा ग्रहण करे, फिर अहोरात्री व्याख्यान अश्न | | 


“कदाचित रूघुनीति.की.बाधा हो तो उपाश्रय. में रहे मृतिकारिक ` | 
| "जिन में कारण से निवृती पाकर रथान के बाहर परिठावे जातै | 

` आवश्यइ” रे शब्द कहे, हरर अकर चाटी आादू $ दर दासक हि 
भरे रहित प्रातुक (निर्जीब ) ज़गह को देख कर तथा रजोहुरण से ! 
वलि अणुजाणठा जसोगं” इस शब्द से शक्ेन्द्र जी को आइ | हः 
| कर. बहकर जाय नहीं, एक स्थान एकत्र हो पड़ा रहे नई! इस || 


4 ७ 
छ) 


“1 


६२२ प्रकरण पवा सांगारी धर्म । 


पमः 
प्रकार धीरे २ परीठा कर “ वोसीरे ? ३ शब्द कह रथान पर को : 
५ निइयद्दी ” *३ शब्द कहता प्रवेश कर, भाजन को मुका क | 
एकान्त यतना से रख कर, पत्रेक्त प्रकार इयोवही कायुत्सगे जोगरस नन | 
कर कहे क्ि-परिठाने की क्रिया यथा विधी नहीं का हो, छे काय जीप | 
विराधना की हो तो तस्स भिच्छामी दुक्कडं. कदाचित्‌ बड़ी नीती का काण || 
उत्पन्न हो तो पोषह में धारन किये वस्त्र मुंहपत्ती आदि वैसे ही रखे;जे | 
शरम आती हो तो वख से शिर मुख ढककर किसी गृहस्थ के घर हे | 
अवित्त पानी लेटे आरि मे ग्रहण कर एकान्त फ्रासुक भभीका में नि | 
` तहो सब बित्री लघु नीति परीठाण की कही वैसी ही करे, पित्तःप्रकेप | 
' मादि परि ठाने की भी विधी इसही प्रकार जानना।पैषध ब्रत मे बिगे |) 
कारन दिन को शयन नंदी करना, दिन के चौथे पहूर में अपने बापणे.|* 
` के वख रजोहरण गुच्छक और रात्री को लघु नीति बड़ी नीति का झा | 
|... पड़जाय तो उसके लिये भूमिका की प्रती लेखना कर उक्त:प्रकार हसं | 
वही प्रतिक्र, स्याम को देवती प्रतिक्रमण करे पहर रात्रि आवे वह क | 
घरै ध्यान करे,फ़िर निन्द्रा लेनःकी आवश्यकता होतो भमी का बिज्जैता 
रजोहरण से प्रमाशन करे ध्यान स्मरण युक्त इंस्त पैरों को. विशेष सके 
रारन नहीं करता निद्रा से, निवृती पाकर पीछे की प्रहर रात्री रहे. जञा | 
हो मीनस्य धर्म ध्यान करे, सूर्योदय पाहिले राइसी प्रतिक्रमण ० ' 
` सोदय हुये वस्त्रादि की प्रतिलेलना.को, जो उसमे मु्युके जन्तुक [ 
| . _ ` वर'( शरीर) निकले तो उसका प्रयश्चित ले गुड हवेवे। - ' ) 
[हि  _ पौषध व्रत के १८ दोष, नका 
। || - १-६ पेषत्रतत में क्षौर मंजम (हजामत स्नान) मेथुन सेवन, | 
| | । ` वस्त्र कना, दागीने पहरना और वस्त्र तथा हस्तादि रंगना नहीं हाता 
|` ` इसलिये पोषक काने के पहिळे दिंनः क्षीर मंजन करें, मैथुन सत 


more » ह त 


आहार की बस्तु भोगवे, वस्त्र. घुले, दागानः - पहरने नक 
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pope +: ° ४ 
| जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड २रा,। 
व इवि सो यह ६ काम वेव के गले दिन रू वे कर लग 
| गैर पैषध धरन किये बाद, ७ अवूती को सत्कार दे बिना दे वेय्या- 
[कि करे तो दोष, ८ शरीर की विभूषा करे, शिर के बाल दाढी मछ धोती 
| ह प्टडी जमावे, & स्वये के तथा अन्य के शरीर का मैल उतारे ३७. 
[लि को शयन करे तथा रात्री को दो पहर से अधिक निद्रा ठेवे, ११ 

पुग्डकादि से शरीर का प्रमाजन किये बिना कुवर, १२ देश देशान्तर 
| है राज रजवाड़े की, लड़ाई झगड़े की, स्त्री के दुगार हाव भाव भोग - 


$ [ पोषध वृत के समाचरन करने वाळे को इन १८ दोषों का परि- 


१ “अप्पडी लेहिय दुप्पडी लेहिय सेज्जा संथ रए”-जिस रथान में . 
; किया हो उस स्थान को तथा बिछौनेहुलोइने के वस्त्र पराल पाट 

पि की सृक्ष्म दृष्टी से प्रातिलेखन [क्ये बिना पूरे देखे बिना काभ में 

५ हलन चलेन शयनासन गमन!गमन कर तो अतिचार लगे। _ 
(कि बिना देखे तथा कुछ देखे कुछ नहीं देखे चचल दृष्टी से देखेतो - 
शे धान दृष्टी नहीं आने से त्रस स्थावर जीव की ३ होने का 
भेष हे। >> ती | 222 
| र  अप्पमन्रिय दुप्पसजिय. सजा सथारए”-उक्त प्रकार | खते 

|" किसी जीव का भूम हो अथवा जहां दृष्टी का .जोर नही. पहुच 
] पिकार वाले स्थान में रजोहरण गुच्छकादि से बिना प्रमाजेन किये 
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ह 8० ै प्रकरण ५वाँ स'ग'री घमे । 


स्थीन पाट पराल और विछाने के वस्त्रादि काम में 
किये लेवे गमनागमन करे तो अतिचार लग | 
३ “अप्पडिलेहिय दुष्पडेलेहिय उच्चार पास वण भूभमिका”-बह | । 
नीत (दिशा) लघुनीत (पेशःब) वमन पित्त आदि परिठाने (डालने) |. 
की भमी की सुच्म दृष्टी से देख बिना तथा तुष राख गोबर कचरा आदि द्‌ 
के ढेर पर परिठावे. तथा देखे कहां और परिठादे कहा तो अतिचार लो | 
[कि इस प्रकार परेठाने म हिसा होने का समव ह | 
8 “अप्पमजिय दुष्पमजिय उच्चार पासवण भूमिका? दृष्टी से देखते 
किसी जीवं की शंका हेवि तथा अन्धकारादि जोग दृष्टि का उपयोग नहीं |. 
पहुंचे ऐसे स्थान में रजोइरण गुच्छादिसे प्रमाजन किय विना लघुनीत | 
` बड़ोनीत आदि पारिठावे तो अतिचार लगे । क | 
५ “पोसहो वासस्स सम अणुपालण याए”-पैषध और उपवार का | 
सम्यक्‌ प्रकार से अणुपालन नहीं करे, पोषध उपवास करने की जो विधि | 
कही है उस विधि उस विधि प्रमान करे नहीं, तथा किये वाद | 
सम्यक्‌ प्रसार से पालन करे नई उक्त अष्टादश दोष में का कोई रो! | 
लगावे, अरे ! आज मेरे फलाना काम था मैंने नाहक पोषब कियाइत्याद | 
प्रकार से पश्चाताप करे, पारने मै खाने प ने की वस्त का विचार कर पै | 
हुवे बाद आरम के काम करने का निश्चय करे, असम्बन्ध बचन बाले आर | 
वृद्धक बचन बाले अयत्ना से गमना.गमन करे, पौषध काल पूणे इर | 
| .पारने की गड़बड़ करे पोषध पारने की अतिलखना चौवीरुतवांदि पुरी | 
' ` नहर ते। अतिचार लगे ४ | 
ड ह हङईस प्रकार पांच अतिचार १८ दोष रहित [नेदाष पौषध ती 
|` 1 अ का समाचरन करन से २७:७७ ७७:७७ ७७७ ( सत्ताइस अरब * स्तर धर | 
,_ कंडू, सतत्तर लक्ष, सतृत्तर. हजार सात सौ सतत्तर) पल्य 3) 
एक पर्य के ९-भाग में का एक साग-अधिक इतना देवगाति क. हि 
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जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड र्रा । कु [२५ 
| इन्ध होता है. यह व्यवहारिक फल जानना निश्‍चय में तो एकही | 
पौषध ब्रत का सभ्यक्‌ प्रकार से आराधन करने वाला अनन्त भव ' | 
मण से मुक्त हा थाइही भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं, दोखिये | चक्रवर्ती | 
महाराज स्वार्थ साधनथे द्रव्य तप और दब्य पौषध करते हैं वे १३ हेले | | 
के पौषध में षट्खण्ड के राज्य के भोक्ता, क्रोडों देवो को आज्ञा से प्रव- ` 


| तनि वाळे, ९ निधान १४ रत्न आदि मेहा ऋषि के भोक्ता बन जाते हैं | 
| तैसे ही : बासुदेबादि अनेक पुरुषों ने एक ही तेले के पौषध ब्रत से 
| बढे २ देव को वशवर्ती बच्चा अनेक काये कराये हैं तो निश्चय पौषध 
| 'ब्रत जिनाज्ञा प्रमाने आराधन करने के फल का तो कहना ही क्या ? - 
| ऐसे आत्म गुन के अनन्त लाभ के दाता पोषध. वूत को जान कर, | 
| पंथे श्रावक जो अधिक नहीं बनते तो एक महीने के कृष्णा शुक्ला दाना 
| के दा ओर चतुदर्शी अमावस्या का तथा चतुदेशी पुर्णिमा का | 
| बेटा कर चार पोषध अत यों. ६ पौषध वत अवश्य ही करते ये। इल | 
वक्त क श्राश्रक़ा को भी लाजेम हे कि जो आधिक नही बने तो ६ पेषथध / 
| पू तो अवश्य ही करें जो कदाचित ६ नहीं बने तो अष्टमी भोर पाक्षि: \ 
| $ दिवस के चार और चार भी नहीं बन सके तो पाक्षिक के दो पौषध गा 
॥ पूत तो ज़रूर ही करें अन्य मतावळम्बी. भी कहते हैं कि “गधरे | 
| की तरह चर किन्तु एकादशी कर” अर्थात्‌ एक महीने में दो एकादशी || 
भवत तो अबस्य ही करे | कितनेक | घर्मावलम्बियो मान की 
। पड़ से रुढी प्रमाणे व देखा देखी चतुदेशी आ।दि के उपवास तो करते ह 
छतु सतार का धन्धा. उन. को. इतना प्याग है [के खाने के दिन मी, 
। छोड़ते हैं ओर मुखे मरने के दिन भी नहीं छोडते इ कदा _ न 
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षे 


६२६ . . ` भ्रकरण ५घां सागारी धर्म । 


नहीं पिया कराये इग्यारत्रा पौषा पाषा पच्चक्खा की एसे ही ऐसे तान खरी पे ॒ | 
हैं कि दिन उगा देते हैं और नमो हृत्याणं नमो सध्याणं कहते २. कप 
पिन विस्तर चगल में दबा मथण वेदामे कहते हुये एसे भागत हैं क्रि | 
जैसे कैदी कैदसे छटा. देखिये पाठकों | संसार की लालसा कितनी जबर 
है और धमे को केसा निकम्मा समझते हैं सुज्ञ आत्माथी श्रावको का 
कतैव्य है कि ऐसी कुरुड़ा कों निकाल करके सचा पाश्यत्न करना चाहिये 
और स्वयं भी अज्ञ छोगों के देखा देखी नहीं करना चाहिये किन्तु उक्त 
दिघी प्रमाने शुद्ध पौषध त्रत करना चाहिये शुड पौषधत्रत के समाचरने 
से आणदजी कामदेबजी आदि श्रात्रका एकभवावतारा हुए हृ । 


१२ “अतिथे समावेभाग व्रत: 

जो भिक्षाथ सदैव नहीं आवे वैसे ही बारी बान्ध कर तथा दिये. 

हुए भी नहीं आवें जिन के आने की तिथि कोई मुझारिर न हो # वे अतिथि “ | 

- कहे जाते हैं ऐसे आतिथि विषय कषाय. को शमाने बारे होने से श्रमण | 
तथा द्रव्य से अकिचन ( धन राहित ) भाव से छे भ्रस्यी का भद करते | 
१) बाले होने निग्नेन्य कहे जाते हैं ऐसे साधुओं के लिये सदैव प्राषुक-आ | 
चित्त ( निर्जीव ) और निर्दोष भोजनादिका सम बिभाग कर अथीतू प्रा | 

/ भोजनादि में का कुछ हिस्सा देने के मनोरथ श्रावक करे उसे आतिथिसम ।. 
विभाग वृत' कहते हैं । है 
गृहस्थ के गृह में जो भोजन निष्पन्न हुआ है उस में कुटुम्बादि | 

' सोगतरने वाले सब का हिस्ता है और जो थाली में भोजनादि पर 
'' किया उस में उस उ | ६5 रोका हिल्सा हे इस लिये अपने दिस्त का हिस्सा है इस लिये अपने हिस्से के भोजनादि, 
| के सेफ थो पर्वोत्तवा सव त्यजा य सहांत्मना । | 
|| कडू, सतत्तर लक्ष, सतत्तर हज्ञासभ्यागतं बिड ॥१॥ 
|: जि 
|; 


एक पस्य के ९-भाग में का एक भाग-अधिक इतना द्वगाति 


हं 
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शि जैन. तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा री ६२ 


| सदन के महा क महालास को अहण करने का अळोक बे ठ ठ अहण करने का अभिलाकी बना हुआ श्रावक 
भोजन के लिंय बैठते वकत पानी आदि सावेत्त बस्तु. का ग, कर 
बैठ नही क्‍यों कि साचित्त संघटक के पास से साधु कुछ भी ग्रहण. करते नही 
हैं. ग्राम में साधु हो या न हों किन्तु किचित्‌ काल ठहर कर हार की 
भोर अवज़ाकन करे कि कोई साधु साध्वी पछारे तो उन को देऊं क्‍यों 
कि अरति बन्ध विहारी साधु अचिन्त्य भी आ जाते ह जो साधु साध्वी 
दारे गत हो जारे तो भोजन में 'कोई जन्तु न पडे इस: प्रकार बंदोक्स्त 
कर तत्काळ साधु के सन्मुख आ नमस्कार कर आति आदर पुवेक भोजन 
| | गाला में ले जा कर अढलूक वात्ते-उळट माव से प्रतिलामे । साधु को 
| १४ प्रकार की वस्तुएं दी जाती हे-१ 'असणं'-अज्ञ. की जाती चौबीस | 
| प्रकार के धान्य में का जो उस वक्‍त पकायाः तला भुजा' जो हाजिर हो. | 
4 “क २ 'पाणं”-थोवन पानी, उष्ण पानी, तक ( छाछ ) अच्छे. रेवतः 
| ३षोरस -आदि हाजिर हो सो. २'खाइमं-पक्तान सुखडी % अचित्त मेवा 
1 | मिठाई, ४ 'साइम'-स्वरादिम सोपारी लवङ्ग खटाई चरन आदि ५ वत्य | 
| वस्न सूत के सण के, रेशम के, श्वेत वर्ण वाले. ६ 'पाडेग्गहर-पात्र 
| लकडी के, तुम्बे: के, मट्टी के, ७ 'कम्बेल-ऊन के वस्न, कम्बल, थावळ; 
| गत, फुललेनांदि. ८ “वायपुच्छणंः-रजोहरण ( ओगा ) गुच्छक (पुँजनी) 
| तेया विछाने के लिये जाडा वस्त्र यह = बस्तुएँ तो दे दिये बाद पीडी | 
१ इण नहीं की जाती हैं इस लिये आंवधी कहीः जाती हैं और ह धीः | 
"हार पानी रखने को या बैठने को. छोटा. पाट ब चौकी, १० फलगा | 
करने का बड़ा. पाट तथ! पृष्ट विभाग में स्थापन करने का. पाटिया. ह | 
। \१ 'सेजा?-शैय्या, रहने के लिये मकान, १२ 'संथारए? वृद्ध तपस्वी; 
रो सा साधुओं के 


क 


< ८ . ज्यकरण छ्याँ सागारी धर्म । 


(पराल ) १३ 'औषघ'-सूठ, अचित निमक, % छोटी हरड काली मिरच, ८ 
आरि औषधि की वस्तु. और १४ 'भिसज'-सतपाकादि तेल चरन गोडी 
आदि बनाई हुई दवा इतन न जिस वस्त का अपने यहां योग हे 


च्छ 


का आमंत्रण कर देते, वक्त गड़बड़ कर नह, घबराव नही, साधु के पचने 
जैसी बात हो वैसी सत्य कह दे. झूठ बोळे नहा शुद्ध ( सूजते ) हेने 
बाले को भशड- ( असजता ), देवे नही क्या कि इस से कमी 
मायष्य का बत्ध होता है । जैसा हा वैसा कह देने पर साधु कहे कि अहे 
आयप्मान गहस्थ | यह हमारे को-कल्पता नहा हैं तब गृहस्थ अपन 
अन्तराय कमोद्य ज्ञान पश्चाताप करे और उस दिन किसी भी भकार 
के प्रत्याख्यान करे। और कदाचित्‌ जसा हो वेसा कहे बाद भी अझुड ' | 
आहार कोई रस लम्पटी प्रमादी साधु ग्रहण कर ले तों उस में मृहस्य | 
"किसी प्रकार का दोष नही, क्यौ कि राइस्थ के अभम झार ह साब > 
' के पात्र सें जितना आहार दिया जायथा उतना ही संसार की खर्य में 1१ 
_ से बचा समझो | आहार आदि ग्रहण कर साधु जावे तब: उन को साव || 
आठ पांतर पहुंचा कर नमस्कार कर कह कि अहो पुण्यवान्‌ | आज अच्छा | | 
. लाभ दिया ऐसी कृपा बारस्बार कीजिये. » जो साधु साध्वी का अति) | 
लाभने का अवसर प्राप्त न हो तो ऐसा बिचारे कि धन्य है वह श्र | 
नगर कि जहां साधु साध्वी विराजमान हैं और धन्य है उन जीवो को 
॥ / कि जो ३४ प्रकार का दान प्रलिलाभते हैं । 0 
Ee बारव रत के ५ अतिचार । 
| | १-२ “साचित्त निक्खेवणिया, साथेच पेहणिया” साधु सचि की ` 
ff | जाही न क यी की ताब करके गरम किया कोल ०. 
। । कोह निम्रक यद अजित्त हो जोते हे a , 


be क हाथ से दान दिया जाता है वही उस का फल प्राष्त “करतौ है बात र्‌ 
को ध जिस की होती हे उसे दलाली. मिल्ती है । हि... 


& 
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जन तत्त्व प्रकाश खण्ड शरा | ६२४ 

टॅ र दहन का आहार पानी आदि कोई भी वस्तु अइण नह करते हैं ऐसा 

| बवता हुआ भा साधु को देने, योग्य वस्तु साधु को नहीं देने के इर 

| है सवित्त वस्तु ऊपर या वस्तु के नीचे रखे, विचार करे [कि साधु याचना 

| ही तब हाता वस्तु को ना तो नहीं कह सकूंगा किन्तु साचेत्त का संघट हुआ 

| त्वे ग्रहृण नहा करणे, यों सहज ही पाप कट जायगा, ऐसे विचार से 

| हबर अन्तराय कम का बन्ध होजाता है. इन दोनों अतिचारों से बचने 

| कै अर्थी का कृतव्य है कि साधु के .लिय तो सचित्त वस्तु से अलग नहीं . 

करे किन्तु अह कार्य के लिय अलग की हो तो पुनः उसे सचित्त के. 

| हृषटे से रखे नहा । 2 

कालाइकम्ग ।कतन ही कुपण.ओर अभिमानी साधु को भिक्षा | 

| ण करने की वक्त तो किवाड़ लगा रखते हैं तथा असूजते रहते ह और ' 

स का काल होगये बाद साधु जी के पास आकर अनेके लोगों के _ 

1 समक्षेकहते हैं कि क्या महाराज श्री ! गरीब श्रावक पर कृपा कम दोखती 

| है! इतने दिन यहां पधारे हुये पर मेरा घर कभी भी पावन नहीं किया | एक 

| दिन तो तारो ] और कितनेक तो कहते हैं क बड़े २ घरों को पधारत 

४ भाजा रोटी लेने गरीब के घर क्यों आवँगे ? इत्यादिक सुन्‌ कर 


| ४ “परोवयसे”-कितनेक अभिमानी स्वयं अहार देने के योग्य 
डः र्र आलस वश उठते नहीं हैं और हुकम चलाते हे [कि साधु जी आये. 


च 


र रनको कुछ देदी. + कितनेक नहीं देने के इरादे से अपनी. वस्तु को दुस 


१ | 
|; 
। 
| ॥ 


oe SS 20 स्स््प्य्यफप्यफतप्प्प्प्यी 
३ळोक---दानं प्रियवाक्सदित । शाम सगव ज्षमास्थित ` ` 02७४ 
शौयेभ्‌ वित्तम्‌ त्यागनियुक्त । डुलंभमेतड शतुभेत्रय ॥१॥ जिष्णुफ॥ ` 
अरथ--प्रिय चारी युक्त दान, गए रहित शान, कशा युक्‍त शौय ओर पर पुकार 


पद्‌ ४ शुन दुलेम हे । 


~ 
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ह ६२० प्रकरण पर्वा सगःरी धमे | 

पृ “मच्छर [याए”-(१) साथ ता पाछ पड़ इ जव | | 
रिंन्दा करेगे ऐसे बिचार से देवे (२) श्रच्छी वस्तु हति हए भी बहू नश 
दता बरव वरत देव (२) मरा अपा कोई मी दातार नहीं ३ तब ही ता 
फिर २ मेरे हार को आते हैं ऐसा अभिमान कर (४) साध का शरीर 
तथा वस्न मर्लन देख "कर दुगुछा करे (५) यह तो हमारे गच्छ के संप्रदाय 
के साधु नहीं हैं ऐसा जान यथोचित्त भाव भक्ति नहीं करे. फक्तलोक 


छजा कर दुत 


पावकस्भ तरस हीलिता निन्दिता खिसवीता .गरोहिता अवमानिता श्रमणः | 
क्षण अपीय कारमाणं असण. पाणं साइमेण तेणं पड़िलामितासे असुहृ दीह | 
ओताय कम्मप करेति, । 


अथे-तथारूप जिन शाप्तन के लिंग के धारन करने वाळे बत ब 
और व्रत कर पाप कमे की घात के करने . वाले समण-साध को शप 


fs 
सोक्ता और देवारि के पूऽ्यनीय बनेंगे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थकर |) 
गोत्रोपाजन कर तीसरे भध में तीर्थकर हो संते जगतः के पुज्यर्नाय बत | 
मोक्ष, प्राप्त करतें हे. |कितनेक युगल मनुष्य में अवतरते हैं, कित 


EE, $ 


ड्ब 2 र्त कृ. के सुख क भाक्ता होत हईं यों सुख सुख से देव संनष्य के a 


हर. 
(7 


करथोड़े इ भकों में भोक्ष प्राप्त करत हैं । 0. ¢ 


« ५० क 
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प सय कैन तत्व प्रकाश खड ररा । ६ धि 
| क इस भारत रतवर्ष के आयीलय मे डित तनेक साधु आवक व नाम 
। परी. धर्मात्मा 0 भी उपस्थित हैँ के जो स्वयं दान देने और अन्य को 
[ताने को समर्थ ही कर भी पक्षपात के, हेष के, तथा.लोम के वश 
है कर स्वये दान देते नहीं अन्य को देने की मना करते हैं। अपनी 
॥परदाय के ।सत्राय अन्य को मिथ्यात्वी, पाखण्डी, भगवान के चोरं 
| मादि मिथ्या दूषणो के कलक चढ़ाते हैं अन्य को देने में सम्यक्त्व का 
“गशक) भगवान का चोर, तरवार को तीक्षण करने वाला नकेगामी कह 
| भ्रम में फंसा कर अन्य को दान देने के प्रत्याख्यान भी कराते हैं। 
हे भक्त ऐसे पालण्डियं के मिथ्या उपदेश को सत्य मान स्वीकारा: 
` करते हैं. त्यागी वेरागी जिनाज्ञानुयायी सुप्ताधु भों के डी बन जाते हैं। | 


“३ 
| हि हरि 


बबरोषफ्‌ क; नय (>. न NN Oe ॥ -— | 
| बृबोः्फुकीर आर ब्राह्मणांदे अन्य मतावलाम्वियां से भी जैन साधुओं को - । 
| ४ ~ खे ~ ~. PR FE 
शष समझते हृ दान मान देना तो दूर रहा किन्तु उन का जोर पहुँचे | 
| उन को अते परिषह उत्पन्न करन किम प्राणान्त करने से भी नही , 
i > ब = NN ७९ ~~ WR A दन 
फर € । हा इति खेदाइचर्य | ऐसे जन भाषकों को दिशात्रलेकन कर्‌ 
- निश्चय होता है कि भगवंन्त ने तो श्रावक क पहिले उत में अतिचार बताया , ( 
“विये होता हे कि भगवंन्त ने तो आवक क पाले बृत म अतिचार बताया - 
| हि “भात पानी की अन्तराय दी हो तो तस्त मिच्छांमिं दुर्कक' डं'ओर 
 'भिभदेवजी ने एक बैल के मुंह को छींका चढ़ाया था जिस से १२ महीने 
|® आहार नहीं पाया, तीथेकरो को भी कमी ने नहीं छोड़ा तो ऐसा 
| पा गति होगी | ऐसे कथन को सोच समझ सस्परसायों का पक्षपात 
शी करते हुए सुपात्र का योग प्राप्त होते सम भाव धारण कर यथो- ` 
र अढलूक दान का लाभ लेना $ चाहिये » क्‍यों कि ११ वृत तो 
. * ग्राथा-पढम जन दाऊन, अण्पाणंयण मिऊण पारेर । त्‌ हि 
१ झसइ असद असुविहियाण, भु ज्जइ अंकर दिसा लो झो. 
साहु न कप्परिज्ज, जनविदिन्‍्त हि किपित हे । 


: शा क . ६ थोरा अत कारी साचगा तन सुरत ॥ २ तं नं भुज्जता ॥ 
छ कर, एसा i ods MR 


वि १ ^ 
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त्र". 


जा 


शी 


तिथेच भी धारण कर सक्ते हैं किन्तु १२ वां जत आये सन मनुष्य डु ७1 


_ दुत धारण करने मे कायरता भाती हो तो इन में से जितने धारण छः. 


` झुक भी दिसला साधु को अवश्य देना । द्रव्य विशेष न हो तो थोड़े में से थोड़ा भी 


त ताल क ने 


1 । | 2 रचित अवक के स्वीकार, करते हैं पानी मे रहे हुए भी शरीर को स्थिर रक्ष-कर ...| 
है 4 ३ 
| | - यार साधु का योग न होने से तथा खयं दोन देने-योग्य न दोने से अतिथी ९० 


€ € 


६९२ प्रकस्ण वां सागारी घम । 
{ 


झन्य कोई निप्पन्न नहीं कर सकते हैं । यह. मेरे संसार पक्ष के सख्खी |. 
हैं इन को देना ही चाहिय कितनेक इस प्रकार राग भाव से देते है | 
और यह श्रगने साधु हें इन बिचारा को अपन नहीं देंगे तो दूसरा कोन |. 


देगा -कितनेक इस प्रकार देष भाव से दान देते हैँ, यइ दोनों ही भाव 
x ७९ 6 - “ | 
दोष के कारण रूप हैं । : 


हळ यह ५ अणुबृत ३ गुनवृत और ४ शिक्षा अत इस प्रकार १२ |` 
ते का संक्षिप्त कथन कहा जो शक्ति हो तो बारह ही इतां को यथो | 
चित स्वीकार करना श्रावकां का दोयम दुजें का कत्तव्य हे कदापि १२. 


सके उतने को स्वीकार कर भागे वृद्धि करना चाहिये। , >” 


अर्थ--स्रुभ्रावक प्रथम यथा विधी से आहार आदि देकर फिर पारनो करते | 
कदाचित्‌ साधु का योग न दो तो दिशायलोकन कर पारना करते हैं ॥ १॥ साधु को देरे 
योग्य जो वस्तु दोबे और साघु का योग होवे तो साधु को दिये बिना आप .मोगदे नदी ।॥ | 
स्थान शैय्या झालन आदार पानी औषध वस्त्र पात्र आदि जो अपने पास दो डस का 
रहना ॥ ३ ॥ ऐसा उपदेश माला में कदा है । सजी 

“२ यहां इस मनुष्य लोक मै वक के ,बूत घारण कर फिर घूतों कॉ भन ९ 
डालता है उसमे से कितनेक आयुष्य पूर्ण कर असंख्यात थे 'अरुणबर' नामक द्रप 
यत, योजन का लम्बा और चौड़ा मानसरोघर (ताज्ञांब) दै डसमें मच्छावि पने: इतः | 
होते दे इस सरोवर के कंठस्थल पर रत्न मय रेती है और सिंद्दासन भद्रासन दै. । 
जोतिषी 'देवत! क्रीडा करने को आते हैं उनको देख अवग्रह दिया भधोय अब्र ' 
से डन मच्छांदि को जाति स्मरण बान को प्राप्ती होने से घे भूत का पश्चात्ताप 


) | 
| 


| स रिक अतिक्रमन. पौषधोपवासादिः घ्॒म को. पालन करते हैं किन्तु मंडप हो, 
थत नहीं निष्यन्त बोल ने पारक मने है 


हे. छो घे Trt. 
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पा आवक, का ११ प्रातेमा । ल्क 


| रक्त भकार १२ अरत का समाचरन कर यथा ,विधि शुद्ध पालन 
| क्रते .२- वैराग्य भाव में वृद्धि करते २ जब ,विशेष बैरागी बनते हैं तब 
' | अधिक धर्म वृद्धि करने के अभिलाषी बने स्वयं, के गहू ,परिग्रहादि का 
` आवार जो घर में पुत्र भातीदि.उस भार .का.निर्वीह करने समै हों उस के 
| पुर कर के यह -कुटुस्ब की ममत्व से निर्वत्ती पा कर ध बाड, के उप- 
करण आसन (बेठका ) गुच्छकै रजोइरण. मुख वल्लिका माला पसतक 
तथा ओढने विछाने के.वस्त्र भाजन मातरिया आदि ग्रहणे कर पौषध- 


१७५" 


'शाळा.सें उपाश्रय आदि धर्मे स्थानक में आ कर श्रावक क्री ११ प्राविमा. 
१ दिण प्रतिमा”--एक महीने पर्यन्त. निर्मळ सम्यक्त्व का पालन केर. 
| ,कान्कांक्षादि किंचित्‌ दोष लगावे नही, ग्रहस्थ को तथा अन्य तीर्थिक को ˆ 
1 | ॥हितिःनिर्मल पालन, करे किंचित्‌. दोष लगावे नहीं, और बेले ३ पारना 
३ | करे. ३. सामायिक प्रतिमा ?!-तीन महीने पयेन्त सेव सम्यक्त्व, वत 
४] “पिक: पवेक, १८ .दोषं,रहित प्रत्येक, महीने में पूर्वोक्त प्रकार ६,पौषध व्रत | 
| | तो, अवश्य समाचरन करे. और चोले २,पारना करे. ५ “नियम अतिमा" 
। अत: कराबे नहीं, ३ पगरखी आदि. पैर में पहिने. नहीं. $ धो डक की एक 
दि ५) सको रखे ५ दिन को ब्रह्मचये का पालन कर झार पचोले र पा- 


गुजरा, सलाम नमस्क्रारांद्‌ कर नही, ओर एकान्तर उपत्रास करे. २ “व्रत 
( 
1 भषेक त्रिकाल में, ३ २.द्रोष राहित. शुड, सामायेक समाचरे और तेले २ 
पाच महीने परियन्त सम्यक्त्व वृत. साप्ाथिक पौषध पूर्वक पांच प्रकार कें 
a जज करे, ६ 'जह्मचर्ये प्रतिसा?--६. महीने. पर्यन्त, सम्यबत्व॑ इत्‌ सामायिक 


1 प्रतिज्ञा ) .का यथा-विधि,सम्नाचरन करते हैं | यथाः | 
| | ।प्रतिमा”?->दो महीने पर्यन्त,सम्युवत्व ,प्रवेक, १२.ही बतो का ७५. अतिचारों 
| पाना, करे. ४.“पौषध प्रतिमा”- चार. महीने, तक. सम्यकत्व बत सामा- | 

भिम, का समाचरन करे. मैंथों:--१ बडी स्नान करे नहीं), २ क्षौर ( हैजा- 


० 
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६३३ ` प्रकरण धवो सागरी धने । - | 
के और नियम पृक नव बाड विशूडध # खण्डिते अक्षचये का पक्ष | 
करे और छै छै उपवास का पारणा करे ७ 'साचेत्त परित्याग प्रतिमा'--सात | 
महीने पर्यन्त सम्यक्त्व वृत सामायिक पौषध नियम और अझचर्य पक - 
सधै प्रकार की सचित्त वस्तु के उवभोग परिभोग के परित्याग करे चौर |. 
सात २ उपवास के पारणे करे. ८ `" झणारेभ प्रतिमा ”-आठ महीने . 
पथैन्त सम्यक्ध्वादि साचित्त पारित्याग पृत्रेक पृथव्यादि छै ही जीव काय की | 
* स्वयं आरम्भ ( घात ) करे नहीं और ओठ २ उपवास के पारणे करे, ३ | 
'पेसारस्म प्रतिमाः-नव सहीने पर्यन्त सम्यक्त्यादि अणारभ पूवेक छे ही | 
काय का आरम्म अन्य के पास कराबे नहीं और नव २ उपत्रास के पारणे 
। करे, १० “उदिष्टकृत प्रतिमा”-दस महीने परियन्त सम्यकत्वारि पेसारभ | 
“परित्याग पूर्वेक छै ही जीव काय का भारम्भ करके उनके लिव कनी 
` ` धस्तु बनाई हो उसे ग्रहण नहीं करे और दस २ उपवासं के एरणे'करे . | 
११ “ समण भूत प्रतिमा ”- सम्यक्त्त्रादे दसही बोल एवैक इग्यारह |. 


बाली का रोचन करे दिखा (चेटी) रखे शक्ति न होतो क्षौर भी करते | 
हं रजो हरण की इण्डी पर नीस्टीया (वस्त्र) नही चढ़ावे धातु पात्र रलें 
औरं स्वज्ञाती में से ४२ दोष रहित आहार पानी आदि भिक्ष वृती से ग्रहण 4 
करे. कोई महाराज आदि शब्द से सम्बोधन करे तब खुल्ला कदे किँ | 
{ में साध नहीं हूं किन्तु प्रतिमा प्रतिपन्न श्रावक हूं भिक्षा वृती से महण. - 
. किये आहार आदि को उपाश्रय आदि में लाकर मुच्छो रहित भोग | | 
' सर ग्यारह २ उपवास के पारणे करे." इस प्रकार ११ प्रतिमा के पालन ७ 
तक लगंते हैं. फिर शारीरिक शक्ति की हानि औरं, आयुष्य ग / 
हि ' सर्जदीक जाने तो कषणा झुसणा आराइणा (संथारा) करदे. और आई |. 
| अधिक हो तो दीक्षा ग्रहण करे: जघन्य श्रावक 'सम्यक्स्व धारी, म न 


0. 
£ र 


| 


८ २ 


bs 
/ 
ज 
He 
he 
जद 


र 


४७% cor OE 


© है ककि = 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varangsi Collection. Digitized by eGangotri 


जैन तरव प्रकाश खण्ड र्रा | 


॥ प्क अतबारी उत्कृष्ट आवक प्रतिमन दरे कोड 
। ` भावके प्रतिमा घारी कहे जाते हे । 


व ७ 
De TP, 


‘3 


| ज्ञावे छ । ७ चेक ~ ७ १ 
| बुक जावे और आंखें। से देख भी छे 


ऱ्य 
«नु 
} 
|| 


समान कहलाते हैं. २ “ नाइ समाणि ” 


| 
$ 
f 
| 


a 


नमन. 


७4 332 द 


| 
| 


तहायता करे ऐसे, श्रावक भाई समान कहलाते है. ३ 
| बात, किसी कारण वसात रुष्ट भी हो जाय ता. अप 
भे अधिक समझे और तत्काल रोष समन कर भक्त बन जावे, बह श्रावक 


he 


साइ की अपेक्षा ८ प्रकार के श्रावक । 
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रे प 


sa 
tf 
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€€ पद NT छ 
१ श्म पयि समाणे - 7 आहार पनी वस्त्र पत्र औषधोपचार 
त्यानक आरि साधु सम्बन्धी सवै काये की चिन्ता रखे और अवसर पर 
तब प्रकार की साता उपजावे. कदाचित्‌ साधु प्रमाद वस्न समाबारी से- 


तो स्नेह रहित होके नहीं किन्तु 


“साधुओं पेरे अन्तःकरण से तो 


सविनय यथोचित हित शिक्षा द्‌ 'श करावे. ऐसे श्रावक माता पिता. | 
| 


ग्रधिक स्नेह रखे किन्तु आळस वश विनय भक्ति कर सके नहीं, कदा- . 
वित्‌ साधु पर किसी प्रकार सकट पड्जाय ती अपन आणो. को झोंककर | 
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जि समान, ४ “आय समाणे “-जो जो सूत्राथे साधु प्रकाश. फेर उस. 
त्स जिलळे हृदय में प्रतिबिम्बत हो सो अयने के समान आवक: 
१० अच्छ आर] ५ “सवती समाणे”-अभिमानी कठिण हृदयी छिद्र. 
विपी कदाचित साधु कारण वशोत अपव!द्‌ सेवन करले तो उनके दोष. 
कर फजीता करे वह शोक के समान श्रावक, ६ “पडागी समाणे” | 
4 बचन का प्रतीत रखे नहीं और पाखण्डिँयाँ के भ्रमाने से पताका | 
छै भान फिर जावे सो पताका समान. ७ “ खाण समाणे”-साधु का ` । 
न अण करके भी अपना कंदाग्रह का परित्याग करे नहीं. वहू | 
४ मान और ८ “ द्वरंट समाणे.”-हित शिक्षा दाता साधुओं दी 
केरे अयोग शब्द से अपमान करे कलंक वंदे तरह श्रावक 
के पना ( यह ४ बुरे श्रावक प्रायः मिथ्या दृष्टी होते हूँ न्ते । 
"गाव झाते हैं इसलिये श्रावक कहते हैं।) ह 


विष 


“मित्त समाणे”... --< र. 
ने स्वजनों से साधू 


प्रकरण शवौ सांगोरी घर्मे । 
7 सच्चे श्रावकं के लक्षण । | 
गाथा--कय वय कम्मा तह सीलं चं गुणवै चं उज्जुब वहरी। | 
गरू ससंओ पवयण कुसलो खळू अव सधा ॥ १॥ ] 
अधे -१ सस्यकत्व'त्रतादि श्रावक कंम कां सस्यक प्रकार समाचरन 

किया हों. २ क्षेमो सीलादि गुणा, कर असत हो. ३ न्याय पंक्षी सत्य 

दी गुणग्राही हा. ४ निष्कपट शरत्तता स व्यवहार का सावन कता हो 
५ गुरू आदि सुसाधु की तथा 'चतुविध सघ का तनं मन धन स सी” | 
भक्ति कता हा. और ६ प्रवचन शास्त्रा के अभ्यास स कुशल बन इन | 
ही सचे श्रावक कहलाते है । 4 | 
गाया--आगारी सामाइ यंगाणि । सट्टा काएण फास | “3 
| ~ पोसहे दहहो पढ्खे । एंगं एय नहावए ॥ २२ | Ee ~ 
: एवे सिकल्ला संमार्वन्ने | गिहि वासवि सुब्बदु॥ ८ ° = | |: 
छाव पव्वाओं मचई । गच्छे जकखस्स लोगंय ॥२७ ४ अन 
., झथै--जो दीक्षा ग्रहण करने अशक्त बने गवास, में रहे है ह 
सम्यक्व प्वेके सामायिक मते की अधान और रेपेश्येने करें कृष्ण शु | 
दोनों पक्ष गे पैषधे व्रत करे तथा. ऋक्ष जती से संसार पक्ष का और ॥ 
प्रेमालुराग रक्त हो बरम पक्ष का पालन करे. धमे करणी विषय में एक | 
रात्री की भी हानी नेहीं करे. इस, प्रकार शिक्षा।सग्पल जो ९6... 
हे विशु त्रत कहना. बे हंडी चर्म रक्त भॉसांदि अशुची से “ 
का परिदयागंकर अत्युत्तम जाति के देवता होंगे और थोडेही भव 

दु।लो का अन्तंकर' अनन्त मोक्ष के सुख के सोक्ता बनेंगे । 


॥ | ही 2 ¢ 
न ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड का “सागारो घम.” नामक | | 
र ब्रकरण.समाण्तम । 
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| , ` ३ 3० नस; सिद्धं + सु | 
प्रकरण ठेटेबा “ अन्तिम घुद्धि” 


छकं---मस्यु मांगें प्रेवतेर्ये | वीतरागी ददातु में ॥ 
समाधि बाघे पाथे य | यावम्मिविंत षरी परः ॥ 


|  अर्य-जिसं प्रकार दंयांलु पिता। मदुरा में रहे पुत्र को घर बलाने के 
| हिये रास्त की वाकफो के पत्र छारा संख क्ष सरिता प्रसार करे गह प्राप्त 
ट जे ऐसी बाघ और खरी के लिये द्रव्य भेता है. वेले ही परध 
| याळ पिता माइ वोर्तरांगे ! मं भीं मत्यु मार्ग से प्रेवंत कर मुक्ति | 
| घर प्राप्तिं का ईच्छेके हुआ हूँ ईसालिये आप मर पर छुपा करके मक्ति 
+ सुख से प्राप्त करं संक ऐसी चित की सँमावी और चानादि त्रिरतन रूप | 


~ 
७ 


| वे दे करें मुक्ति पुरी में बैला लीजिये | fe 


मृत्यु क 1७ प्रकार । 
! ३ इत्पक्ने हुए बाद जो शते सैम आरयष्य कभी होती जाती ह 
` | वह “अविचिय मृत्यु” २ वतने कॉले में जो शरीर रूप न 
| हुई है उसका अभवे होवे बहे “तेते मृत्य” ३ सत भव थे ज्‌ 4 गत) 
| क यहां उत्पन्न हुआ बह आयु पूण हत बह “अवधी मृत्यु ह | 
र देश से आये क्षीण हाव तथा दोनी भव में ऐक ह्‌ त ह ह | 
होव वइ “आद्यन्ते मृत्यु” ५ जहर से शस्त्र है अग्निः पार 


की 
कर ज्ञान दशैन 'चारिन्न 
| पड़कर इत्यादि प्रकार से आत्म घात ६्सम्यगं | 


मोरेधेना रंहित अज्ञानता से मृत्यु पे १६ ः जात गन दि 
शने दशन चास्त्रि संहित संमाथी भाव से आयुष्य 


टं भव्य ८ 
रि Dos होकर क त्य 'वावे विहे आसन 

शः 93 छ 
॥ i Lh वांद समाधी माव से शय केह 


| € 
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7 १३८ निक या मजा प्रकरण ६टवां अन्तिम शाही । 
“बल पाण्डत मृत्यु” & माया शल्य नियान शल्य और मिथ्यात्व ने रु 
शास्य सहित मृत्यु पावे वह “सल्य मृत्यु” '9० प्रमाद के वश हो त 
अत्यन्त संकल्प विकल्प परिणामों से प्राण मुक्‍त हो वह “पढाय मा 
११ इन्द्र्यो के बश हो कषाय के वश हो वेदना के हँसी के बश म मृत्यु 
- होवे वह “वशात मत्यु” १२ संयम शील व रोह न । 
द ह्‌ ५८ यु ु १२ सयम शीळ ूतादि का निर्वाह नहीं होने ' 
त जामात कर वह “ विप्रण मृत्यु ” १३ संग्राम में शूरत्व धरने कर 
23 रा वह गृ पृष्ट मृत्यु ” १४ यथा विधि तीनों आहार के जाव. | 
जनि भ्यख्यान कर मृत्यु पाव वड “भक्त प्रत्याख्याने मृत्यु” १५ संथारा _.. 
~ ~ को नो 4 4 | 
कि बाद जन्य क पास चाकरी-लेवा नहीं कराता हुआ मृत्यु पावे वह... 
. गत मुत्यु. १६ आहार और शरीर दोनों के जावजीव पर्यन्त त्याग" | 
कर स्ववशा हरून चलन किये बिना मृत्यु पावे वह “पादोप गमन मृत्यु” - | 
आर १७ केवल ज्ञान प्राप्त 'देहदोत्सग हो सो “ केवली मत्यु, यू | 
(क इर बाद देहोत्सग हो सो “ केवली मृत्य > 
६ १७ प्रकार के मत्यु कथन अष्टपाहुड ग्रन्थ के ५ वे भाव हुड में. 
कहा है। | | 
श्रीउ गी सत्र के छत्रे 
हाता छत्र + शब अध्ययन में मुख्यत्व मृत्युके दो प्रकार कहे हँ, 
क 0000 अकासतु | मरण अस भवे ॥ 
क पंडियाणं सकामतु | उक्को सेणं सइ भवे; 
य-चाल अज्ञानी जीवो मत्य से मरते हैं उ | 
आ छौ 131. अकाम सत्यु से मरते हैं उनको अनन्त. 
| वक्त सरना पड़ता हे और पात परुषो से मरते हैं 
पुरुषां जो स्रकाम मृत्यु से मरते हैं वे 


22244 WS ८ ल क्ला 1 सा न 


AHH ०८ 


| उत्कृष्ट एकही वक्‍त मरते हैं ह | 

आ हैं. फिर उन्हें मर क्ष | 

हे जाते हैं। है भरना नहीं पड़ता है याने मोक्ष . |; 
| जन ट र टी | FF 
के स्वरूप रच पर कै दुन्ल से भयभीत बने मुमुक्षओ को सकाम मरण-' | व 
हाक! पमन की सहज ही अभिलाषा होती है उनका कर्तव्य . |, 
हक जिर्स प्रकार किसी कते .. 


कर मही है उसके कुर वीर धीर क्षत्री राजा पर कोई परंचक्री चढाई... 
ध्द (पक आगम के समाचार बन करते ही उस बीरक्षत्रीके ५ : 
छ: न ERICA र Meso SS 3 टरी ~ 


FTE 
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जन तश्र प्रकाश खण्ड श्री ८ ६३६ 


हा ः २ में वार रस व्याप्त हो जाता है और बह तत्क ज़ चतुरंगिणी सेना, 
॥कसाथ सज हो राज सुख की शीत ताप की भुवा तृषा शस्त्र अस्त्र 
के प्रहार के दुख को किंचित भी द्रकार नहीं करता हुंआ किंबह उस 
| दुख की भा सुत का साधन मानता हुआ अपनी कोशल्यता से और | 
| प्रबश्यता से शत्रु को सेना. सहित कम्पित करता पराजय कर जय विजफ | 
| बनत अपने राज की निर्विषन करता है, उसही प्रकार सकाम मरन के 
इच्छक महात्मा काल रूप शत्रु को रोगादि 'उपलक्षण हारा निकट आया 
| ज्ञान तत्काळ सावधान हो शारीरिक सुख की क्षधा तुषादै दुख की 
किञ्चित भी द्रकार नहीं करते ज्ञानादि चतुरंगिणी सेना से सज हो 
| सकाम मरन रूप संग्राम हारा काल का पराजय कर अनन्त आत्मिक 
५ एस की प्राप्ति रूप राज निर्विधन करते हैं । र हु 
को जन्मा हे उसे एक दिन मत्यु जरूरी है उससे बचने का जगत्‌ 
1 कोई उपाय हे ही नहीं। फिर मृत्यु को खराब क्‍यों करना चाहिये ? | 
| चो अनन्त -मरण क्यों बढ़ाना चाहिये ? एक बक के मरने ते फिर 
कमी मरना ही नहीं पड़े ऐसा उपाय क्‍यों नहीं कर लेना चाहिये बह 
राय कितना भी बिकट हो तो भी एक वक्त मृत्यु से होता हुआ दुःख 
| बितना दुख उसमे नहीं है ! ऐसा निरचयात्मक बन सुर बीर महात्मा 
रै सकाम मरन कर सकते हैं और मत्यु के दुःख से छट सकते हैं । | 
| सकाम मरन के गुन निष्पन्न नाम इस प्रकार कहते हें-१ जिससे । 
1 शक्षुओं की कामना मत्यु से बचने की सिड हो इसलिये सकाम | 
जे सब प्रकार की आधी व्याधी उपाधी से अपन चित्त की निवृती 
|^ समाधा आव धारन करे स्लो 'समाधी मरन? । ३ जो जाव जीव पर्यंत 
॥ या चारों आहार के प्रत्याख्यान करे सो 'अनसन' | ४ जो अतिम 
में रायन करने सज बने सो संथारा, और सम्यक्ल देश वू तेचे 


| 


«१०५ ठे 


३६४० प्रकरण छटवां अन्तिम च ग 
उसे माया शल्य से, घम तथादि करनी के फल की वाका रूप वे? 
बन्ध रखा हो उस नियान शल्य से शर मिथ्या मत क्री अंडा रूप कोई [४ 
शल्य अन्तःकरण में रहाही उस मिड्यादराण,ऱाल्य स झालोजना .निस्दूना 
ग्रहण कर शुद्ध बने «तो 'सलछेषणा'-इब्यादेःजासञ्कहऱ्जाते ह) . 

सारारोःसंथारा । ३ 

: सत्य'का कळ भरोसा नहीं हेईइसलिये:अव्राश्वस्त-मुत्यु-आजावे जो 
, उसके लिय धमोत्मा सैदैवं शयन 'कर्ताऽ्वकत -मे ;इत्वर (-स्वहपः) काल 
के लियः जो कस्ते हैं उसे'“सामारी :तथारा कहते हैं, बह: इस परका 


किया” जाता है-- 'शयन [किये पढुंडे/पूर्वोक्रत अवश्य: हा इच्छा कारणी IR 


६ संभ्गणे” जम आउ अन्त :भवोन्ति :“सरीरःऊस्बत्चः-साहः मसत चटके: 
आहार कासारे, सुइ समाहाएणं निद्मबइक्कती 'तस्सः आगार” डे र 
सिहुंदिं-मक्षन करले, अग्नि अयोग अस्स हो .जाय, :प्रानी:से-बहीजप | ४ 

“शत्र आदि मॉर.जाय आयः पर्णे हुए-सरःजोय>किसी-मी »डपरसरगःडाग | 


> सेरेःआयुष्यःका अन्त हो .जाय्छतो शारीरः सम्बन्ध मोह असम र र | 
चोरों प्रकार के आहार भोगवने'के त्याग करता; हु: ओर जीन्सुखार । | 
से/जाग्रंत हो जाऊ तो में सब अर: खुल्ला. हुः। फिर नवकार मत्री / 
श्मरणःकरता: हुआ शयन कर, जाग्रत-हुए-बाद-पूर्बोकत प्रकार लोग 
"कह कर 'कहे कि-- “ पाडिकम्मोंमि '':निद्रा-के- प्राफः से निवृताः |. 


0० ००७ ००40" ७५ 


| कि क a 
, १ ह सरद माथे मज॒ष्य ने मरवानो तो छे ॥ पण-पर रथ करणें ।-मरवो-सुशकित ण 
' ऽमरवोमुसकिल पज! सकल संसार संभार ॥,घरहा,२ कही: खडु विव अहो, लिश १०१ I 
i श्रि दह्पततम । वचत्त ना पालोविरदो ॥ मरवानो तो छेज । मलुष्य माथे मुदी ।.. । 
ह . संचेपमें सागारी संथार-दोहा-आषह्दार शरीर उपाधो। पचखूं पाप अठार ॥ 
- मरण पंसु'तो बोसीरे ८ जीबु तो आगार ॥ १! “ह 
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जन तत्व प्रकाश खण्ड श्रा | क पका लात छ हा न 


| सिजाए”--मयांदा से अधिक बिछाना कियाहो “निमाम सिनाए? 
| मी बिछोना किया हो, “संथारा डवदृणाय परियदूणाय”-प्रमाजन किये विना | 
| बिहेनों का संकोचन प्रस्तरन किये हो, ' आउदूण इतारण्पयं ”-प्रमाशेन् 
||हयेषिना हाथ पैर आदि सकोचन प्रसारन किये हो. “छप्पह सघद्णाय' | 
| कक पनछ दबाया हा, . 'कुइए कक्कराइए”--खुक्ले मुह से बुलाया हो. | 
“हए अभाइए ”--छींक उवासी मुख ढैके लीनती हो, “आमोसे ससर | 


| शमास?”--साचेत्त वस्तु की बिराधना की हो, “आउछ माउछ”--आकुल्ञ 
“कुल हा घषराया हू. सुवण वत्तियाए ” स्वप्न में, “ इत्थी-विपरीया 
तयार”. खी आदि का संग.किया हो, “दिट्री विपरीया लियाए”- विपः 

| त दृष्टी प्रवर्ती हो, “मण विपरिया.सियाए??-मन में खराब बिचार हुआ १ 
|) “पाण भोयणू विपरिया लियाए”--आहार पानी भोगता हो, “जो मे | 
1120-50...) इयार कआ तरस मिच्छामी दुक्कड”--रात्री में किसी भी प्रकार : 
का जो मुझे अतिचार लगा हो तो वह पाप दुर होवे # फिर कहना कि 
| साणारा अणसणस्स पञ्चक्खाण”--आगार युक्त अनसन (संथारा ) किया 
[| उपक प्रत्याख्यान. “फासीयं”--स्पद्ये. “बारीयं”--पाले. “सोदिय”- 
शता से. “तीरिये”-तीर-पार पहुंचाए. “कित्तियं”--कीती युक्त ''आरा- 
|िये”--जिनाज्ञा प्रमाने आराधन किव. “अणाए अणुपालित न. सव”) ˆ 
पि भी उझस्ती से जिनाझा का यथा तथ्य पाठन नहीं हुआ हो तों 
|स मिच्छामी दुक्कड” # उसका पाप दूर हवि. यह सागारी संथारे | 
| विधी हुई. चोर सिंह. सांप व्यन्तर अग्नि पानी आदि किसी सी प्रकार 
| ॥ ह रश बत में तथा रात्री संवर मे निद्रा से _निद ती पाये बाद मौ न पाठ बिघो 
२ शय कहना चाहिये । 


शिप नमुकारसी आदि प्रत्याख्यान पारते था खामाविक पौषध दया आदि रु 
1. रत यहो पोळ कहना चाहरे । TE 0. ई 


Re 


| 
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CC-0. Mumukshu Bhawan VaranashCollection. Digitized by eGangotr . a Bt 


| क दैवि आत्मार्थ साधन न प्रथम इस भव में सम्यकत्व पूर्वक वूत घार || 
i जन द्य ~ 
. ` आशु अन्त के लक्षए- दोदा-अतिगाज नहीं अति बीज नदी सत्रन जुस | 


चक २ | | प्रकरण छंटवो अन्तिम झांडि 1 


किक. 


का प्राणान्ते हो ऐसा संकट प्राप्त होते तथा नस्य प्राप्त होते क्षे” 
अनमारिक सथारी करने का अवसर न हो वहा भी उक्त प्रकार सागर | 
संथारा करना उचित हे). 
*अणंगारिक संथारा सत्वेषणा” 
छोक--उपसमभ दु्मिक्षे जर सिरू जायं च निःप्रतिकारे 
`  प्रुस्यो तनु विभोचन माहु सलेखना मायो: ॥ . 
अर्थ-प्राणान्त डपसगे प्राप्त हेति, अन्न. पानी न मिल. ऐसा दु 
दुष्काल प्राप्त होते, बुडावस्था से अलि जीणे शारीर होते, असाध्य रोग 
प्राप्त होते इत्यादि से प्राण बचाने का कोई झी उपाय प्राप्त न हब तब | 
तथा काल ज्ञान ग्रन्थ कथितं लक्षण से अपने आयु का अन्त समीप | 
` प्राप्त हाना जान कर ७ अपने धमे की रक्षणार्थ जो शरीर का त्याग करते | 
हैं उसे गणघरो ने सळेषना तप कहा हे । ` “0 न्ट 
गाथ-संलेइणा दुवि । अब्भन्तरिया य-बाहिरा चेव ॥ - 


- गा — = जा = 
मागि) न) , ह... “या, क आ YN 


अ. 


और शरीर का परित्याग करना वह वाह सछेषना, यों दा प्रकार की 
सल्ृपना होती ह | = 3 

अव सछेषना करने की बिधी-रीति का सत्रार्थे कहते हैँ--अपच्छिगा |. 
मरणाति सलेहंणा झसणा आसेइणा”--जो मंत्य निकट # आई जान 
को आराधना करने के लिये सावधान बने उनकी संसारं के कामों रे. , 
सनोकासना, निवूर्त पाने से फिर कोई भी काम: ससार का करने का य । 


करसो दोसे स्थस्मला, हेसा साताम हार ॥१॥ " 
f 
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| “क्रय बाद डन ब बाद डन सस्पकक्‍्त्व वूत में सउपयाग सो सो इर दई वूत म सउपयाए जो जो दोष अतिचार लगे हो 
| उनकी गविषणा € स्मरन ) करे. ओर स्मरण हुए स्ववश प्रवरा माइवश 
| युक्त जान अनजान म लगे छोटे बड़े सब दोषों को गम्भीराई. आदि युण 
| श्रांधायोदि साधु के सम्मुख; ऐसे साधु का याग न हो वो. साध्वी के 
सम्मुख ऐसी साध्वी का योग न हो तो श्रावक के सम्मुख; ऐसे श्रावक 
| का योग नहीं झे तो आरिका के. संम्सुख और गशीरादि गुन युक्त 
| श्राविका का. भी योग नहीं होवे तो जगळ.मे. जा पर्वे उत्तसाभे सख 
"-सीमन्धर स्वामी जी को .नमस्कार कर हाथ जोड़ खड़ा रहे पुकार: 


न कि अहो प्रभो | मैंने अमुक २ अनाचीण का आचरन किया हे. जित 
' | करता हु न्युनाधिक हातो “तस्स मिच्छामि दुकडं”.इस. प्रकार--निशल्य 


| ' मय बनता है उंसही प्रकार आत्मा फो उज्वल करने सथारा (तप) रूप 


म-गाथा-खंसज्ञो. जइवि कंटरगं । धारं वीर तवंचर ॥ -दिव्यं वासले संदस्खंतु । 

4: तश्चोविसर्स निफल्ल ॥ १ ४ 

| - अंथ-अताकरण मे शेल्यंथ/रू ° हेजोरी. वर्ष, पर्य कौ ईई तर्द ( 

निष्फल हो जाती हे । ही 
गाथा-लहु थल्दाइह जणणं । अप्प परि निर्विति अजय लोही ॥ डुक्कर 

आळणं | निसल्लं सयं खोइगुज ॥:२॥. 

__. झर्थ--मांस र दमन के तप करने से भी. आएरमो दुधार नहीं हो 

ञः फरण-के शल्य रहित आलोचणा सिन्द करने स हौ र हैँ 1- 

| निशीथ सूत्र की चरणी मै कहा है कित डुकरं जंपडि सेविर्जइते डुकरं जसम्म 


थे मै प्र 


'इंतना आलोयण करना दुष्कर है ॥ 
` गायो-निठविअपाय पुर्का। सम्म आलइअ्र सुरू 


अंथ--य॒द्वूध परिणामले अेन्तेःकंरण : 
झामन्त जीवो पाप रूप; कमो. को खतः नाश, कर भव्यावाघ, गात मोक्ष: . 


» के छुल को प्रापहुए दे। _ 


ग 
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_ . झालोइखईति” अर्थात अस्य तपादि घम. क्रिया करती जितनो दुष्कर नहीँ ह | 


- जन तरव प्रकाश खण्ड - ररा « ६७६ ` 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


| का प्रायःश्चित अमुक मेरी धारना-में है उसे में. झापकी साक्षी से स्वीकार - 


सोले ॥पत्त(अणंत सत्ता! |` 
अप क वीत व के : शत्यं रहित झलोचणँ॥ “करने बोले री | 


३७४ ` ` ' प्रकरण ध्यो अन्तिम ट 


गार भें झोकने जहां लान पान भोम विलाल के पदार्थ नहीं संसार 
शब्द सुनने में देखने में नहीं आवे त्रस स्थावर जीवां की हिंसा न हो. | 
से निर्दोष पोषधशालादि स्थान में तथा जगल पहाड़ गुफा झादि स्थान | 
म चित्त समाधी के योग जगह का रजोहरणादि से आसते २ प्रमा | 
कर कचरे को किसी पाटी आदि पर ग्रहण कर जहां मनुष्य पशु आदि 
का विशेष आगमन हो ऐसे स्थान में.चौड़ा २ वतना से पारैठा कर फिर |. 
लघु नाती बड़ी नीती पित छेषमादि पीरेठाने की भूमि जहां हरितकाये 
अकुर चाटी आदि के बिल न हो उसे आंखों से सूक्ष्म दृष्टी से देख कर" |, 
किरं संथारा करने का स्थान पैषधशाला आदि स्थान में तथा पर्वतादि . 
में शिलां आदि पर आकर प्रति लेखन प्रमाजना में गमनागमन करते | 
जो पाप छगी हो उसकी निवृती के लिये पूर्वोक्त विधी.प्रमाने अवस्यही |. 


सिला आदि पर वस्त्र का बिछोना कर और असमर्थ हातो गेहू चांवढ न तै 
| ) ' कोद्रव,राला तृणादि का पराळ (घोल) साफ -सुका बिलकुल दाने (धान) ष 
| रहित मिल जावे तो उसका ३॥ हाथ लम्बा और 9। हाथ चौड़ा बिछीन | 
| करे इसे श्वेत बस्त्र से ढक कर पर्व तथा उत्तराभी मुख पर्यकादि जो | र 
| आसन सुखद्‌ माङ्म पड़े उस आतन से बैठने की शाक्ति नहीँ होवे तो | पु 
| च्छा मुजव स्थिर आसन करे फिर दोनो हाथ जोड दां अगुली एकत्र | 
| करें जिस प्रकार अन्य मताबलम्बी आरती घमाते हैं तैसे हाथों को दायी. 
- बाज से वाई बाजु की तरफ़ उतारता हुआ तीन वक्‍त घुमाके (फिराक) । 
मस्तक पर स्थापन. करें कहे कि “ नमोत्यणं अरिहन्ताण,: 'भगंवन्ताण 
` अरित भगवस्त की नमभ्कार युक्त स्तवना करता हूँ आप, आदि गरा 


he 


~ 
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ः ही... वतत प्रकाश खण्ड रा] * ६७ 
। ह्‌ कुसल पयत 

| प्रम की आदि कती, “तित्यय राणं तीर्थ: के कती, थै के कर्ता, सस बद्धे बुद्धा? 
| खयं भति बोध पाये, “पुरुसुत्त माणे” पुरुवोचम, “पुर सिहाणं” पइ | 
| पह, “ पुरुषो बर. पुडरीयाणे”-..पुरुषों में प्रधान. पेइरिकं कमल समान, 
| “पुरुष वर गन्ध. हत्थीण””- पुरुष में प्रधान गध हरि समान, “ज्ञोगुत्तमाणं? ° 
| बोगाचम, “ढोग हियाणं”--छोक हित कती, “लोगनाहमण”-.लोकनाथ | 
|| “लोग पइवाम”-लोक.दीफ्क, “लोग पजोयगराअं”-होक केसये, “अम्‌ | 
दयाण--अभय दाता, ' चकक्‍्ख दयाण' चक्षु दाता, “मग्ग दयाण”--मार्स 
| दाता, “सरण दयाणं”--शरण दाता, जीव दयाणं?--जीवित दाता, "दादरी ` 
| द्योण --बाध दाता,--“घस्मः दयाण”-घर्म दाता, “धम्म देसीयणं”--धर्मा 
| पेशक, “धम्म नाय गाण//--धर्म नायक; “म्भे सारहाण”--घमै साथवाही; 
| भस्म वरचाउरन्तचक्कवहीणं”-ध॒मे, में प्रधान चक्रवर्ती “दविताण सरण ` 
+ह पहट्ठा/"- द्वीप समान आधार भूत, “अपडी इय वर णाण देसण घराणं! 
|मप्रतिहत ज्ञान दृशेन के धारक, “वियदछडमाणं” नि्घेते:छत्ममस्त पने _ 
है, “जीणाणं जावयाण?--स्वयं जीते अन्य को जिताते, “ताणणं तारवाण! 
(पय तिरे अन्य को तारते. “ बुंडाणं बोहियाणं ”-रवयं समझे अर्न्य को. रश ग 
पमझाते, “मुत्ताणं मायगाणं”-ह्वयं छ्टे अन्य को छुड़ाते “सवझुसव्व । 
्सीण ”-सर्वेज्ञ सबै दशी, “सिवमयलमरूअ-मणत-मकक्‍लय-मव्वावाइ« | 
|पुण रावे ती सिद्धी गइ नाम घेव? -निहूपद्रब-अचल-आरोग्य -अनन्त< 
शिसननिराबाध-पुनरावाते रहित जो सिडी गति नाम का स्थान है उस 
| ष संपत्ताण”-स्थान को प्राप्त हुए. “नमो. जिणाणं”-उन जिनेदवर ` | 
| सरकार ॥ यह प्रथम “नमोत्युणे”-सिङः भगत्रन्त को तेतेही दुसरा 
१ युध 'आरिहन्त .सगवन्त का कहना: विशेष मे अन्तिम पद्‌ ७ ठाण 


|? के स्थान “ठाणं संपाबिओ कामस्स” लिङ स्थान 0010 
१ 
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) मंत काः शल्य इज अनाचरणीयं जोगी; केः प्रत्याख्यान तीन करने आर | ५ 


इछ ` ' करण ध्वो अन्तिम शुद्धि | 


ससल i छी न्य 2 च ज्ञ | 
बलि कहना. फिर “नप्नात्युण मंम भ्म गुरू घम्मो यारिय स गहंक | ५ 
# 


मेरे धम गुरू घमोचोथ धर्मोपदेशक को नमस्कार; इस प्रकार बदन नमन 
करके आज इसे वक्त परियन्त पुवे स्माचरन किये सस्यकत्व व्रत नियम. 
न स्ववद्च परवश जाळ अनजान में जों कोई दोष अतिचार लगा हो उत | 
की आल्ाचना-घिचारन कंर उससे नित्रतें निन्दें प्रगट कहे ओर भवि 


सप्रथा प्राणातिषत (हिंसा) को सागता हुँन “सबवे मुंसावायं पश्चक्खामी”* 
सवा मुंषावाद झूठ को त्यागता हू. “ स्व अदिन्नदाणं पच्चक्खांमीः” 
सर्वथा अदत्तादाने (चोरी) को स्वागता हून “सब्कं परियाहाओ पञ्चक्सामी' 
स्था परिग्रह ( मेमत्व ) को तवागाते। हू. “सव्य! को हे-माणं-मायाऱ्लोमंः 
राग-डेष-कलह-अभ्यार्पानं-पेसुम-पर पश वायं-राति अरतिः=माया--नोस्ः 
निष्ठा देसण सळ, अकरंणी जेः जोगे पंचक्खामी “-ब्संब-क्रोक--मान-माया 


लोम-सम-डेष कठेसं कले क चमही८ निन्दा इषेः -शोक--गह्यंझठ-सिर्थ्या | ` 


प्र 


तीन योग से करे अथात करे नहीं करवे नही करते को अच्छी जाने. डे 


नहीं: मन सा वचन सेः औरः काया से.. यो? अठारह हः पाप स्थान के 
प्रत्याख्यान करके फिरु “ सवभ असणे पाणे खाइय साइमन 

आहार पचकलामी ?” - अन्न पाणी: प्यान मुखवास और आपि. शब्दा से 
सुघनेः की आख. मं डालना कीः इत्यादि. सखः वस्तु; के प्रत्याख्यानं करतो. | 
हु. यों चारो हीः आहारादिः के अंत्याख्यानाः करु फिर “'जाण्य इमं. शरीर 
जो यह मेसः प्रिय शरीरू “ इट.” ष्ट: देव के समान इसकी भक्ति । 
ऐसा! इष्टकारी "केक ” पति के! समान: बलम; “ पियो त्रीं के समान : 


f 
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ल 


जेम तत्व प्रकाश खण्ड स्ह] | - ६४७ 


rin 


्यम्यरकाम्ययरचियिायय्य्यय्ययाााा 


£ दारा. “ मणुणे ५- मनोज्ञ. ४ मणां ”- मनोस्म, " चिज "> घैयंदाता 
! ११ वा a नीय 0 0 ५ 2. i] 
| 4 ब्रिसासियं निला ` सभये “-माननिय, “ बहुषय”-लोभी के 
बहुत मानेने योग्य, “अणुमयं”--दुशुशी आना तो भी मासा “अडकरङग 
| पमाणे “>-आभृषणों के करंड € उच्चे ) के समान हिफाजत कर रक्खा; 


42220 23% 3 


० 


| | 
“र्यण करंडग भूया”-देवता के रत्न के करंड समान प्राण प्यारा रखा; | 
| तोही कहते हैं. “ माण साया ”-दीत: (जड़े) के उपद्रव बचाने को उष्णः | 
| चन कम्बलः दुशाळादि से ढककर रखा. “माणं उन्हा/-उष्ण (गरमी) | 
/ के उपद्रव से. बचाने को महीन वस्त्र शीतल पानी इचा पंखे पुष्पाफिसे ` 
[ऐषन किया. “माणे खुहा”-क्षुधा (भूख) के दुःखसे बचानेको खान पाम ` | 
| मेवा पंक्वान इत्यादि. रुचिकारक. पदा याँ कर पेषन किया. “मारणे फिवासा» - 
पृष्ठ (प्यास) के दुःख से बचाने को शीत्तोदक शस्वत्त बरफ आरि से लेषन" | 
4 किया, “माणं बाला ”-च्याल ( सर्प ) आदि जहरी जानवरों केः क्श के 
द्रवसे बचाने को मंत्रोपचार जड़ी बुंटी औषधोपचार, का बल्केवस्त किया: 
| “पाएं चोरा ”--चोर ठः इत्यादि के उपद्रक ते शरीरका तया धन का 
| शण करने को शस्त्र अस्त्र लिपाई मकाच तालाः कुंजी आकि काबन्केवर्क 

; रया. “बाश दसमप्तमा!'-छांस मच्छर पटमलादे से शहीरुका खरक्षरफ ` | 
| फे च्छरदानीः आदिः वन्दोत्रस्तः तथा; अज्ञानावस्थ! में ध्र. अगति उक | 
की आकि के प्रयोग से. एक; शरीर को रक्षण: के; सिये, अनेक शीक को - | 
[रि डले. ° माणं; वाहियू: पितियं क्षि संभाग सन्नः सइ विकहाफे | 
हि निति सगा से. शरीर: को. बचाने के हि संठ संधी जें आदि. 
यों. लोवाधे के मोदक पाक वनाथ चूरणादि मा सेक्न-किया. शु | 
रकि से. उत्पक्त होते; अनुकूल; प्रतिकूल पिङ्‌ तया. 603 | 
भि के लिये काम दमन बन्धन स्थस्मंन मारन मोहन मन्त्रादि किये 


रै 
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आगी र ज्रकरण ध्टवां अन्तिम झाड: । र 
इस प्रकार जिस २ दुःख प्रद दत प्रकार जिस २ दुःख प्रद स्पे का स्पश्ये होता जाना उन स पय | 
यथा शक्ति प्रतिकार कंर रक्षण. किया. मेरी इस अज्ञानता का अब मझे. | 
खेद होता है कि जिंस शारीर की मैंने उक्त प्रकार हिफाजत कर प्राणसे | 
प्यारा बनाकर रखा बही यह मेरा शरीर अब मुझे दुःख देने लगा वृद्धावस्था, | 
रोगादि अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित करने छगा, ऐंसे दमा बाज 
शरीर का माह अब में परित्याग करूं “चरमेही उरसास निरक्षासेहि बेसी. | 

रामी,--आन्तिम श्वाशाश्वास परियन्त बोसीराता हूं--यह शरीर मेरा नहीं | ' 
और मैं इस शरीर का नहीं इस प्रकार ममत्व भाव का परित्याग क्र अब... 
जातजीव पर्यन्त इस शरीर के रक्षण व सुखोपचार नहीं करूंगा इस |. 

_ शरिर को वासीरा कर फिर जल्दी मरजाऊं तो अच्छा इस “काल अणव. | 

कंखमाणे बिहरामी” मृत्यु की इच्छा नहीं करता हुआ बिचरूगा | यह अन- ` 
गारिक सथारा का कथन हुआ । 
सल्लेषना-सेथारा के पांच अतिचार। 

१ “इह्‌ लोग संसपउगे/- मेरे संथारे का फल के प्रशांद से मुझे | । 

। मृत्युःके बाद राजा का रांनी का प्रधानादि ओहदेदारी का.शेठ-का शिठाणी | 

' का पद ग्राप्त होव सेना परिवार ऋडी सम्पदा श्रेष्ट प्राप्त हवि, सभी का. । 

। माननीय बनू. इत्यादि. इस लोक सम्बन्धी पडी कडी सुख की अभिलाषा |; 

| करे तो अतिचार छगे. २ “परकोग सखपडगे”-तैसे ही मेरे संर्थारे के फल _ ह 

| से मुझे इन्द्र का इन्द्रानी देवता देवी का अहेे्द्रादि का पद प्राप्त+हीवें, | 

| 

। 


| इत्यादि पर लोक के कडी सुख की वाञ्छा करे. ३ “जीबीया ससपडगे 7 |( 
rr, es 


+ तपश्चर्या तथा संथरा आदि घम करणी करके जो उक्त प्रकार. इस खोक i ५ । ३ 
.” लोक सस्यन्धी आधी सुख अनुबन्ध बन्धते हैं। चे करोड़ो का फल कोडी मै या 1 | 

| से कर देते हैं । कभी करणी से बिशेष फल मिलता ही नहीं दै तैसेदी 
र 1 फल भी निष्फल नहीं होता है। फिर घांडा कर करणी का फल कयौ || र 
[कः चाहिये? अर्थात नही शुमाना चाहिये निर्वाडक करणी द्वारा “बोध मात होती) | ॥ ३ 


ं ' "` जलदी पर लक्ष रख महां लाभ लेना याहिये | 
Fo ; | 
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जन तरे 
हि नता खण्ड शरा | ६8६ 


| संथारा करने से महिमा पुजा विशेष लोगों का आगमन प्रतिष्ठा देख इच्छा कर 
कि भ बहुत आता रह तो अच्छा हब. ४ “मरणा सलपडगे”-क्षधा भारि 
| वेदना से पीड़ेत-दुःखित हो विचार करे $-जल्दी मरजाडं तो अच्छा & 
| और ५ “ कास भोग ससपडगे ”-अच्छे राग रागनी वादिल्त्रादि सुनने 
का नाटक चटक खा आद के रूप निरक्षण करने का अतर पष्पादि 
| पुगन्धा व्य सघनं का षटरस भोगवने का, स्त्री शनावासत्तादि भागवने 
| का नियांशा कर तो अतिचार लगे. . संहेषना-सथारा धारक महात्मा षले 
`| उक्त पांचा हो भकार के बिचार कदापि नहीं करना चाहिये। | 
कक-कि बहु लिखने न, सक्षेपादिद उच्यते) ०? ` 
त्यागो विषय मात्रस्य, कृतब्योऽखिळ मुमुक्षुनि; |. ` 
। 4-विषेश लिखने की कुछ आवश्यकता नही है. संक्षेप में इतना 
“ह-कह्ना, काफी है कि--मोक्षाभिलाषी को विषय का समैथा परित्याग 
| करना चाहिये | . हे 
| समाधी मृत्यु ( संथारे ) वाले की भावना । | 
१ अहो इलि आइचर्थ कि-अनन्व प्रमाण पुद्लों का समूह सिलिकर 
| पइ शरीर पिण्ड निमोण हुओं ओर देखते २ ही यह प्रलब होन लगा. 
| पेसिये यह केसी विचित्रता है । | 
| २ अहो जिनेन्द्र भगवान ! आपने कहा है कि- अधुव अतासंयंमि 
|भ्ोत्‌ यह पुदगछ पिण्ड ( शरीर ) अधव ( अश्थिर ) और अराव | 
-| (आमित्य ) है इस कथन का इतने दिन तो मैने ख्याळ नहीं किया | 
| न्तु अब दारीर की थह विनाशिक रचना देख निश्चयात्मक बना हूँ. 
कि आपका कथन तह मेव सत्य है ! ठु ता io 
म 
ES नहीं है । इु से 
0001000100. 


: र से नाहक्क कसे क्रम नहीं करना -घादिये । | ४ 
छ 5 


eo 
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आ. ८ अकरण श्ठयो अन्तिम शुष्दि। ˆ | | 
काहा में बिखर जाने से झुन्यारण्य हो जाता है, इसही भकार कद |. 
के सस्बन्ध से संसार रूप सेला बना है और पुढलों के समुह से शरीर. 
रूप मेला बना है, इसका भी विखरने का स्वभाव है, जैस मेले हे 
उपस्थित हुए भक्षक मेला बिखरने की 1फिकर मही करते हैं तेते मैं 
(चैतन्य ) भी.प्रक्षक हु फिकर करना मुझे उचित नहीं है । 

: ४ जगत्‌ का कतो हत्ती कोई भी नही है, सब पदार्थ स्वभाव से ही 
मिलते बिखरत हैं तैसेह इस शरीर “का भी संयोग स्वभाव से 
ही बिखरता है मेरे रखने से रहता नहीं और बिखेरंने से बिखरता नही. : | 
तो"सिर इसके वियोग का फिकर मुझे क्‍यों करना ? अपितु महीं करना 

ˆ चाहिये ! होना होगा सो ही होगा 1! 

"५ में (चेतन्यं ) ज्ञायक स्तरभाव का कत्ती भोक्ता अनुभविक और | 

““उत्साह भय हू वह ज्ञायक स्वभाव अविन्याशी हे और शरीर नाशिक-कै | | 
शरीर का नारा होते भी मेरे स्वभाव का नाश नहीं होता है, इसलिये मुझे : | 

कर करना अनुचित है | | 

छी  - & अहा जिनेन्द | इतने दिन इस शरीर को "मैं! मेरा मानता था, | 

८ (केन्तु अब मुझे सत्य भाष हुआ कि यह मेरी आज्ञा और इच्छा विनाही | 

मेरे कहर शत्रु रोग और व्रद्धावस्था से मिळगया तथा! मृत्यु से मिलने को.भी | 

| तयार. होगया इसहिये यह मेरा नहीं है, अब रहो चाहे जावो ?. 
। `. ७ रे भोले जीव! इत शरीर को माता पिता पुत्र कहते - हैं भ्रांत 


) 
4 
} 
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८ र आत्मन्‌। यह सरीर सम्पदा इन्द्रजाल, की मात्रा के समान हे । 
; ' इल्लोंक-बालों यौबन सम्पदा परिगतः क्षिप्रं क्षितों लक्षता | ः 

१ वुद्धत्वन युवा जरा परिणत्तो व्यक्त समः लोक्यते ॥  ' 
सोऽपि कापिगतः कृतान्तः वश तो नः ज्ञायते सबा, | 
पश्ये तद्यदि कोतकं कि मपरै स्वॉरन्ह जाळे. सन्ने ॥ १ ॥ 


थे--अरे मित्र | यह्‌ शरीर काल के वशोभृक्त बनी इत्दजाळ के 
| तमाशे के समान क्षण २ में परावूत होता हैं उसका जस अवल्लेकन कर 
| बाल्यावस्था नैं यह शरीर सवको प्यारा लगता हैं, फ़िर शनैः र पलो | 
| प्रादुर भाव को प्राप्त होत युवाबस्था में यह शरीर छटादार मनोहर बन . 
| स्त्री पुरुषे के मनको इरण करने लग. जाता हैं. और. इसी 'प्रकार 
1 के पलटते वृद्धावस्था में यही शरीर गलित. पलित हो. घणता , काः सदन 
“ बन उन प्यारों को तथा उल पालक को ग्लानी का उत्पादक बन जाता 
|` है आखीर मत्युक बनेन से बे ही स्वजसां तत्काळ मोह को. पृरित्यागकर 
| भस्म कर डालते हैं, ऐसी इस शरीर की और कुटुम्बिया की हालत 
| देखता हुआ और जानता हुआ भी मोह का परित्य|म नहीं, करता हैं 
| अहो इति खेदाच ! 


| - ९ जो जीता है वह मरता नहीं है और जो मरता है वह जिन्दा: 
। रहता नह हे अर्थात आत्मा अरिनाशी और शरीर त्रिनाशी है, इसलिये | 
| मृत्यु शरीर का ग्रास कर सकती. है न कि आत्मा का?” जबते शरीर | 
1 तन्न हुआ तवसे क्षण २ मे क्षण हो ही रहा है किन्तु में तो जञेसा थः | 
| बैताही हूं और वैसाही रहुंगा, मझे मृत्यु. आपत 29 नहीं, हाती नहीं, 
1 | और होवेगीभी नहीं, ऐसे. निरचयात्मः .को मुत्यु का भय होताही नहीं है । 
|. _ २० मैं आकाशवत्‌ हं. इसलिये आग्नि में जलता. नहीं पानी से गता 

गेही वायु से उड़ता नहीं हरतादि से ग्रहण किया जाता नह आर नरा 


| २ > tr] 
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कि. ह 7 प्रकर छट॒वाँ अन्तिम शुद्धि 
भीष्याता नही, विशेष में आकारा अचेतन्य अमृशि है ओर में रे 
असात होने से अधिक सत्तावन्त हूं । 

११ जसे श्रीमान के पुत्र के दोनों बालू की जेबों में मेवा भरा होने मी 
से बह-जिधर हाथ डाले उधर स्वादिष्ट पदाथेही मिलता है तैसे मेर भी दोन. 
हाथ मेवा हे अथीत जीता हू तो सयम षालता हू, श्रावकत्रत पालता 
स्वाध्याय ध्यान दानादि करता हूं और मरगया तो स्वर्ग मोक्ष के सख | 
का सोक्ता बनुंगा, महाविदेह क्षेत्र में सीमघर स्वामी आदि तीर्थकरा क. 
गणधरा के साध साथ्वियों के ददन का लाभ प्राप्त करूगा, धर्मेपरेश्न . 
सुनृंगा, प्रश्‍नोत्तर हारा सशय का उच्छेद्‌ कर तत्वज्ञ बन राग हेष का. 

" उच्छेद करने सं समथ बनूगा ओर मनुष्य जन्म खे सयम तप से कमी 
को क्षय कर मोक्ष प्राप्त करूगा । । 


१२ लैस कोई गुइस्थ श्रीमन्त बनकर टुटे फुटे पुराने घरका -चरि- .. 


त्याग करने बहुत द्रव्य का व्यय कर मनोहर हवेली बनाता है वह तैयार | 
हुई के तुत बड़े ही उत्सव और हृष पूर्वक पराने मकान का त्याग कर 
नई हंदेली में निवास करता है' तैसे ही यह आत्मा सयम तपाद 
सददव्य से श्रीमान बन आधी व्याधी उपाधी से प्रित हृस्थि मंस चमे 
मय सडन पडन स्वभाव बाले शरीर का त्याग करने पुण्य रूप ब्रव्य के 
८) भय से तेय्यार हुआ मनोवांछित रूप का कत्ती आधी व्याधी उपाधी 
| रहित दिव्य देवता के शरीर में इृषोत्साह युक्त निवास करते हैं, झोपडी 
| छटी कि महत्व मिला । | 
। 3 १३ जैसे होमी वणिक क्षघा तुषा शोत ताव सह देशांठन कर माल 
दा संग्रह करता है, और फिर तेजी के भाव की मार्ग प्रतिक्षा करते जे 
| | | भाव तेज हुआ कि अति' कष्ट से संग्रह झिंये माल का. ममत्व को 
| पर्त्याग कर बेंच कर लाभ प्राप्त करता है, तैसेही रे जीव! प्रोण पि 
1 | _ घन कुटुम्बक परित्याग कर क्षदा तृषा शात्‌ तपि उप्रविहारादि जित श ठ 
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पभ 


हि मोक्ष रूप छाम पास करन के लिए यह मृत्यु रूप तेजी का भाव. आवा 
| है इसलिये शरीर के ममत्व का परित्यांग कर मोक्ष व सवर्ग रूपी लाभ 
| प्राप्त करले 

| . १४ जैसेदिनभर की. हुई मज्री का फल शेठ देताहे पैसे जन्म मर 


ba 


` | को इन्कार क्यो करना चाहिये ? यह म॒त्युरूप शेठ जी आए हैं तो सादर 
` |संभार लाभ लेना चाहिय 

 |कटपिण्जर में कब्ज कर क्रुधा तृषा ताडन तअनादि दुःख से पीडित 
| करता यह समाचार उसका कोई मित्र राजा श्रवन कर दुलवछे छे आब्र 
| हे और-काराग्रह' से तथा पिण्जर से मुक्त कर मित्र को.सुखी कस्ता है 


। |स लिये यह उपकारिक हे 


1 
- 1 आत्मान ! तुझे भौ सपाधि-मस्न करना उचित हूं 


| ` .१७ कल्पवृक्ष की छांहमें बैठ झुभाञ्जम असी वांछा जो करता उसका 
त्र वैसा ही शुभ बुंछा का शुभ ओर अशुभ वांछा का अशम फल प्राप्त 
षता हे; तैसेही मंत्य भी कल्पवृक्ष के समान ६ इसकी राइ स बैठकर 
* शेशवेषय कषाय मोह ममत्वादि खराबःइ*्छा करता है वा नक तिच 


| 
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_ 0 आ मजा कप विका 
| दृहा कष्ट सह कर तप सयम धमे रूप जो साज संग्रह किया है उसका 


| 1 की हुईं करणी का फल मृत्यु से प्रास्त हाता हे. हो अब फल,प्राप्त करले 


१५ जले किसी राजा को किल्ली परचक्री राजा ने पकड कारात्रह या 


म | के दुखो खे पीडित करे रहा है इस दुःख से मुक्त करतत यह मृत्यू रूप _ 
` मित्र राज रोगादि रूप सेना से पारिवूत मुझे दुःख मुक्त करने आया है | 


~~ 


जैन तस्व प्रकाश खण्ड ररा } - ”'. ३५६ 


` तते ही कर्मरूप शत्र राजा ने चैतन्य राजा को संसार काराग्रह में तथा . 


| . १६ सत भविष्य और वर्तमान में जो उत्तम खगे और माक्ष के | 
मुख को प्राप्त: करते हैं वे सब समाधि मरण से हा करते हैं समाधी गुल 
के. सिवाय उत्तम स्वर्ग ब मोक्ष के सुख नही झिलेत हें इसलिए हे सुख 5 


is] 


| आ ६५४". - प्रकरण ध्त्रो अन्तिम झाडि । 


च्च्य््स्त्च्त्न्त्ल्क्क्तज्फ्ज्ज़ालजछ कशउधाल्ए या रचा ~ 


दुर्गति के, दुःख का भोक्ता बनता है और जो जज भट L 
नियम सत्य शीळ दया क्षमा समाधी भाव धारताहे वह. स्री सोक्षके ` 

. का भोक्ता बनता हे, इसाशिये शुड व शुम भाव रखनाही श्रेष्ठ हे। | 
१८ अशुची पूरित फूटे हण्डे के समान सदेव स्वेद रास मह. ६ 

मृत्रादि झरते हुये इस अपवित्र जजेरित ओदारक शारीर के फन्दे हे 
छुडाकर भूझ्ररिपिना ब दिव्य देवता के शारीर को प्रदान करने बाही |; 
मत्यु ही है | र 
१६ जसे धमोपरेक्षक मुनि महात्मा अनेक नये उपनय प्रत्यक 


परीक्ष हेतु दृष्टान्त आदि डारा शारीर का स्वरूप समझाकर ममत्व कमी करते | 


रि 


डषदेश करता है कि रे प्राणी ! त इस शरीर का ममर क्यो करता है| 
“~ ब्रयों कि यह तेरा नहीं है किम्तु घरे स्वामी काल का भक्ष है |... ॥ 

२०. कि वहुना मुमिराज से भी अधिक औरं अशर कारक उपदेश | 
कतो मुझे तो यह राग मालभ पडता है क्योंकि जिस शरीर को मैं प्राण! 
प्यारा मान कर अनेक सुखोपचारों से पौष कर इसकी 'खब सुखी 
कोमलतादे गुणा मे लुब्ध बन रहा था वह प्रेम. श्रनेक उपचार कै 
. भी जब रोग नष्ट नहीं होता है तब रवभाव से ही नष्ट होजाता ह । | 

२१ रे डीव ! यादे इस रोगोदय के दुःख से तू जो घवराता | । 
सचमुच तुझे यह रोग ख़राब ही - माठम पडता हो इस'दुःख से [४ | 
| "पूरा कटाला आता हो तो तु अब बाह्य औषधोपचार का परित्याग करदे की | 

कि यह रोग कमोधीन है और बाह्य औषधोपचार में संग मिटाने की दै ॥ 
* है, कदाचित एकाध रोग कम भी पड गया तो क्या हुआ क्यों क सय | 
| असेख्यात व अनन्त ,काल में बह पीछे उदय होजाता है किन्तु सब 7 | 
| : के आर उनकी अचक्न चिकत्सा के ज्ञाता श्री जिनेन्द्र भावान रूप धन) 
| रामन की कही हुईं परमौषधी .समाधी मृत्यु {रूपी का .सबे शिला: 


CC-0. Mumukshu Bhawan-Naranasi Collection. Digitized by 898719० 


पच है] 
। 
| जरामर अव्यावाध मोक्ष के सुख प्राप्त होवे 1... * 

२२ ज्यों २ वेदनीय का जोर अति प्रबल्य होय त्यों २ आपभी 
, धक खुश होय क्योकि जिस प्रकार' सुवण का, अधिकाधिरु ताप 
है त्यों २ वह आधिकाधिक स्वच्छ शुड निभेल़ं हो कुंदन बन 
ता है तैसे ही तीज वेदनीया दया मेँ सम परिणाम - घारन० करने से: 
शिन कमो का भी समूल शीघ्र ही नाझ हो आत्म रूप सुवर्ण शुड 
- व*छ निर्मल हो तिड स्वरूप बन जाता है । 

२३ जिस प्रकार गज सुकुमालजी ने सोमलके मस्तक पर घरें ' 


, पे जिसकी, महात्रदना सही इत्यादि महा पुरुषां ने तत्र वेदना के वक्‍त 
शप समभाव रखे तो तत्काल मुक्ति प्राप्ति की तैसे ही तू मी समभाव रखेगा | 
प्रो शीघ्र ही आत्म कल्याण होगा । >. 

२४ रे प्राणी ! लैने नके में क्षेत्र वेदना यमो की मार आदि 
कष्ट सहा, तियैच योनीमें क्षुधा तृषा ताडना परवशता का महा कष्ट 
हि, मनुष्यत्व में दरिद्रता पराधीनला से महा कष्ट सहे, देवता में क्षभोर 


ही ॥क देब हो वज्‌ अहागदि महा कष्ट सहा यो अनादि काल से महा दुख . 


र हा तैसा कष्ट तो यहां नही ह किन्तु जितने कर्मों की निजरा अनन्त 
| के कष्ट सहन सेनहीं हुई उतनीबल्कि उससे भी अनन्त गुनी निजरा 
| इस प्रवल्य बेदनी को सममाब से सहेगा तोहो जायगा । उक्त सब. 
& | ह से मक्त हो परमानन्दी परम सुखी बन जायगा। 

ग , २५ जैसे ससार में लेन देम के व्यवहार मजा कजदार साहूकार 

॥१५०० रुपये बद्दल कर ९५ रुपये नम्रता से समपण कर फारकती मांगे १ 
बह देदेता हे और जो वह शत करे तो सवार दम देने से भी 
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श्र 


जन तरत अकाश खण्ड ररा ` ६४५ 
(दत कर कि जिमसे आधी व्याधा उपाधी समुल नष्ट हो मनन्त. अक्षय 


६५६ - धकरण ध्टवां-आन्तिम शद ॥। 


ON Sn > 


केढकारा होना मुदिङुल हों जाता है, तैसे ही 'यह्‌ वेदनीय कमे 
करअ को लेने आय हैँ इनका नम्रता से चुकाता करदे जिसते थोरे ध 
मै तेरा छठकारा हँआवे। “` 0. मिनी । 
२६ बह ता निश्‍चय समझ ले कि'कडा न कम्मा न स़रोक्खत्थी” कृत 
कमे का बदला दिये बिना कदापि छुटकारा नहीं होने का; अव देने 
समथ हो झ्या मुंह छिफता है ? क्या ब्याज बढ़ाता है ? शध ही सग 

` से चकादे। 
२७ जिस प्रकार विचक्षण बनिक महा मल्य बस्तु को अल्प मल्य | 
में प्रान्त होती देख गपचप बडे ही इषॉत्साइ से खरीद लेते हैं तैसे ही जो | 
स्वर्ग मोक्ष के सुख माने महात्माओं दष्कर तप संयम ध्यान मौनादि 
करणी हारा प्राप्त करते ईं बही. सख केवल समाधी मत्य मात्र से भी 
प्राप्त हो जाने ई महा मूख्य निवोण सख की समाधी मरण रूप अल): 
मुख्य स प्राप्त करने का यह अत्युत्तम अवसर ग्राप्त हुआ है तो अव | 
प्राप्त करळ | 
२८ जिस प्रकार सुभटों धनुर्विद्यादि अभ्यास कर साधन होर | 
सिद्द कर सवज रइते हैं और सत्रु का प्रभङ्ग प्राप्त होते उसे सिं विद्या | 
हारा शर्जु का पराजय कर साध्य सिड करते हैं तैसे ही रे प्राणी। | 
* सैने इतने दिन जो ज्ञानाभ्यात ओर तप संयमादि को साधन किया | 
बह्‌ इसहा अवसर को सिह करने के लिये, बह्‌ अवसर अब प्राप्त ह| 
गया हे इसलिये अत्र सच्चे मन से रोग मत्य आदि शत्रुओं के सम्मुख | 
हो समभाव रल इष्टिताथे सिद्ध करले .] 


१९ जिसका बिशष परिचय होता है उससे स्वाभाविक ही भरेम " | 
| पड़ जाता है, तैतेही शारीरिक परिचय मी तुझे अनादि काल त है इसी 
| ` श्रम सी अव कम होना चाहिये) - नै | 

३९ वापरत २ जब वस्त्र. जीण हो जाता है तव उस प्र की जम 
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f = ज्ञैन तत्व प्रकाश खण्ड ररा । ` | ६५. ९ 


पळ 


ही प्राप्ती होते इस रोगादि से जीर्ण बीत शरीर का मोह भी,कम क्त्र 
दराहिये, पुराना बरसत ड़तारने स ही नवा वस्त्र घारण किया जाता ह । 


प्रश्‍न-शास्त्र कारी ने मनुष्य जन्म को बडा दुलीम्य बताया है तैसे 
! | इस शरीर का पालन पोषन करने से ही शुद्ध “उपयोग ब्रत सयमादि 


'| से का साधन हो सकता है इस लियि,ऐसे उपकारक शरीर का रक्षण | 
करना हा उचित है, तुम संथारा कर इसका नाश क्यों करते हो! ' 


|| ` उत्तर-तुम्हार कहना सत्य है, इम भी ऐसा ही जातते हैं, किन्तु 
। | जैसे कोई साहूकार ड्वव्युढामोपाजेय करने दुकान की हिफाज़त करतें २ 

> "किसी वक्त अभि प्र्नोम झे जाय और उसका उपाय चले वहां तक चो " 
| दुक्त. और द्रव्य देन को बचाने का प्रयत्न करता है, जवे किसी सी , 
| सा से दुकान बचने जैसी नहीं देखता है तब उसमें के दव्य बचानि "| 
३ का उपाय करता है क्रसु दुकास के साथ घन,का लाश नहीं हीने देता 

| है, तेम ही हम इस शरीर रूस दुकान की सहाय्‌ से तप संयम परोपका- ( 


| सादि भनेक्र लाग :उपाञ्जन काते थे और इस प्रकार के लामाथी बनु अभ . 
| वस्त्नादि सेइसका-पैषन अही करते थे, रोम रूप गार लगने पर औषधोपचार 


| आदि कर इते. बज्ञाने का-मी उपास किया किन्तु जब मृत्यु रूप नह 
लगते इस शरीर का चाव {कस्ती भी प्रकार हाता हुआ नही ७. 
जा नम क का भी प्रयत्न छोड 
| तब इस जलती झाँपडी को छोड़ इसके रक्षण काझी अ क 
में छग ह क्या 
| आत्म गुत के असाद से ही अक्षय अनन निरा नाह के चुत 
|... छोक-ररस्त विज्ञातत्रान ऊवल्यमर्क्रः सदाड्या त" । किस 

` - जस तत्वव माप्नोतित सारंचाधि गर््छति ॥ ५ . 9 


उपर 
~ 


> a } डे 
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क. ८ प्रकरण ६टवा अन्तिम गाड | 
| ˆ यसत विज्ञानवान्‌ भवाते समनरकः सदाशाबिः | = विज्ञानवान्‌ भधति समनस्कः क 
७७  , स्तुतत्पद माप्ने ति यरमाद भूयो न-जायते ॥ २॥ * | 
अथे-जो 'बिवेक राहित मनुष्य मन के पीछे चलता हे वह सदैव | 
अपवित्र रहता है अनन्त संशार परिश्रमण करता है किन्तु शान्त पद. 
(मोक्ष ) प्राप्त नई कर सकता है और जो विवेक सेम्पन्न मन का जय. 
कर निरन्तर शुद्ध भाव में रमण करता है उसे फिर पुनरावर्ती करनानही 
पड़ एसे आचन्द ( मोक्ष ) पद को प्रप्त होता है। + | 
समाधा सत्य ।स्थत क ९ ध्यान । 

१ “पदस्थ'-नसस्कार मन्त्र, लोगस्स, नमोत्थुणं, शास्त्र स्वाध्याय 
आलोयना पाठ, स्तवन छन्द महापुरुषों वे सतियों क चरित्र पठन श्रवन | 
से लगा रहे. २ “पेण्डस्थ'-शारीरोत्पत्ती से प्रलय झबस्था परियन्त होती” 

` हुई शरीर की विचित्रता पहल परावतैता रोग असमाधी"समय के पैरागी 
_ खियाडात, शरीर के वह्याम्यन्तरिक अशुद्धी अकृति का फ़रावत तथा | 
शरीर और आत्मा को भिन्नता और लोक संस्थान तथा प्रथम खण्ड के' | 


lls 


है ` आर उन गुंनों में तल्लीन बने और ४ “रूपातीत”-सिद के गुणों के 4 | 
साथ रवात्म के गुणा की एकत्रता करे कि जिस प्रकार सिद्ध परमात्मा” | 
सत्य चित्त आनश्द मय,हँ उसही प्रकार में भी सत्‌ चितान्द मम. दूँ | रे 
अनन्त ज्ञ न, अनन्त दर्सन, अनन्त चरित्र, अनन्त तप, अनन्त बी, |` 


अख्पता, अखाण्डतता, भ्रामर, अविनाशीपना, सिम, व्यक्ति 2 ५ 
2 RR क 0 | 


$ 

f 

| जट में इक थम प्रधानं पुरुषं तपसा हत किल्विषम । वत का 
| | 22 परशोक'मग्रत्पाञ्च भस्वास्त स्वशरोरिणम.॥ ५ नि: ् 
| 9 अथे-ज्िन मधान पुरुषों ने तपश्‍चर्या से की काम का क्ष्य किय़ा उनका " | 


। उप रूप रपर हो कर परमेश्वर से पिह जाता.है।. ८ हँ 
निट ० दु 


ररक: 4 
। cet CC-0. Mumukshu Bhawan ०199 gollection. Digitized by eGangotri Ee El 
भन ०४ खै की >> पर 


(नई तश्व प्रकाश खण्ड ररा | 


र ट न र लाक न न म नाळ 
र है आर मेरे में शक्ति रूप ह. वह शाक्त गत, व्याक्ति गत हाल हट मॅ 
| मरी सिङ- बन जाऊगा, जन्म जरा मृत्यु के जालमे दखों से विमक्त 
| भज, भजर, अमर, अविनाशी हो जाऊंगा. आधी, .व्याघी, उपाधी क 
| झाडे से छुट सत्त चिच आनन्द मय होकर जिसकी पयोय का पलटा 
| नही देवि, ऐसे. घृत्र और जिसका अश्व मात्र नाश, न होवे, ऐसे नित्य 
ऽनन्त अक्षय सुख मय बनूगा, + इस्‌ प्रकार चारो ध्यान को बाहिरिक 

| माव से व्यय रूप बताता तथा शारीरिक १--पद्स्थ ध्यान से कम्मर के 

| नच के अग की ओर प्रथम लक्ष रख फिर २ पिण्डरथ ध्यान सो कम्मर 
| कःनीचे के अग को और प्रथम लक्ष को चढा कर फिर ३--रूवस्थ ध्यान 
|सो ग्रीवा के ऊपर के अग की ओर लक्ष .चंढाता हुआ ४--रूपातीत ध्यान 

सि सब शारीर व्यापक आत्मा में लक्ष को स्थिर करे, फिर प्रथम आत्म द्रव्य 

| भौर उसकी पयोय में ध्यान से गाते खाता श्रेणी सम्पन्न ब्रत एक आत्म 

| द्रव्य में ही रमण करता चतुधेनघातिक कमों क्रो सवश नाश कर केवल 

| शन केल देशेन को प्राप्त कर सृदम क्रिया अप्रतिपाती हो आयु के चारों 

| भघातिक कमे सर्वाश क्षय कर मोक्ष होवे, अमात्म बने। | । 

| कदाचित्‌ शुद्ध ध्यानकी मन्दता और शुभ धयान की विशेषता होने से 

पात लव मात्र याअधिक आयुष्य की न्यूनता होने स अथवा एक अष्टम तप 
` (वेले ) के प्रयोग से क्षय हेवि इतने या अधिक कमे अवशेष रहने से उन्हे 
` गवने वो विंमल पुण्य का पुरुषाथाँ बना जीव सवोथे सिङ विमान आदि 

` छि देवलोक में अहेमेन्द्र इन्द्र सामानिक तृयत्रिसकादि उत्तम देवों के पद 


र म म रा कको vp 
ST 
७ 


त श्जोक--झशब्द मस्पशे मरूप प्रपपय तचा5रसं नित्य सगन्ध चच्चयंत 
__ अनाद्य तन्तं मद्दत; परं घुव निचायत मृत्यु सुखात्मरमुज्वते ॥ १९ ॥ 
अ्थ--कशेयनिषध की ततीय वरली .मे कदा है कि जो शब्द स्पश्य रस रूप गल्थ 


= “र द 


F 
0000 1 


| त्मा बन जाता है। टे F हु हु 
| ~ 


2) 
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रे से रहित संदैब उत्पन्न प्रलय रदित एक से अविनाली 'अतन्ते अति सूदम और अचल 
ठगे गुनो से संयुक्त ऐसे परमात्मा को जानने से प्राणी मृत्यु खे छूर (जाता है भरव 


i “उ प्रकरण छटबो अन्तिम शादि | 


काभ ड्वप्नप्षत्ञ अत्यवम सुखोपभोग को 3 हो अत्युचम सुखोपभोग को अनेक झांगरोपम्र प्र तक कू 
पने; मनष्य लोक में १० बोलो को प्राप्त करन कला उत्तम मनुष्य बने। | 
गाथा-शित्त बत्य हिरण्णं च । प्रपत्रो ढाल पारुल ॥ 
चत्तारी काम ख़न्धारी । तत्य ले उववनई ॥१ था 
भित्तवे.लायव हाइ । उच्च गाए वण्पाच ॥ 
भ्प्पायं के वहा पण्णे ॥:आभजाए जसा-वल '॥ १८॥।ड नमुने, 
अध-खित, बाने, २ मेहल, एग्रेलो, २ घन, धाम, ४ अञ्च, गज, | 
आदि पशु तथा दास दाशी इन चारों का एक स्कन्ध ( १ वोल्न ) ज्ञानना 
जड़ा इनका योग होते वहां वह देवता उत्प्च होव, ३०-ह उसके मित्रौ, 
और ज्ञाती जनों, सुंख म्रद देवे, 8 वह उन्न गोत्र वाला होते, ४ इ 
वृत होव, ६ उसका रोग रहित शारीर देते, ७ महा बडीवत छात्र, ऊ (बिनय 
बत होवे, ९.यशश्वी होते और १० बलवंत होल, यो इशा बोल को भरात | 
कर भोगावली कर्मोंद्य “हो तो व्हक्षवली से ओग भोगवे पुन; सयस का hl 


र 


गाधा-अतेल्न सह सागर मया । अव्या वाइ अपोबमंपत्ता ॥ 


PEs सव्व भणागय सः] पंचिट्टाति साहे सुह पत्ता ॥२९॥ उववाह ॥। 
श्रे-सिद्ध भगड़ेत के लुके झप किसी भी प्रकार के सुख को) म 


संक ब्रते अनन्त -अन्तागत ( भविष्य ) काल में एकान्त (ससे ह जु 
सुखी रहत हैं। . : 55 
5० उगान्ति | आन्ति ४ शान्त ! 
परस.पूज्या क्षी कदा जी ऋषि ज़ो-मछाराज-की खस्दा के-वाल /अहाचरी 
आ अमोलक नाइकी आवाज चिसत्रित जैन स्व प्रकाश अन्ध? | 
... ट्रितीब्रजजरड काट्या “अत्तिस ग्रक्कीर ° , 
प्रकरण समाप्तम्‌। .. ` HF 


= A. । ] 


| 
| ~ 
| 2११३ है + 
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~ गाथा | 
एस धम्मे धुवे निच्चे | खासए जिण देसिए ॥' 
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सिद्ध। सिज्मंति चाणण । सिज्मिस्सोति तहावरे ॥१॥ 
तिबोमे ॥१७॥ उत्तरा अ०१६ 


॥, अर्थ-इस जैन तच्व प्रकाश ग्रन्थ के डितीय खण्ड में जो-सुत्रधम 
का और चारित्र धर्म का साविस्तार कर्थनः किया गया है वह: धर्मे भत 


2 


शल में जो अनन्त तीथकर हुए उन्हा ने इस हा प्रकार प्रतिपादन किया 


| वर्तमान काल में महा विदेह क्षेत्र भं बोल विहरमान.तोर्थ करविद्यसान 


“ae 


| करों. होंगे वे इस ही प्रकार अतिपाइज करप आयात इस ग्रन्थ का जो 


| 


क आदरणीय हे कयां (के इस-धम:-का परमाराधना कर के सुर्तकाळ स 


(पत श्री महावीर स्वार्माजा के पञ्चम गणधर श्री सघमो स्वामी जी ने 
| पने ज्येष्ठ शिष्य श्री जम्बुस्वामीजी सं कहा है 


(किक? 


वे इस ही प्रकार प्रतिपादन कर रहे-ई आर भविष्य काल मं जो अनंत 


लारय हे दह ।जनाज्ञा के सम्मत होने से यह धस पर्याय क्र क घव. 


निश्रेल हे द्रव्य कर के नित्य-संदव,है ओर वस्तुत्व कर क शास्वतआंवि- | 
शाशी हे इस लिये सत्य: हू तथ्य है पथ्य हे ):जिस से सभी को मानना . 


५ रे स्त जीवों-ने सिडगातरि- प्राप्त की हर हुए: इ वतेमनि काळं में 


६ | 
प्रसख्यात जीवों सिंड गाते कों आप्तं हों रहें ह और भावेल काल स 
नस्त जीवों सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे-सिद्ध होति एसा अमा भग- 
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सत्र-रायणं धम्मे पेच्च भपेय, इह भवेवऽऋदेयाए 
सुहाए, सेमाए, णिस्सेयसाए, अएुगामीयत्ताथे 
च भाकस्सइ। ७, 
अथे-"-यही धर्म इस जीव को परभव म इस भव भें हित का. 
करने वाला सुख का करनं वाला क्षम-नकल्याण का करन वाला नित्ता।| : 


का देने वाला होवेगा. तथास्तु | 
: स्ट ना पक पि 
1 परस पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
शुद्ध क्रियोडारक पज्य श्री ख़बाऋषिजी महाराज 
तस्य शिष्यवय आये मूनिश्री चेनाऋषिजी 
महाराज त्य शिष्य शास्त्रोडारक 
. बाळ ब्रह्मचारी पण्डित मुनिश्री 
छै त अमोलकत्रईपिजी महाराज 
विरचित 


श्री जैन तत्व प्रकाश ग्रन्थ समाप्त 
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सङ्ग पाठक गए ! श्री जिन वरेन््र भगवान ने प्रकोशित किये 
र ओर श्री गणधर महाराज के रचित सूत्रों के व आचारो के रद 
प्रतिपादित ग्रन्थों के ओर विद्धाभों की सम्माति पूवक निज र 


मत्यानुसार इस “जेन तल प्रकाश” ग्रन्थ की जो मने 
रचना रचने का जो श्रम किया हे वह केबल मेरा १ 
दान धर्म का कन्य बजा भव्यात्माओ को लाभ. ६. 
पहुंचाने को उपकारिक द्रेष्टी सेही साहस कियाहे 
` _ नकि मेरी विद्धवता बताने, क्यों कि में नहीं 
समझता इं कि भे विद्वान हं इसज्िये मेरे “ 
आशय पर लक्ष स्थापन कर इस ग्रन्थ में 
मेरी चन्नस्तता से जो कोई दोष रहगया 
हो उसे बाजू पर रख कर उस की |: A 
_ क्षमा कीजिये और इसमें कथित ' |` 
४ सरबोधवसदगुणोकेगुणा- _ ३६ 
ओ- गुरागी बन गुएही गुएको 
ही ग्रहण कीजिये यही 
मेरी नम्र विज्ञप्ति दे जी 
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